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भमिका। ` 


र --े 


गष्नोक-नाई वामि वेकंटे योगिनां ददये न्न च 
सद्धक्ता यतर गायति तन तिष्ठामि नारद ॥ 
प्र हो करि, जव साक्षात्‌. भीमगवद्‌. मदहासगने श्रीगीताजौमे पनी प्रापि सत्य हेतु 
शरिद गर्न च्या हे भौर पिर पारणि उघके खादनमी श्रीमद्धागवतते भत्येक युगके 
चये शय भतिन विधान द्धर दियर कि, सतयुग स्यान, घेतारमे यद्व, दवापरे पूज्य आरे ' 
पलि तो दर्तनही सार द तो फिर परमपादन सौर सतिषुकम केवक मगनहुषाद्दर्ध 
समनोका अवन चन दद्रा क्योकि 
सोरढा-इरिपद रीति न दोय, पिन दरिग॒ण; गये सुने । ` 
भवते टव न कोय, पिना मीति दसपिद भये ॥ । 
विये भन सूरदाद भादि घण्छाप१ वया ठुरपोदाय, कबीरदास, नामदेव, सु मानद णादि ` | | 
मीन ता नवोन भोकर फयन विहृ भगवचास्रोकनो जो धभीतक छपकर चिरे विख्यात 
मेने स जक्जर्नोदधो दुरम य च्ञ तद च सै्रद खर तथा छख प्वेहुए पद भी नर जो , 
उन साय भित य यानेद्‌ वृद्धि हेढु देने उनके नौचमे सन्दित करदेये दं शोर धपे 
साटगरीमार्‌ घत्यत रस्तारप्ढ पद्‌ डा दिये ६ भयान्‌ दोदजार्‌ पदो खम भग शीदयक्मदे 
भयित धियि चि ष्ैचीरयेो तो ज डे वेढे ब्रद्मादिक देवतानि भाजतक पमु भिनित्रे 
एगो पारावार नौ पराया अपनी मति सनुखार खवरनेहो यज्ञ किया दै तो पिर यह भदमति 
भरि मिनत ह “यदि मास्त गिरि मेऽ उडादी ! च्दो तठ केटि ठे मादी” विम दपण 
सममे घति विनयपूरवक प्रार्यना तथा दृट्‌ विश्वा है कि जदो जे छु मूलने उदे षार , 
पग सीर दस्र परमपवित्र समसषणर अवद्य श्रवण सन करेगे १ 
श्येदा-भपनी भोर निदारके, क्षमाद्ये शपराध ॥ 
, भिरि विदि विपि दरिगाद्ये, छद खरक शुदि खाध ` ॥ - 
शौर यद परम अगरनमग्र जे रदस्य ६ बद्‌ बाणी परे च्य सजनो नि्मड दस 
मापी ्रकारामान दोजायमा, ५ 
यद रेचिस्टरी एक खेमसज श्रीफष्णदाख “श्रविष्टटे्वर” 
स्टीम्‌-यन्त्रादयावीदादचो चमप दे॥ ` 
¦  रगर्नाकर त्या भक्तचिन्तामणे संमहकचौः-- ` ए 
। यापका दास~भक्तयाम, जाङ्परनिवारस+ =, 
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॥ इति रागेरतराकर पदसुची समाप्त ॥ 


५ 








॥ मीयणेशाय नमः॥ 


श्रीनिकुखरविहारिणे नमः । 


सगर्त्नाकर | 


न्यप्र 
मंगरखाचरणण्छोकाः । 

अंसारुबरितवामङकण्डरषरं मेदोतरतभ्ूरतं 
किचिक्छुचितकोमलाधरपुटं साचिप्रसारेक्षणम्‌ ॥ 
, आरोरयकिपच्वैयैरलिकामाप्ररयंतं खदा 
मरे कलपतरोश्चिमेगललितं ध्याये जगन्मोहनम्‌ ॥ १ ॥ 
जातु प्रार्थयते न पार्थेवपदं नेन्द्र पदे मोदते 
संधत्ते नवयोगसिद्धिषु धियं मोक्षं च नाकाक्षति ॥ 
काठिदीवनरसीमनि स्थिरतडिन्मेघद्युतौ केवलं 
शुद्धे बरह्मणि वदछवीथजकताबद्धे मनो धावति ॥ २॥ 
ज्ञातं काणयुजं मतं परिचितेवान्वीक्षिकी शिक्षिता 
मीमांसा विदितेव साख्यपसतरणि्योगि वितीणां मतिः ॥ 
वेदातः परिशीणितः सरभसं कितु स्फरन्माधुरी- 
धारा काचन नंदसूयुमुरी मचित्तमाकपैति ॥ ३ ॥ 
कापायात्न च भोजनादिनियमात्नो वा वने वासतो 
व्याख्यानादथवा युनित्रतभराचित्तोद्धवः क्षीयते ॥ 
किंतु स्फीतकलिदशैलतनयातीरेषु विक्रीडतो 
गोविन्दस्य पदारविन्दभजनारंभस्य केशाद्पि ॥ ४॥ 
मेधेर्मदुरमंबरं वनयुवः श्यामास्तमादुमे- 


(२१ रागरत्नार। 


नक्तं भीर्रय त्वमेव तदिमं राधे गृ प्रापय ॥ 

इत्थं नद्निदेशतरितियोः प्रस्यध्वकरुजदरमं 
राधामाधवयोजयंति ययुनाशखे . रःकेरुयः ॥ ५ ॥ 
फुषटेदीवरकांतमिंदुवदनं वहौवतंसभियं । 
ओीवत्सकयुदारकोस्त॒भघरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ ॥ 
गोपीनां नयनत्पलाचिततसुं गोगोपसंघव्रतं 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे ॥ ६ ॥ 

, वंशीविभूपितकराघ्रवनीरदाभात्‌ 
पीतांबरादरुणविम्बफरधरोषात्‌ ॥ 
पूर्णन्दुसंद्रयखादरविन्दनेवात्‌ ॥ 
कृष्णात्परं किमपि तक्म न जने ॥ ७॥ . ` 
ध्यानाभ्यासवशीक्ृतेन मनसा यत्ि्ैणं निच्कियं 
ज्योतिः फंचन योगिनो यदि परं पश्यंति पश्यंतु ते ॥ 
अस्माकं तु तदैव रोचनचमत्काराय भूयां , 
कारलिन्दीपुलिनेषु यक्किमपि तत्नीठं सदो धावति ॥ ८ ॥ 
छुरति केपि कृतिनः कचिदप्यनते | 
स्वाति विधाय विपयांतर्शतिमेव ॥ 
त्वत्पादपद्यविगलन्मकरेदषिदु- 
मास्वाय मादयति य॒हु्भधुिण्मनो मे ॥ ९ ॥ 
केचिघिगरद्य करणानि विज्य मोग- 
मास्थाय योगममलात्मधियो यतते ॥ 
नारायणस्य माहमानसनतपार- 
मास्वादयत्रषृतसारम्‌8 ठ सक्तः ॥ १० ॥ 
दोहा-्रीगर ीगोविन्दपदः मङ्ग रदित कर ध्यान । 
मङ्ग धीबजयाज्‌ घर, जो पडे सन्मान ॥ १ 


` कर्विन। , ९३) 


गोपी ओपी जगत, जिनकी. उल्टी रीति। 
तिनके पग बन्दन कर्‌ करी कृष्णस प्रीति ॥ २॥ 
हाथ जोरि विनती करो सुनो गरीषनिवाज । 
अपनोदी करि जानिये बहिगेकी छाज ॥ ३ ॥ 
नन्द्रायके खाडिरे, भक्तन प्राणअधार । 
भक्तरामके उर बसो, पिरे पएलनदार ॥ ४ ॥ 
भक्ति भक्त भगवन्त गुरू, चतुर नाम बु एक 
तिनके पगबन्दन किये, नाशत विन्न अनेक ॥ ५ ॥ 
तिनपर भ्रमर समान नित, अकि रहै मन मोर । 
भक्तराम्‌ कबहूं नदीं, चितै काहू ओर ॥ £ ॥ 
इपिं देह वर मगर, युमति जीवनमूर । 

नित दासनके पगनकी) भक्तरामको धूर ॥ ७ ॥ 


समाजाव्चन्‌ } 
श्रीत्रनराजङ्कमाखरगादये, आनन्दकीनिधिवरगाइये ॥- 
भक्तनकोमनमावतोगादये, भीखाडिटीरुलनवरगाईये ॥ 
दोहा-नवरसमे कवियन कषयो, सरस अधिक शृङ्गगर । 
तामं अतिस्रस पुनिः सो यद रासबिहार ॥ १॥ 
नवहि अङ्ग शृङ्गारके, होर चोरी दान । 
छरृहिकरनवनतऋतगमनः विरहमिलनअरुमान ॥ २१ 
नागरिया नवनागरीः खेलत्‌ रास विरस । 
परु परू वारं हे सखी; नित नव नागरिदास ॥ 2 ॥ 
चन्द्रमिटे दिनकर पिरे; मिटै तिगुण विस्तार । 
दट््रत ओीहासशकोः मिरे न नित्य विहा॥९॥ 
काके बरु भजनको, काहूके आचार । ` - -~ 


(४) रागरलार ! 


व्यास भरोसे ईवरके, सोवत पौव पसार ॥ ९ ॥ 

सुरी मदनगपालकीः-वाजतत गहर भीर ।. 

कृष्णदास वाजतस॒नी, काचिन्दीके तीर्‌ ॥.8॥ `... 

सुख मन रूप अग्रै, कड, वरणे कविवन्द । 

अब वृन्दावन वरणिह, जरे बृन्दावनचन्द्‌ ॥ ७ ॥ 

ृन्दावन्‌ आनन्दघन, कषु छवि वराणि न जाय । 

ृष्णललितलीराकरणः धारिरद्या जडताय ॥ ८॥ 

क्ति केदे गोपा सो मेरी सक्ति वताय । | 

व्रज रज उड़ मस्तके खगे? युक्ति सुक्त है जाय ॥ ९॥ 

नारायण ब्रन भूमिको, सर्पति. नवे माध । . ` 

जहां आय गोपी सये, अगेपेश्वर नाथ ॥ १०॥ - 

धनि बृन्दावन धाम हैः. धनि वृन्दावन नाम्‌ । 

धानि परन्दाबन्‌ रसिक जो, सुभरं राधाश्याम ॥ 9१॥ 
श्रीटाकरजीको वचन । 

दोहा-राधे मेरी खाडिली, मेरीओर तु देख । 

मै तोहि राखो नयनम, काजरकीपी रेख ॥ १२॥ 

राये आधे नयनसं; तिरी चितवन चाय। 

जो निशान आगे चके, पको फरराय्‌ ॥ १२ ॥ 

ठटसम्हार प्रियनागरी, कहा भयोरै तोहि 1 ` 

तेरी खट नागिनिमई, उसा चहतदै मोदिं ॥ १४ ॥ 

राधेनके वद्नपै, वैदी अति छवि देय । 

मानो फली केतकी, भमर वासना छ्य ॥ १५ ॥ 

प्यारीनूके वदनये, बसत चालिसों चोर । 

दश सारस'दश सुद, दश चातक दृश मोर ॥ १६॥ 

गोरेयुखपे तिर वन्यो, ताहि कर परणाम 1 


" कीपिन | | (५) 


वि क 


सानो चन्द्र विद्ययके पेदे शारिमाम्‌ ॥ १७॥ 

कट छी तियशींश॒ते, रहि कपर रुपयाय । 

मानो छौना नागकोः पीपी असी अघाय ॥ १८ ॥ 

चजवासीं वभ सद्‌, मेरं जीवन प्रान ! 

इन्द न नेक विारिहो, मोहि नंदकी आन ॥ १९॥ 

व्रज तन अनतन जादी मेरे रै यहं रेक । 

भूतल भार उतार धरि रूप अनेक ॥ २० ॥ 

हि श्रीप्रियाजीको वचन । 

मे वेदी वृषभायकी, राधा मेरो नाम) 

तीनरकरमे गाये, ब्रसानो नैदगाम ॥ २१ ॥ 

वक्ीवारे मोहना, वशी नेकं जाय 1 

` तेरी वशी मन इरयो, घर अंगना न सदाय ॥ २२॥ 
आउ पिचारे मोहना, पलक खोप तोहि लेड) । 

नामे देखो भर कोना स्वदि देखन देऽ ॥ २३॥ 

सखियनको वचन्‌ । 

एरे कठिन अदीरके नेक पीर पहिचान । 

तव सुख दशेन कारणे, छाँडि दई कुककान ॥ २९ ॥ 

मोर्‌ सुकुट कटि कानी, पीततांबरवनमाल । 

यह्‌ मूरति मम्‌ मन वसो;सदा विहारीलाल ॥२५1॥ 

कर सरली लुटी गहे, पूघरवारे केश ). 

यह वानिक नयनन वसो) श्याम मनोहर वेश! २६ ॥ 

मोहनि सरति श्यामकी, मो मन रदी समाय । 

ज्यो मेर्हदीके पातये, खरी रखी न जाय ॥ २७॥ 

. मनमोहन मन मोदना, मनमोहन मनमारिं ॥ । 

या मोहनं ते सोहना, तीनरोकमें नाहि ॥ २८ ॥ 


(६) 


. रामरलाकर । 


चलो सखी तर जाद्ये जरह बसे रराज 
-गोरस वेचन प्रेमरसः एक पेय द्वे कोज ॥ २९॥ 


मोरयुकुटका करक प्र, अटक .रहै हग मोर । ` 
कान्टकवर ससखि युनतट, नरवर नेद्किथोर ॥ ३० ॥ 
जिन मोरनके पंख हरिः-राखत अपने शीश 

तिनके भागनकी सखी, कौन करिसके रीश ॥ ३१॥ ` 
वृदावनके - वृक्ष को; ममं न जानै कोय। । 
डार. पात फट पएूल्मे, रापे राधे होय ॥ ३२ ॥ ` 
वृदावनं बानिक वन्यो, भमर करत जार । 


` दठहानं प्यार! याघका, दद नद्कुमार ॥ २२॥ 


व्रज चौरासी कोशम, चार गाम निज धाम.। 

वृंदावन ओं मधुपुरी, वसानो नैदगाम ॥ ३९ ॥ 
नेदं नंदीश्वर राजरदी, ब्रसाने ब्रपभान । 

दोनों टदीपक भये गावत वेद . पुरानं ॥ ३५॥ 
्रजससुद्र मथुरां कमर, वृदावन मकरंद्‌ । 
त्रजवानिता सव पष्प हे, मधुकर गोढुखचंद्‌ ॥ २६ ॥ 
उत उरश्नी ंडल अलकः; इत वेसर वनमार । 

गौर श्याम उरघ्े दो, मंड रास रसाल ॥ २७॥ 
प्रेम सरोवर. म्रेमको, भरयो रहै दिन रेन। 

जरह भियप्यार पग धरर, काक धरें दोर नेन ॥ ३८ ॥ 
मोरख॒कुटकी निरखि छवि, खाजत मदन करोर । . 
चंद्र बदन सुख सदन पै भावकं नेन चकोर ॥ ३९ ॥ 
कम॒लनको रवि एक है, रविको कमर अनेक । 

हमसे तमको वहुत ई, तमसे हमको एक ॥ ४०॥ 
, जरम वस कमोदनी, चंदा वसै . अकाश! 


वारुटीठ । ४ (७) 


जो जाके मनमे वसै, बसै सो ताकं पास ॥ ४१॥ 

बाह ुडाये जात हौ, निवल जानिके मोहि 1 

दिरदे ते जब जाऽगे, सुबल सरां तहिं ॥ ४२ ॥ 

जो मोसो मोसी करो, तो नहिं कहं करोर । 

तुमदौ तैसी कीजिये, सुनो रसिकं शिरमोर ॥ ४३ ॥ 

पाग षनो पटुका बनो, बनो खालको मेख । 

राधाषह्टभ -खरकी, दौर आरती देख ॥ ४ ॥ 

अथ बाडङछहाक्‌ पद्‌ । 
रग भैरव । 

वंदों श्रीहरिपद्‌ एखदाई । जाकी छपा प गिरि ख्षे अंघ- 
रेको सव कषु द्रशाई । बरिो सने गंग एनि बोरे रक चे 
शिर छ धराई ! सूरदास स्वामी करुणामय बारंबार नमो 
तिरि पाई॥१॥ 

शग रामकटी । 

भयो जयकार जन्मे यररी ॥ शीश सुदेव ङे चरे है 
कृष्णक शुपमे खेरत विहारी । खारुके शीशपर सुट सिदरा 
बन्यो हार दमेरु छवि रुल्ति पियारी } सूरे भ्रु अवतार 
ख्यो सक्तहित बव्यो आनंद गोकु मेञ्चारी ॥ २॥ 

रा अवरा । 

देखोरे अदधत अविगतिकी गति कैसोरूप धरयो है 
तीनरोक जाके उद्र भवनम शुपके कोन पडो है ॥ जासुख 
द्रश काज सनकादिक चतुराई सब उनी है, सो सुख चमत . 
मात यशोदा दूष धार रूपानी ३ ॥ जिन कानन गजकी. - 
विपदा सुनि गरुडासन विसरायो हे \ तिन काननके निकर 


(८) , रागरतनाकर 1 


यशोदा हरुरायो गणगायो ३ ॥ जिन्दीं सुजा प्रहलाद उवा- ` 
रयां प्रगरहयय संम फ़ारयो हे॥ सो युज पकर वाल असु ` 
गोपी ठाठे दोय दुरारयो रे ॥ जाके काज रद्र बरह्मा कटिन्‌ 
योग ब्रत साध्यो हे ॥ ताको धाय नंदकी रानी खल सौ गहि ' 
वध्ये है ॥ जाको सुनिजन ध्यान धरत है शंच समाध न यरी 
डे॥ सो ठकुर है सूरदापको गोकल गोप विहारी हे ॥ ३ ॥ 
च राग चलब । । 

आदि सनातन हरि अषिनासी । सदा निरंतर षट घट . 
चासी ॥ प्ररणत्रह्य पुराण वखाने । चठ॒रानन शिव अंत न 
जाने ॥ महिमा अगम्‌ निगम जिहिं गवै । सो यज्चुदा. लियं 
ओद खिरूवि ॥ एक निरंतर ध्यावें ज्ञानी । पुरुप पुरातन ३ 
निवोनी ॥ शुक शारदको नाम अधारा । नारद्‌ . शप न पर्व 
पारा ॥ जप तप संयम ध्यान न अवि सोइ न॑दके आंगन 
धावे ॥ लोचनं रवण न रसना नासा । षिन पद पाणि केर 
पासा ॥ अरुण असित सित्‌ वरण न धारे! खनि मन 
सामे करा - विचारे ॥ विश्वभर निज नाम फदवि । घ्र घरं 
गोरस जायं चुरवे॥ जरा मरण ते रहित अमाया ।. मात 
पिता सुत वेध नजाया॥ आदि अनंत रहे जल्शायीं ! परमाः 
नंद सदा सुखदायी ॥ ज्ञानरूप दिरदेमे वोले। सों वछरनके 
. पारे डे) जरु थर अनर अनिर नभ छया । पांच तत्त्वम 
जग उपजाया॥ लोक रवै पारे अरु मारे । चौदह युवन 
पलक धारे ॥ काल डरे जके डर भारी । सो ॐखल वेध्यं 
महतारी ॥ माया प्रकट सकर जग मोई । करण अकरण करै ` 
सोई सोहै ॥ जाकी माया रतै न कोई । निरयण सयुण धरं 
वपु दोई ॥ गिव सनकादिक अतन पवें।सो गोपस्कीं गाय 


वारूखीखा । (९) 


चरै ॥ गुण अनत अविगतिहिं जनये । यश अपारं अति 
पार्‌ न पवि ॥ चरणकमर नित्‌ रमा पलोवे । चाहत नेकं नयन 
भर जीवे ॥ अगम अगोचर लीखा धारी । सो राधा वश कुज- 
बिरारी॥जो रस॒ ब्रह्मादिक नदिं पाथो ' सोरस गोकल 
गलिन्‌ बहायो ॥ वड़भागी यह सव व्रजवासी ।! जिनके संग 
खेलं अविनाशी ॥ सूर संयश कहि कहा वखानं । गोविद्की 
गति गोविद जाने ४} 

साख सनिजन ` भरँ देव अस्पुतिकरे स्पृति पुराण गुण 
वेद्‌ गाव । तुम प्रयु एक अनेक है रमि रहे अमित जगजंत॒ 
नहि अत पावे ॥ शेप महेश गंधव किन्नर थके व्यासं ब्रह्मादि 
नहिं पार पै । चरण पात्तार ओ शीश आकाश चंद्र मररज 
दोरं हग सुहावे ॥ यदी परतीत तेरी चहँ युगनमे भक्तफे देतु 
धरि देव धवं । कदत मिहर रस नीवास्‌ छियो नंदगृह कान्ह 
खतजान यश्ुमति सिरत ॥ «॥ 


राग रसकठा। 

द इक नई वात सने आई॥ महार यशोदा ठर जायो 
घर घर्‌ वजत वधाई । द्वरे भीर मोप गोपिनकी महिमा व्रणि 
न जाई । आति आनद ₹ति गाङल्म रतं भ्रम नाष -छई। 
नाचत तरुण वृद्ध अर्‌ बालक गरस काच मचाई । सूरदास स्वा- 
मा सुखसागर्‌ सुद्र श्याम कन्हाई ॥ & 1 


। रम भर२व्‌। 
देखो री यह कैसो बालक रानी यशोमति जायाहै । संद्र चरण 


कमरुदरकोचन देखत रच्र॒॑ ठजायादै ॥ पूरण त्रब्र॒ अलख 
अविनाशी प्रगट नंद घर आहे । मोर सकुट पीतांब्र सोहै 


(१०) रागरलाकर 


केसर तिलकं लगायाहै ॥ कानन कुंडल . गरुषिच माला कोटि 
भाड़ छवे छया । शंख चक्र गदा पद्म विराजे चतु्ुन क्प 
वनायाहे ॥ परमेश्वर पुरुपोत्तम स्वामी यञ्चुमति सुत कलाया । 
मच्छ कच्छ वाराह ओं वामन रामरूप दस्थायाहै ॥ खंभ फारि 
म्रगटे नरहरि वएु जन प्रदलाद्‌ छडायाह । परञ्युराम बुध तिहकं 
ठकं हे युका भार मिटयादे ॥ कालियमदनकंस निकन्दनं ` 
गोपीनाथ कराया । मधुसूदन माधव सन्द प्रु मक्तवख्क 
पद्‌ पाये ॥ शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस- 
सुख गायाहे ॥ सो परत्र प्रगट है ्रजमें टूट टूट दापि खायां । . 
प्रमानद्‌ कुष्ण मन मोहन चरणकमट चित खायहि ॥ ७॥ “ 


राग बडहस। ६ 
मोदिं नैदघर छे चरो टादिनियोँ मचल रदी ॥ पुज भयो सव 
जगने जान्यो मोते क्यो न करी ॥ मोदिं मिरे नल्‌ शिख 
गहनो कारतो वात सदी ॥ जरदोजीके वघ मिग फरिया चोी- . 
न । कृप्णक्कपाविन को या जगमे जिन मेरी बांह गदी ॥ ८॥ 
राग आसावरी 1 
आज वघादयवरि बावानंद दे.दवौर ॥ हओ सुत सोदना वे 
मनद मोहना सकमार ॥ आई मिरु गोपियां वे गावि दपं मग 
लचार्‌ । यणी जन गर्वे वे नाचे देदे करतार ॥ ९॥ 
सवेया। । 
प्रत्‌ सुपूत जन्यो य्युदा, इतनी सनक वधा सव दीरी । देवन ` 
को.ख आनंद भयौ. सुनः धावत . गावत मगर गारी ॥ ` नद्‌ 


बाठ्टीला 1 ( ११) 


कृष्ट इतना जे दियो घनश्याम कबेरहकी मति वौरी ॥ 
देखत मोहिं इयय दियो न वची बथिया छखिया नं 
पिछोरी ॥ १०१ 


घनाक्षरी। 
पूरु गये गोप गृह गोपिकन भूल गये, इलसी मचाई माते प्रेम 
सरसाम । कीच मची दधिकी अधिक गैर गेलन मे, कीकन दै सवे 
पगे आनेँद्‌ वाङ्मे ॥ छोरी सुखि चोरी है कोरी कटि मोरी मरः 
फैरगई थन बडे स्वेदकी अवारईमे । राजी दिर मोदन विनोद्न 
विरहसि नन्द्‌, नाचे आज ओँगन कन्हाईकी बधाैमं ॥ ११ ॥ 
राग प्रमी) 
गिरिघर कोश रे मधुराके वासी ॥ चिरजीवो वसुदैवके नदन 
बलि बलि माता घोरी । भरपर भार भयो अतिभारी सर समूह सव 
जाय एकर! जगतपिता जगनायक स्वामी धम्मं कथा जगथोरी॥ 
गगन गिरासो यों हरि भाषो अर मार संतन पतिराखो आदि 
पुरुष तेरो अत न पायो धरहु भक्त हित खो । वसुदैव देवकी अति 
इपाने पूरणत्रह्म जान सन्माने स्त॒ति करत बहोर्‌ बदोरी कंसके भयः 
चित चोरी॥ नंद यशोदा हप निरख मन पायो निर्धन मनहँ परमधनः 
आदि युगादि धरणिधर माघव लखि न जात गति तोर । ब्रनवधुभं 
मिरु नदे गृह आई भाग भरे हरि दशन पाई हिर मिल पलना 
देत इ्ुखाईं दाथ गरे पट डोरी ॥ दैत्यानी इक कंस पाई कर छल 
विप स्तन पर लाई घनि वरांगना अति छवि सुंदर त्रज वधुआं 
चित चोरी । पलनासों हारं जाय उठाये चूमि नयन स्तन सुख राये 


(१२) रागरनाकर ! ` 


एसी रूप करी मरे ललना सने प्राण निचोरी ॥ यमररनको 
दशन दीनो नारद्‌ कचन सफर करटीनो उखल्सौ म्र आप 
वपाय षिमल वृक्ष दोउ जाय गिराये शब्दभयो घनघोर । चरणाव 
अवासुर मारे आर दैत्य कई कोटि संहारे कदा को अगाणित्‌ गुण . 
तोरे इक रसना प्रु मोरी ॥ १२॥ ति 
राग पटा) 
आन ्रीगोङ्ककमें वजत वधावरारी । यजुमति नन्दलाक पायो 
कंस॒राज कारपायो गोपिनने ग्बारपायो बनको शङ्कार री ॥ 
गोअन मोपा पायो याचकन भाग पायो सखियन स॒हाग पायो 
प्रिया वर सांवर। री । देवने प्राण पायो णियनने गानंपायो भक्तन 
भगवान पायो सूर सुखदावरारी ॥ १३॥ ` 
` राग आसावरी) 
आन्‌ नंदन तुम्हारे घरमे पुत्र जन्म सुनि आये । कयशोपि 
ज्योतिपको गिनिके चाहत तम्दं खनायो ॥ संवत्‌ सरस भाद्रुपदं 
मासे अर तिथि बुधवार कृष्णपक्ष रोहिणी अरदैनिशि दपण योग 
उद्‌।र ॥ धूप रै ठय उच्चके निधिपति तनय वहत्‌ खखदेदे । चाये 
सिंह राशिके' दिनपति जीति सकठ म हरे ॥ पचि बुध कन्यके 
जो है पुत्रन बहुत वैरे । च्ठेदै शक्र वके वट्युत शदुरहन 
निप ॥ ॐच नीच युवती वहु करदे सति राह परेद । भागभेवनमं 
मकर महीसुत पूर्णेश करद ॥ क्म भवनम ईश शनाचर श्याम 
वणं ततु दरे । खामभवनमेँ मीन बरदस्पति नोनिधि . वसम 
एद।।आदि सनातन हरि अविनाशी घट घट अन्तर्यामी । सो तुम्हरे 
ग्रह्‌ आय प्रगट भये परदासके स्वामी ॥ १४ ॥ 


वारुरीखा 1 ५१३) 


राग भेरव्‌। 
मेयोगी यश मायारी बाला भँ योगी यश गाया॥ तेरे सुतके 
दशन कारण मे काशी तजि धाया ॥ पहन पूरण पुरपोत्तम्‌ सकल 
कोक जा माया ॥अरुख निरेजन देखन कारण स॒कक रोक किर 
` आया ॥ धृनि तेरो माग यशोदा रानी जिन एसो सुत जाया। 
गणन बड़े छोटे मतशररो अरुख रूप धरया ॥ जो मवि सो 
रीनिय्‌ रावरुकरो पनी दाया देह अशीश मेरे बाकको अवि 
चल वाटे काया ॥ नामे रेह पाटपटंबर ना में कचन माया । खख 
देख त्रे बाखकको यद भेर शने बताया ॥ कुर जोरे विनवे नद्रानी 
सुन योगिनके राया । सुखदेखन नहिं देहं रावल बारक जात 
राया ॥ जाकी दृष्टि सकर जग उपर सो क्यो जात उराया॥ तीन 
लोकका साहिब मेरा तेरे भवन छ्िपाया ॥ इष्णलालको छाई य- 
शोदा कर अंचर खख छाया ) गोद पसार चरणरज वदी अति आनंद 
वटाया ॥ निरख निरख सुख पकज रोचन नयनननीर बहाया ॥ 
` सृरश्याम्‌ परिकमां करक शेगीनाद बजाया ॥ १५ ॥ 
दशे तो दिखाजा छठा दर्शतो दिखाजा ॥ दिल्दा महरम सबा 
यार ॥ जांघनि काछनि कृटि पीर्तांबर भरवणन कुंडल शीश सुक्क 
अर्‌ ्धूचरवारी अलके ञ्चरके नयनोमे समाजा ॥ वेशीधुन यमुना 
तीरे नाचत गावत्‌ गोपन संग नंदने किशेर मेरी तपन धुञ्चाजा 1 
जानकीदास भये निराश निकस॒त नां पापी शास स्वपरहूमेः 
दशं देके सकल इस मिराजा ॥ १६ ॥ । 
राग भृपाली । | 
वोता क्यो नदीं रे मिजाजी वोरूता क्यो नरी रे॥ शर 
तेरे ककरेजी चीरा ग मोतियन की मारे । दाथमें इधा 
खांडा मारता क्यो नरी रे॥ १७॥ 


(१४) रागरत्नाकरर्‌ 1 


राग विवह । =. ` ~ 
क्र जोगियाकौ रागी नजरमेरे. बारे कन्दैयारोवैरी। मेर ` 


गरे जन्‌ आरे जोगिया अरुख अलख कर बोठे र ॥ घर घर .. 


राथ दिखवे यशोदा बार वार खुल जोवै री । राई छेन उतारत छिन 
छिन सरको प्रसं सुख सेवि री ॥ १८॥ ` 


राग मेख । | 
चर रेयोगी नंदभवनमं यश्ुमति तरिं घुलावे। लटकत रटकत 
शंकर आवें मनम मोद बदृवि ॥ नेद्‌ मवनमे आये योगी. रई ठोन. ` 
कर कीनो । वार फेररालके उपर दाथ शीसपे दीनो ॥ व्यथा भई 
सव दूर वदनकी किठकि उठेर्नदलाला । खुशी मई नंदनी रानी 
दीनी मोतिन माखा ॥ रह रे योगी नदभवनमें ्जमें वासो कीजे । 
जव जवमेरो लाला रोवे तव तव दुर्शन दनि ॥ तमतो योगी प्रम 
मनोहर तुमको वेद्‌ वाने । रूढो वाब्र नाम हमारो सुरश्याम मोदि 
जाने ॥ १९॥ 
राग विखबल। | 
कर पग गहि अगु शख मेत । भ्रमु पोटे पालने अकेले दर्षि 
दपि अपने रग खेलत ॥ शिव शोचत विधि द्धि विचारत पट 
वाघ्यो सागर जर ञ्चकत । बिडरि चछ युग प्रर्य जानकर दिगपति ..` 
, दिगरदतौ न सकेरत ॥ सुनि मन मीत भये भर कप्त शेप सञ्च 
सरसो फण पेकत \ सो सुख सूर भयो सब गोकु किखकतकान्द 
शकट पग ठेरत ॥ २० ॥ 
शोभित कैर नवनीत दिये 1 घुटुरनचर्त रेणु तु मण्डित 
सुख दधि रेप किये ॥ चास कपोल र लोचन गोरोचन तिलक 
दयि ! ट टकन मवु मत्त मधुपंगणं मादक मधु पिये ॥ कडु- 


बाठ्टीटा । (१५) 


खा कठ वच्रकेहरि नख राजत रुचिर दिये । धन्य सूर एकौ परु 
यह्‌ सुख का शतकरप जिये ॥ २३॥ < ६ 
। राग भरव । 
जागिये गोपाल काल जननी बङिजाई । उठो तात भयो प्रात 
रजनीको तिमिर गयो खेरुत सब ग्वार वार्‌ मोहन कन्हाई ॥ 
उठो मेरे अ्नेदकन्द्‌ किरणचन्द्‌ मंद्‌ २ प्रकस्यो आकाश सानु क- 
मलन सुखदाई । संगी सव पुरत बेन तुम षिना न दुटे घे उगे 
रार तजो सेज संदर वर राई ॥ सुख ते पर दर कियो यशुदाको 
दशं दियो माखन दधि माँगि लियो विविषः रस मिराई । जेवत 
` दोउ राम श्याम सकर मङ्गल गणनिधान जनि रहि थाम सो 
मानदास पाई ॥२२॥ .. 
. जागियें ब्रनराज वर कमरु कोश एरु । कुमुद्‌ पृन्द्‌ सकुच 
भये भद्ध कता श्च ॥ तमचर खग शोर सुनो बोरूत बनराई । र 
मत गो क्षीर देन बरा हित घाई ॥ विधु मलीन रवि प्रकाश गा- 
वत्‌ ब्रन नारी \ सूरश्याप प्रात्‌ उठे अम्बुज कर धारी ॥ २३॥ 
रम रसकूडछा। 
सोहन जाग रौं वलि गईं । ग्वार बा सव द्वार ठाद बेर वन ` ` 
को ई । पीतपर कर दूर सुखते छं दे अरसई ॥ अति अनन्दित 
होते यजुमति देख दति नित नई । सुरे पमु दर्श बीजे 
अरुण फरण @ई ॥ २४ ॥ 
। । राग भैरव । | 
` जागो वशीव रुरना जागो मोरे प्यार ॥ रजनी वीती भोर 
भयोहै चर घर खुरे किंवरे । गोपी ददी मथत सुनियतं कैग- 
` नके ञ्लनकारे ॥ उठो खलजी भोर मयेह खुर नर ठटे द्वरे! ` 


१६ ) रागर्लाकर । 


गाल बाल सव्‌ करत कुकादक जय ज्य शब्द्‌ उवरि ॥ माखन 

रोरी दाथमे ठीन्दी गोअनके रखवारे । मीरे प्रथु. गिरिधर. ` 
, नागर शरण आ्योको तारे ॥ २९ ॥ । 
जागो हो मोरे जगत्‌ उनज्यारे । कोटि मदन सुसुकुन प्रं वारत 

कमलनयन अंखियनके तारं ॥ गार वच्छ सुबरे संग'ठैके ` 
यमुन तीर वन जाउ सवारे । परमानन्दं कत रनैदरानी दर जनि. 

जा मेरे त्रजके रखवरे ॥ २६॥ । 

राग ललित) [प 

जागो जागो रो गोपा । नारिन अति सोहयतरै्रात परम्‌ 
शुचिकार ॥ फिर फिर जातं निरावि सुख छिन छिन सव गोपनके 

बा } विन्‌ विकृसे मनो कमल कोश ते ते मधकरकी मालाजो ` 

तम मोहिं पतियाउ न सूर प्रषु खन्दर श्याम तमाल । तो उष्य 

आपन अवलछोकिये तजि निद्रा नयनन विशाल ॥ २७॥ . 
राग विखवल । 

कौन परी नैदलालदिं वानि) प्रातसमय जागनकी विरियां सोवत 

हे पीताम्बर तानि ॥ प्रात यशोदा कवकी खादी दधि ओदन भोजन 

, धत सानि ! उवे श्याम कटं करो कठेड सुन्दर षदन दिखाओ 
आनि ॥ संग सखा सव द्वरे उदे मध्वन धे चरान॒न जानि 

सूरश्याम सुन्दर अरसाने सोवत्‌ ई. अज निशि मानि ॥ २८॥ 

रम्‌ 

दिके मतवारे कान्ड सोलो प्यारे पलै । शीश कुट ठटं ` 

चटी मीर दर! अके ॥ सुर नर सनि द्वार गरे दरश कारण 

किलक ! नासिका को मोति सोहै वीच खर रुरक ॥ कटि पीतां- 

वर सुरी कर चवण छण्डर श्चरके} सूरदास मदन मोदन 


शरद देहु भरकं ।॥ २९॥ 


बार्छीठा 1 (१७ ) 


द राग विह्वल । 

नन्दनेदन धृन्दावनचन्द्‌ । यट कृदि जननि ज्गावत लालन 
जागो मोरे आनेदकन्द्‌ ॥ आलप भरे उठे मनमोहन चलत चार 
इमकत अतिमन्द्‌ । पोंछि वदन अचलसों यज्चुमति उर ल्गाय 
उपन्यो आनन्द ॥ सव व्रजयुवती आई देखनको दशन रात 
मिरयो दुख दधद्‌ । व्रजपति शीमोपाल परिपूरण जाको यथ 
गावत अति छन्द्‌ ॥ २० ॥ ध 

घलि वलि जाई मधुर सुर गानो । अवकौ बेर मरे वर्‌ कन्दे 
या नन्दरि नाच दिखाबे ॥ तारी दै दे अपने करकी परमग्रीति उ- 
पजावो। आन जन्तु धुनि सुनि रपत कत मो युज कंठ लगावो॥ 
जिन शंकाजिय करो लार मेरे काहेको श्मांवो । वोह उटाय का- 
लदकीं नाई थोरी पेतु बुलावो ॥ नाचो नेक जाई बलि तेरी मेरी 
साध पुरावो । रत्रजटित किंकिणि पग नूपुर अपने रंग बजावो ॥ 
कनक खंम प्रतिविंब आपनो नव नवनीत खवाबवो । परमद्याटु 
भूरके उरते टारे नेक न जावो ॥ ३१ ॥ 

राग वल्छवट । 

बलि वलि जारं वीरे रारुके । धूसर धूर ॒घुटुरबन डोलनं 
वोन वचन रसारके ॥ छिरकरदीं चहदिशि जो रटसि 
लटकनि रुटकन भालके । मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ 
कमलदरु मारके ॥ कटु इक हाथ कटुकं युख माखन चितवन 
नयन विशाल्के 1 सूरदास प्रभ प्रेम मगनहे ठिगि न तजत्‌ 
त्रनबार्के ॥ ३२ ॥ ॥ 

आउ गुपाल अगार बनार। अति खगन्धको करैः उवटनो 
उष्णोदक नवां ॥ अगर्थंगोछि गुं तेरी वेनी परलन रचि रावि 
भाल यना । सुरंगखाल कतौरी चीरा र खचित शिर पेच घना , 


८१८) राग्रलाकर । 


ॐ॥ वागो खाल सुनदरी छपा हरी -इनार चरण चचाँ । ` 
सूट्का सरस्‌ वजनी रंगको षी हेम इमेर धराॐँ॥ गजमोतिन- 
के दार मनोदर वनमाला छे उर पदिराडं । छे दरण देखो मेरे वारे 
निरास निरखि छबि नयन सिरा ॥ मधु मेवा पकवान भिर 
अपने केर छ तुम्द खवा ! विष्णुदासरको यदी कृपापल वाल- 
चरित हो निशिदिन गा ॥ ३३ ॥ 
॥ रगद््च) 
धरर भरे अग खेत मोदन आकछी बनी शिर सुन्दर चोटी ) देखो 
री कागके भाग भरे है हाथसों ठे गयो माखन रोरी ॥ खत 
पियत कूदत भए ॐगना पान पान पतं कोटी । सूरदास प्रयु 
याछवि निरखत वार डारों शिर रवि शशि कोरी ॥ ३९ ॥: . ,, 
राग गोरी! 
कहन रमे मोहन मेया मेयानन्दरायसे वावा वावा अश खयर 
सों भैया ॥ सरत करत सकर गोले घर घर वजत वधेया । 
परमानन्द दास्को टङ्कर त्रनजन केलि करेया ॥ ३५ ॥ । 
राग रामकलीं । 
हो लालको खख देखन आई । कह यख देख गई दधि 
वैचन जातहि गयो विकाई ॥दिनसों दूनो लाम भ्यो धर काजर्‌ 
वुक्िया जाई । आई दा धाय थमाय सङ्खक्य माहन दहु जगाई ॥ 
, इतनी सनत विरि उठ वैडे नागरि निकट इाई । सूरदास भ्रमु 
तुर ग्बाछिनी सेन केत वताई ॥ २६ ॥ 
` शम विद्धावृल । 
मेया.मो्िं वडो कर छे री1 दूध ददी एत माखन मेवा जय 
मामो तव द री 1 कट हौस राखे जिन मेरी जोई जोई मोहिं रुचे 


वाख्रीटखा । (१९) 


रीं 1 होड सवर सवदिनमं जस सदा रद[निभय र ॥ सुर कस गाह 
केश पकारो करिह मथुरा जय री ॥ २७॥ 


राग रामकटी । 


मेया मेरी कव वागी चोट ! किती बेर मोहिं दृध पियत 
भद्‌ यह अनू है छोटी ॥ त्रूजो कृहत वर्की बेनी ज्यो हे है लंबी 
मोटी । काठत गहत न्दवात जहे नागिनसी सुई छोरी \ काचोर्व 
पियाघत मोहन देती माखन रोरी ! सूरमेया यादी सर रिश्चयो हरि 
इर्धरकी जोरी ॥ ३८ ॥ 


राग साग । 


अव मेरी चेकन जात बरेया । जवि मोहि देखत रूरिकन . 
सग तबहिं खिद्त वर्‌ भेया ॥ मोको कहत तात वदेव हे देवकीं 
तेरी भेया 1 मोरुखियो कड दे वसुदेवहि कर कर यतन बंडेया ॥ 
पाठे नेद्‌ सुनत है टे तव हस दख उर केया । सूर नंद बलरामर्हि 

, इटक्यो सुन मन हपे कन्देया ॥ ३९॥ 
राग सोरठ । 

मेया मोहि दा बहुत खिद्चायो । मोषो कदत मोरको टीनो 
कव यजुमतिने जायो कदा कं या रिसके मारे लेलन नहि जात। 
पुनि एनि कहत कौन हे माता कौन दै तेयो तात ॥ गोरे नंद यशोदा 
गोरी तुम कत श्याम शरीर ! तारी दे दै बा दसत दँ सीख देत 
वरवीर ॥ त्र मोहको मारन सीखी दाउ केथू न खीघ्चै । मोदनको 
सुख रिस समेत रुचि सुनि खनि य्ुमति रीन ॥ सुनो कान्ह 
वरमद्र चवाई जन्मदिको वंह धूत । सूरदास मोहि गोधनकीं सों 
इं जननी तू पतं ॥ ४० ॥ = । 


(२०) -रागरलाकर । 


,  _ रगरेखता। `. - . 
. इस नदकं फरजंदने की अदा धरी । भेरि कमान शुक रही 
गोशेसं आ मिरी ॥ तरख खङ्ट धुर शीशपर सुरटी अधर धरी ` 
कानोमे कुड ज्ञलकते गरु सोतियोकी ररी ॥ चितवन जो तेरी ` 
भाला जिन घायल य॒ञ्चे करी । शिर यकर सोहै मोरका ओर पाग 
जरकरी ॥ इमि सूर कदे श्याम सों धन्य आनकी घरी ॥ ४१ ॥ 
"र राग विलबल । 
नेदभवनको भूषण माई । यूजुदाको सार वीर॒ हरुधखो 
राधारमण प्रम संखदाई॥ शिवको धन संतनको सर्वस महिमावेद्‌ 
युराणन गाई । इद्रको ईद्‌ देव देवनको व्ह्मको त्रह्म अधिके अधि- 
काई ॥ कालको कार ईश ईशनको अतिरि अवल तोद्यो नहिं 
जाहैर्नददासको जीवन गिरिधर गोकुल गामको कवर कन्दाई।४२॥ 
। राग रासकटी । 
दाहा लेह एको कोर । बहत वेर भई हे भरेे देख मेरी 
ओर ॥ मेक मिश्री दूध ओल्यो पीर हरै जोर । अवदौ खेन 
दरि है तुब म्बारु मयो अति मोर ॥जगे पक्ष म्‌ दमन मरति, क- 
रन रगि शोर । खेल्येको उटि भजोगे मान मोर निहार ॥ रेह ल- 
खन चलाय तेरी जोर अचर ओर 1 वदन विलोक्रि शीत हो- 
त्‌ द्यो सोर ॥ वैट जननी गोद जेँबन रगे गविद्‌ थोर ! रापिक ` 
चालक स॒दज रीरा करत माखनचोर ॥४३॥ 
मानो बातत खन मोरी । करो भोजन रोप भ्रूलो दं जो मेया 
तोसी ॥ दृध दधि नवनीत घरतपक प्रसि राख्यो थार कदा खोट- 
त धरागिमें मेरे खाल दोत अवार ॥ गोद वेगे शँ जिबाडं गाडं तेर 
गीत । सेर्वेको तोदं वरत ग्वाल तेरे मीत ॥ कदी जक ताहि 


बार्रीरा । , (२१) 


रेष्ठ तेरे पास। करो दधि मंथान उद्यो सूर कमर विकास ॥ 
मायके सुनि वचन दसिउर आय कगे यपार । कियो .मोजन दि 


नि 


यो अतिरुख रसिक नयनारेशार ॥ ४९ ॥ 
राम्‌ घनात्रा 1 

महरानेते पडे आयो ! व्रज घर घर घूञ्चत नंदराकर पुत्र भयां 
सुनिके उघ्धायो॥ पर्हुच्यो आय नदके द्वारे यष्चुमति देखि अनद्‌ 
वृदायो । पांव धोय भीतर बेठायो भोजनक निज भन छिपायो ॥ 
जो भव सो भोजन कीजे विप्र मनदिं अति दषं ॑वटरायो । वडी 
वैष विपि भयो दादहिनो धनि यज्चुदा एसो सुत जायो ॥ घे इह- 
य दध ठे आई पड रुचिकर खीर चटायो । धृत मिष्टान्न खीर मिः 
भ्रित्त करि पराम ृष्ण हित ध्यान गायो ॥ नयन उधार विप्र 
जो देखे खात केन्देया देखन पायो । देखो आय यशोदा सुत कृत 
सिद्ध पाक यह आन जँंडायो ॥ महरि विनयकरि दोकर जोरयो 
धृत्‌ मधु पय फिर बहुत गायो । सुर श्याम कते करत अचगरी 
बारम्बार बरह्मणि लिञ्चायो ॥ ४५॥ . 

राम रमक \ | 

पांडे मोग न रागन पावै) कर कर पाक जभी अप॑त ह तभी ` 
ताहि छइ अवि ॥ इच्छाकर में ब्राह्मण नोत्ये ताको श्याम सिञ्चते । 

अपने सुरि जिमावत त्र त्वरी छ आरै ॥ जननी दोप देत. . 
कृतं मोको विधि विधान कर ध्यावे } नयन मदि कर . जोर नाम 
ठे वारंवार बुखवे ॥ यद अत्र नहि दत भक्त सो क्यों गरे मन- 
भावे ॥ सूरदास बि बि विरास पर जन्म पाय यश गवे ॥ ४६॥ 

राग पिरवर । 

सफल जन्म मेरो आज भयो । धनि गोक्कर धनि नद्‌ यशोदा 

जिनके हरि अवतार छियो ॥ प्रगट भयो पुण्य अव सुकृत प्ल शन 


"अ, 


(२२) रागरत्नाकर्‌ । 


वृधु मोहि दश दियो । वारर नंदके ओंगन छोरत द्विज आनंद 
भया॥ म अपराध किय विनजाने को जानि किरि. वेप नियो । 
सरद प्रथु भक्त रेत वश यज्युमतिके अवतार छियो ॥ ४७ ॥.. 


राग ्ञचदी । 
चद्र सिना लो मेया मेरी चद सिरोना रहै ॥ धौरीको 
पयपान्‌ न कारहं वेणी शिर न गथेहों । मोतिन मालन धरि 
उरपर्‌ गरी केठ न ठेदो ॥ जहो कोट अभी. धरणीपर तेरी मो 
द्‌ न एह । लाल कहै हयं नंद वधाको तेरो सुत न करै हौ ॥ का- 
न्‌ छाय्‌ कटक केहत यशोदा दाउहि नारि सुने च । चदाहूते अति 
संद्र तोरि नवल दुरुदिया व्येदो ॥ तेरी सोह मेरी सन मेया अ- 
वहा व्याहन जहां ।. सरदास सव॒ सखा वराती चतन 
मगल गेदौं ॥ ४८ ॥ 
रागविावल । ` 
सन सत एक कथा कर प्यारी । कमलनयन मन आर्नेद्‌ 
उषञ्यो रिक शिरोमणि देत ईकार ॥ दशरथ सृपति हते रषुवेशी 
तिनके प्रगट भये सुत चारी । तिनमे राम एक त्रतधारी जनकसुता 
ताकी वर नारी ॥ तात वचन सुनि राज्य तज्योहै भ्राता सहित भये 
वनचारी 1 तँ तिन जाय कनकमृग मास्यो राजिवलोचन गर्वं 
ग्रहारी ॥ रावण हरण सियाको कीन्द खनत श्यामघन सीद्‌ पिसारी। 
सर श्याम भ्रमु रटत चापको रक्ष्मण देहु जननी भ्रमभारी ॥ ४९॥ 
रागसारम। ,. 
नद्‌ बुलावत ई गोपाल 1 अगोवेगि व्यार मोहन श्याम 
तमाम ॥ परस्यो थार धरयो मग जोवत क्यो न चलो ततकाल । 
डं वारी इन म्रति पँयन पर दार दिखावा चाल ॥ छंड देह तुम खाट. . 


बाख्टीखा । (२३) 


ठरपटी यहं गति मृद्‌ मरार । सो राजा जो पिले पर्हचे सूर्‌ सौ 
भवन उतार । जी जह बखराम अगमन तो रसि सप भ्वारु ॥ ५०॥ 


छावनी । 


रूप रसिक मोदन मनोज मनदहरण सकर शण गरवीरे } छर 
खीरे चपक्‌ रोचन चकोर वित चटकीठे ॥ र्ज्‌टित शिर सुकर 
ठक रहि सिमट श्याम खटर्धुषुराशे ) वारुविहारीं कन्या खं 
चतुर तेरे पणिहार ॥ ररक मोती न कपोलन स्लरुकबनी 
निम प्यारी । ज्योति उज्यारी हमे दरार दश्‌ दे गिरिधारी ॥ दत 
छटासी विज्च घटा सुख देख शद्‌ शशि शरमीले । छैक ° ॥ मद्‌ 
दसन सद बचन तेते वयकिशोर भोी भारी । करत्‌ चोचे 
अधर अमोख्क पीक रव रदी कारी ॥ एूर याष चिदुक सुदता 
रषिर कंर्छबि वनमाी । करसरोजमे बुन्द मेहदी अमन्द 
बहू प्रतिपाटी ॥ पूर्छरीसी नरम कमर करघनी शब्द्‌ मये ठुर- 
सीर ॥ छेल ° ॥ ईगु्ी स्लीन्‌ जरीपर कछनी श्यामल गात सुहत 
भटे \ चाल निरी चरण कोमल पकजके पात भरे ॥ पग सपर्‌ 
स्कार परम उत्तम यशुमतिके तात भटे संग संखनके निकट 
युना वरान चरात भले ॥ व्रज युवतिनक प्रेम भोर भये षर घर 
माखन गटकीटले ॥ छेर° ॥ गं वाग विस्‌ चरित इरि शरद्‌ रैनि 
ररास कर । खनिजन मोहे कृष्ण कंसादिकं खल दल नाश 
कर ॥ गिरिधारी महराज सद्‌ा श्री्रन वृंदावन वास केर 1 
इरिचरि को श्रवण सुन सुन कर मन अमिराप कर ॥ हाथ जोर 
क्र करे कीनती नारयण दिर दरदीरे ॥ छैर° ॥ ५१ ॥ 


(२४) रागरलाकर । 


भ क 
माखनचोरीटीला ।. ` 
राग रामक । 

माखन तनक दे री माय।तनक करपर तनक रोरी ्मोगत चरण 
चलाय ॥ कनकं भूपर तनक रेखा करन पकरयो धाय ।कंपिय गिरि 
रप शंक्यो उदधि अति अडलाय॥ मेरे मनके तनक मोहन छागे 
मोहिवलाय। तनक सखपर तनक वतियां बरत हे तुतराय॥यङुमति 
के प्राण जीवन धन छिये उरमं खाय ) नंदष्ैवर गिरिधरन उपर सूर 
यलि वलि जाय ॥ ५२ ॥ 

राग भेर । 

विर्व तजि माखन देरी माई । वरे दमरे दूर निकस गये 
दयि मथती देर खाई ॥ जो न देय तेरे वछरे न चारं सष 
निं विपिनकों जाई ॥ यह ठे अपनी कारी कमरिया भरुरटी 
ओं रकुटाई ॥ इतनी कह इरि अतिहि रसाने लोटत भूमि 
कन्दाई। धरर सित सव ग छिपिटाने भेया लेत उगरई ॥ गोदौ 
वीच विटाय यशोदा सुख चमत दूध पिाईं ¦ धनि धनि भांग सुर 
जननी जाके कृष्ण करत लरिकाईं ॥ ५२ ॥ 

राग भेरवी ! | 

` दोड भैया मेवासो मौगत दे मा माखन रोटी ॥ बलदा गरी- 
नासिका मोती कान्द गदी कर चोरी । मानो ईस मोर्‌ मख छीन्दं 
कबि कृत उपमा छोरी ॥ यह्‌ छतर निरा नंद आनदे भेम मगन 
गये रोटी 1 सुरदास धनि धन्य यशोदा भाग मठे कमन- 
की मोदे ॥ 48 ॥ 


माखन्चारखस । (^ ^५) 


राग समक 
मोहिं दधि मथन द बलिग्ई। जाडं बलि बलि वदन उपर छोड 
मथनी रई ॥ दें वहि नवनीत छदा आर्‌ कित यह ठई । सुत- 
सनद विरोकिं यज्ुमति प्रेम पुरुकित मई ॥ ठे उकछंग लगाय उर- 
सों प्राणजीवन जई । बारुकेलि गुपार्कीं तज आशकर 
नित नई ॥ 4५ ॥ त । 
राग विलावल । | 
नेक मेरे बारे कान्द छोडिदि मथानिरयो ॥ केटम वघरनदा सोदे 
नाकम धनियां । नयननते नीर मानो मोतिनकीं मनियां ॥ नेक 
रहो देहो माखन मेरे प्राण धनियां । ओर जिन करो मेरे खगन 
मगनियां ॥ सुर नर खनि काहूके ध्यान न अवनियां । सुर सुत 
देख सुख छेत नद्रनियां ॥ ५६ ॥ 
राग भोरी। 
मेया री मोहिं माखन भवै । जो मेवा पकवान कहत ब मोहि 
नदीं रुषि आवि ॥ व्रजयुवती इक पाछे उदी सनत श्यामक वात्‌ । 
मनमे कहत कथ अपने घर देखो माखन खात ॥ केठे जाय मथ- 
नि्यांके दिग तब में रहो छिपानी । सूरदास प्रयु अतयामी गबारिन 
मनक जानी ॥ ५७ ॥ 
गये श्याम तिहि म्बाठिनिके घर \ देख्यो जाय द्वार नहिं कोड 
इत्‌ उत चिते चले तय भीतर ॥ दरि आवत्‌ गोपी जब जान्यो आपन 
रदी छिपाई । सूने सदन मथनियाके दिगं वेटि गये अरगाई॥ माखन 
भरी कसरी देखी छै ठे रगे खान । चिते रहे मणिखंभ छह तन 
तासो करे सयान्‌॥ प्रथम्‌ आजमें चोरी आयो भलो वन्यो ३ संग 1 
"आप्‌ खात प्रतिबिव खवावत गिरत कहतका रंग ॥ जो चाहो सव ` 


( २६) रागरलाकर ! 


दहं कमोरी अति मीठो कत डा । तम देख मे अतिसख पायो तुम 
भिय कदा विचार ॥ सन सुन वात श्यामफे यल कौउमोी सी सुङ्क- 
मायी। सूरदास प्रषु निरख ग्वा सुख तव भनि चले सुरारी ॥५८॥ 
„ . राग विलावल। 
आज सखी मणि खम्‌ निकट वीर जँ मोरसकी खोरी । निज 
मतिविव शिखावत या शिशु अगट करे निज चोरी ॥ अदं विभाग 
आजते हम तुम भला बनी है जोरी । माखन खार कतहिं रतो 
छडि देह मति भोरी ॥ हिस्सा न ठरो सभी चाहत यरी वात ३ 
थोरी । मीढ परम अधिकरुचि छागे देहौ काटि कमोपी॥ प्रेमऽर्मग 
धीरम न रद्रो तव प्रगट हसी खख मोरी । सूरदास भ्र सुचि 
निरचि सुल चटे छंनकी ओरी ॥4९॥ . 
ग्वालन घर गये श्याम सां्चकी अंपिरी । मंदिरमे गये 
समाय श्यामल तयु कुलि न जाय देद मेदख्य कटौ को कर 
निवेरी । दीकप गृह दान करयो थुजाचार प्रगट धस्यो देखत भ- 
इ चकित ग्वार इत उत को देरी ॥ श्याम द्य अति षरिशाल 
माखन दापि विदु जार मन मोद्य नंदलाठ वार कदी वेरी । युव- 
ती अति मई निहाल थुज भदे अंकमाट सूरदास प्रथ कृपाट्‌ 
डारयो ततर फेरी ॥ &° ॥ ॥ 
रागरामकली।, _. 
माखन चोर री ह पायो ॥ जावत कर्द जान कंसे पावत वहत 
. दिन नदीं खायो .शीश्चुखते उवरी द्वै दतियां तय देसि केठ ङ्गा- 
यो ॥ परमानंद प्रथ प्राण जीवन धनवेद्‌ विमल यच नावो ॥६२॥ 
सलि मोर हरि दर्शनको चाव ॥ सोवरेसों प्रीति वादी लख 
लोग रिसाव । श्यामसंद्र कमल रोचन अंग अंग नित भव # 
मर इरिकि सूप राचीं साज रहो चाहे जद ॥ &२ ॥ ` 


कः माखनचोरीरीटख । (२७) 


[ कवित्त 
येने चरेया प्यारे भेया बलमद्रजुकरे, नदके रुटेया मोरे ओंग- 
नामे आरे । ददी दृष वहू प्याडं माखन घनो सोल ऊ, माठी मी- 
` टी तान नेक गायके सुनार रे ¦ प्यारे नंदके किशोर मेर चित्त 
चोर नेक तो अधर धर सुरी वजाउरे। या छबि उपर कोटि का- 
म वारि वारि डाय द्यासखी प्रेमवश दियमे समाउ २॥६२॥ आ- 
या कर संवरे गान इन ष्म स्यूम, सेद ओ सवेरे कभी दश तों 
दिखाया कर ! जाय कर जञुनाके तट रोज रोज प्रे, वारी अ- 
नोखी इक कहजा खनाया कर ! काद्र कहत छाया कर नैनो षिच 
मेरे आयः रूखो सुखो थार मर्बोको पाय कर ॥ खार्या कर्‌ 
माखन मलाई दधि टूट लट कर हाव भाव मेरे दहियमे समाया 
कर्‌ ॥ ६४ ॥ ४ 
, चीराकृी चटक्‌ ओ रुटक नव कुंडरुकी, भहकी मटक मोदि 
ओखिन दिखाउ रे । जा दिना सुजान गुण सूपके निषान कान्द? 
वासुरी बजाय तनु तपन कराड रे । एडो बनवारी विदारी जाई 
, तेरी आजः मेरी कंज आय नेकं मीटी तान गाडरे ॥ नदके किशोर 
चित्तचोर मोर पंखवार, वशीवारे सौवरे पियारे इत आउरे॥ &५॥ 


गप 
वेशीवारे व॒ मेरी गरी आजा रे । तेरे बिन देखे कल ना परत 
इक खखडा दिखलाजा रे॥ रन दिना मो ध्यान तिहाये बशी- 


के टर सनाजा रे ¦ चरणदास सुखदेव पियारे मरोहि माखन 
खाजा रे ॥ && ॥ 
। ` सतया 
जोगिया ध्यान धरे जिसको तपसी तनु गारके खाक रमवें । 
चारहु वेद्‌ न पावत भद्‌ उड़ तिर्वैदी नदीं गति पव ॥ स्वगं र 


€ 


८२८ ) रागर्लनाकर । 


मृत्यु तालम जाको नाम लिये ते सभी शिर नवे. । चर्णदास 
कृटं गपस॒ता ताहि माखन दे देके नाच नचाव ॥ ६७ ॥ शंकर्‌- 
से खनि जाहि रट चतुरानन चारि आनन गँ! -जो हिय 
नेसुकं आवत रसखान महाजन मट्‌ कदं ॥ जापर दैवं अदेव 
भुजंगम वारत प्राणन वार न लवं ॥ तारि अहीरकि शोहरियां 
छथिया मारि छँ पे नाच नचाव ॥ &< ॥ 
। कवित्त । 
'“ ब्रह्माके ध्यानम न अवि कमर एकं क्षण; शंकर समाधि लाय 
ध्यान धते गाद है । ऋषि आर खनि जाको रेनदिनि धरं 
ध्यान) ध्यानम न अवे कथं तासों हेत वाटर है ॥ सोई निरंजन 
जाकी माया को न अवि अंत ध्यानी ध्यान लाय रहँ सै धूप 
जाड़ो ₹ै। देखो भाग्य व्रजवानेतनकेरी आज आली, हक हू अनत 
नवनीत मागे गदो द ॥ &९॥ जके पदपरसको तरसत विश्व ब्रज, 
ग्वाटनको खेलमांन्च कंधन चदये हं । जाकी यह माया सुर नर 
यनि वापि राखे, सोई गर यष्ुदा पे उखल वधाये र ॥ जाके देव 
यज्ञम बुल नाहि अवे सो तो नंद एक थार माञ्च जेषके सिहायेर्‌। . 
जाने ठे नचाये सव दारुमयी पूतरी ज्यो, ्रमवश गोपिनके हियमें 
. समाये दं ॥७० ॥ दीनेहूके वृषु चाल भोचो दुःख ततकाल, अवि. 
नाशी नदलर वेदनम गाये द । गावत ह नेति नेति नेति करि 
चारों वेद, शेषके सहस्रमुख पार नहिं पाये ह ॥ व्रह्मा आदि सनकादि 
जाको धरेध्यान सदा, शंकर समाधि लाय दीयमें वसाये ई । कै 
मयाराम देखो भाग्य व्रजग्वालिनिके) रसे वनश्याम ददे माखन 
नचये ६।७१॥ कोठ कह मेरे अवि चक त्रु नाचहु खल्या खन 
मिली छख देगी आीसी ्धुगाखे । मोर भयो वाके गयो वासं 
मते वैर भयो, धींमीसी यजस्यिने आन लियो धायकरे ॥ खिरकी 


उराहनो रीरा । (२९) 


सब तोरडरि बासन सब फोर डरे, दष टरकाय दियोरबदरा बुरा- 


म 


यके । नद्रानी असकानी कदु कछ सकुचानी, सूरश्याम उलूभो 
ङ्यो शीश पे चटायके ॥ ७२॥ 

त्रनकी अहीरनाके भागमले देखो भैया देवनके देव केषी सेव- 
नाकर पायो है । शिव ओ विरंवि जाको पार नहीं पावुं ताहि 
गोकुखाकी नारी करतारी दे नचायो है॥ नारद सुनीते रतबरूसे 
पि पचिहारे व्यासन्‌की बाणीसों विमद यश गायो ई । 
कै रणधीर भाग्य भटे दँ अरीरनीके प्रेमकों पयोधी बज बीथिन 
वहायो है ॥ ७३ ॥ 


उराहनो टीदा। 


दोहा-योग ध्यान आवें नदीं, यज्ञ भाग ना खेय । 
ताको त्रजकी गोपिका ईसि.देसि माखन दे ॥ 
ग क्ह्य) 
माखनकी चोरी रे । तम सीखो दौ करन जब कमे कृरन चित 
चोरी रे ॥ जवते दृष्टि परे नैद्नेदन पे फिरोँ दौरादौरी रे । लोकः 
काज मयौद्‌। तोरी वन वन विहरत नवर किशोरी रे आशकरण 
म्रयु मोहन नागर निगम शृंखला तारीरे॥ ७४ ॥ 
राग देव्धार्‌ । 
. जो तुम सुनो यशोदा गोरी । नंदरनदन्‌ भेर मंदिरे आज करत ` 
दँ चोरी ॥ हां भइ आन अचानक ठाद कल्यो भवनम कोरी! 
रे छिपाय-सङ्कच चकं द्वै मनो भई मति भोरी ॥ मोरिं भयो 
माखन पछतावो रीती देख कमोर 1 जव गरि वाहि लार्‌ 
कीन्हों तब गहि चरण निहोरी ॥ कागे केन नयन जर भर भरे , 
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दरि कान न ताये । सृरदासप्रु देत निशा दिनि फेम अस्प . 
सखो री ॥ ७९६ ॥ 
रम हमर । 
तेरोरी कन्या वल्को भया री व॒शोदा मेवा आज मेरे घर, 
अयो । दिं मेरे खायो मट॒क्रिया फोरी र्यो सद्यो टरकायो ॥ 
जों पकर त। हाय न अव ईट फिरी नहिं पायो । जानकौीदाप्त 
याहि वरजो क्यों ना प्त अनोखो जायो ॥ ७६॥ 
राभ मटर । | 
यहां खो नेक चलो नद्रानीन्‌।अपने स॒तके कौतक देखो कियो 
दूध पानीनू] मेरे शिरकी चरक नरी के गोरसमें सानीन्‌.। 
हमरो तुमरो वेर कदाहै फोर दधिकी मथानीन्‌ ॥ या ब्रजको.व- 
सिवो हम छंडं यह निश्चय कर जानीनू. 1 परमानन्दं दापो 
उद्धर गोरु कियो रजघानीन्‌ ॥ ७७ ॥ 
राम इमन्‌} 
रानी टीजिये यह माम,॥ दीजिये हमको विदा राम, राम रै 
दमारी ॥ वाि ह अनतहि जाय वात लि र्डं हे तुमारी ॥ आः 
पन तो नारीं करत री तको देत पाय । तीस दिनाकी वात रै. 
यह कापे सियो जाय ॥ रानी ॥ मेरे शिरपर्‌ वसो गाम कादि 
को छसे । शयाम आपनो जान मानले मेरो निहोरो ॥ नो क्य 
तुमते सुत कष्ट मोदिं क सथुञ्ञाय । मं तो यद्‌ जानो.नर्ह ठम 
खीजो सोहं धराय ॥ ग्वालन मामक्रो मत ठरे ॥ कारद तीपरे 
पृदर्‌ श्याम गयो भवनन माई । वाने रियो जो भियान अवित 
सुखते कटि नादीं र ॥ वरा छरेखरिकिते वायनको नाजाय्‌ । स- 
„खा मीर छ द्वरे पटे दृष ददी दकाय ॥ रानी ॥ जेती खा- ` 


उराद्नो सीखा (३१ ) 


यो ददी दूध करे ख्यो मोते लेखो । इगनो चोग॒नो नोगनो सोग- 
नो छह विशेखो ॥ मार भरे दधि दूधके घरमे चाखत नाय । 
मोहिं यरी अचरज वड़ो पावत ठम घर जाय ॥ ग्वाठिन° ॥ 
कादेको घरको छुये जौलोँ करहु मित परायो अपनी सुन्दर मा- 
र काहू पै न जात टयो ॥ आप सखाय तौर सद मकर देत ख- 
वाय । जो वे मी चाखत नदीं देत भूमि टरकाय ॥ रानी°॥५७८॥ 


राग मेरी । 

मेरी भरी महकिया छे गयो री ! कटु खायो कट्धभ्ालन खवा- 
यो रीतीकर मोहिं देगयो री ॥ वृन्दावनकी कुजगलिनमे ऊँची 
नीची मोते कडि गयो री । परमानन्द व्रजवासी संवरो णग दि 

खाय रस ठे गयो री ॥ ऽसा 

राम जगल कप्त । 

दधि पीगयो री माई आज ॥ तेरो नट खट करगयो चट पृट॥ 
य कहा सौख तें दई कृष्णको व्रजनारियोके पट खोलनकी री॥ , 
चरा जायं नट खट पीगयो गट गट फिर दिखतारी नदीं ॥ 
एक रोज गूजरीष्न दांव जो लगा किमे पकर वाको दव ला- 
डरी॥त््‌जों कहे थी मेरो नट नदीं चौर अवयाहि केरी माई 
जजकी सखी सुव देखनको धाई आज पक्रे गये दै यादवराई री॥ 
खोरुके दिखावो इतवार नरी अवे जने किसको पकर छाईरी ॥ 
भीतर प्रथने सो रूप छियो धार गूजरीको पति-मतौर वनो री ॥ 
मूजनर जेसी पगड़ी ओं तगडी गूजर जेसी डादी गोडेलों ट्रका 
ई री ॥ वोली व्रजनारी दे बावरी मई तु आपनी तो ताली तैन 
वजवाईं री 1 ततो केदेथी तेरो नर पक्रो. ठे गूजरको पकर ला 
ई री ॥ छर छत्‌ इप देख गूजरी विर भई काट्कं चूर बडी 
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सोई आज वध्यो उखलते निरखनको सगरो ब्रन धाव ॥ पूरण काम्‌ ` 
्षीरसागरपति मांग मांग दपि माखन सेवि । भक्ताधीन सदा 
नारायण प्रेम फ़ महिम प्रगट दिखवि ॥ ८६॥ । 
। राग राम्कटी। . 

: यशोदा त्र बडी कृपण री माई । दूष ददी सव विधिको न्द 
स॒तडर धरत छिपाई) वाक वृहत नहीं री तेरे एके कवर फन्हई। 
सोऊतो घरदी घर डढे मालन्‌ खत्‌ ुराई॥ द्‌ वैस एर पण्यनते 
ते वेट निधि पदं । ताहूके खपे पीवेको कदा इती चपुराई ॥ सुनो 
न वचन चतुर नागरके यज्ञुमति नन्द्‌ सनाई। सूर श्यामको चोरीके 
मिस देखनको यह आई ॥ ८७॥ । 

राग गूजरी। 
यथेदा कन्दु ते दपि प्यति । डर देह कर मृथत मृथानी 
तरसत नन्ददुलारो ॥ दूध ददी माखन बूरं जारिकरत वर गारो। 
कुम्दिलानौ खुखचन्द्र देख छवि का न नेक निहार ॥ व्ह 
सनकं शिव ध्यान न पावत सो व्रज गेयन चारो \ पूर श्याम प्र 
वि वलि जैथं जीवन प्राण दमारो ॥ ८८ ॥ 
राग्‌ धनाश्री 
यशोदा तेरो कथिन दियो री माई कमर नयन म।खनके 
कारण वोधे उखल खाई ॥ जो संपदादेव सुनि दुर्छम उपने देन 
दिखाई । यादी तेत्र गर्व भरी दै घर्‌ बेटे निधि प्‌द॥ तवर कटको 
सुत रोवत्‌ सुनि कौर छेत्‌ दिय खाई । अय काहे प्रकरिका 
करत इती जडताई ॥ वासवार सुजल _ रोचन भरि. जोव वर 
कन्दाई ! कडा कं वलि जाङंछोरती तेरी संहि दिवाई ॥ जो मूरत 
जल.थर् व्यापकं निगमन खोजे न पाई । सो यश्ुमति.अपने 
ओगनमें दे करतार नचाई ॥ सरपाटक ग्रथ अछ सदा ` | 


मगरोकनरीठा ! ( ३५) 


५०९ 


तरियुवन जाहि उराई। सुरदास स्वामीकी रीरा निगम नेति नित- 


गाई ॥ ८९ ॥ 
रगसारग। 

यह सुनिके दर्धर तदह आये । देखि श्याम ऊखलसों बांधे 
तबहिं दो लोचन भर आये ॥ मे बरज्यो कड बेर कन्हैया भली 
कृशी दोउ हाथ वधय । अजहू छंँडोगे छंगराई दौड कर 
जोर जननि पे आये ॥ श्यामि छोर मोहिं बर बाधो निकेत शकुन 
भले नदिं पाये । मेरो प्राण जीवन धन माधो तिनकर युज मोहि 
वे दिखाये ॥ माता सो कह करो टिगई शेष रूप करि नाम 
सुनयेपूरदास्‌ तब कहत यशोद्‌। दोउ भेया ठम इक ह आये॥९०॥ 

अभर घर कू जनि जाह ! तुम्द्रे आज कमी कादेकी केत 
तुम अनति खाहू ॥ जरं जवरी जिनतम वांधे ब्र हाथ महराय । 
नंद मोहिं अति वास्‌ करेगो बाधे कवर कैन्हाय ॥ बि जाञ अपने 
दरुधरकी छोर जो श्याम सूरदास प्रथ खात फिरो जिन माखन 
द्धि ठम धाम ॥ ९१॥ 

मगरोकन ठीटा । 


राम अड काङ्गड | 
छंडो मोरी गेक नातो गारी में सुनाञगी 1 ओरनके भे करट 
माते जन अटक अ यज्चुमति पे पकर ठे जाञगी ॥ पदर दीर्सो 
अपनी वृड़ाईं कदा क मं देखियो तो केसो ठम्द नाच नचा्गी । 
जोमे तुमे सूधो न वनाङं नारायण तो में निन वापकी न 
आजसे कदार्रगी ॥ ९२॥ , , 
राम दादरा) . 
प्यारे जिन मेरी बौहगरो ॥ मारगमें सव रोग. देखत दूरी 
चयो न रहो । मनम पुम्हरे कौन वातै सोई क्यों न कदो करि . 


( ३६ )' रागरलाकर ` .. 


हँ जाय आन यञ्ुमतिसोँ हमरी वाट -रोकतदो । श्तनेवे नरि . 
मानत्तं आनदघन लखी तुमहो ॥९३॥ =. . .. 
१ राग सोरठ । एतः 
. छंड ठंगर मोरी षय गहो ना॥ मेँ तो नारि प्राये घी. 
मरे भरोसे गपारहो ना । जो तम मेरी वेदां गहतदयनेन मिलायं ` 
मेरे प्राण हरो ना ॥ वृदावनकी कुजगलीमे रीत छोडअनरीत करो- 
सा) मरके प्रु गिरिधर नगर चरणकमल चित टरो ना॥९४॥ 

। रम मर्‌ । 
छे गक मत रोके त्र हमारी रे। चार चाल चलो जिन 
चच चचा केरे सव पर नर्‌ नारी रे ॥ हम सुकुमार गदी केपि 
दँ शिरपर दपिकी महटुकिया भारी रे । नारायण त्रज कौन वस- 
गो देसी अनीति जो करनी विचारी र ॥ ९५ ॥ 
राग विहग । 
व्रजो नदी मानत वार वार 1 जव मे जात सखी दपि बेचन 
भाजत कंकर मार मार ॥ ठे रङ्कदी मटकी महि पटकत पवर 
देखत यार खार हरवा तोरत गरा र्गावते करत कंडी तार 
तार ॥ कपरी रिङ्‌ कठोर श्याम घन देखत च्वि तर्‌ डर डर! 
दरि विलास ्रनराज दील वरैढगई मं हार दार ॥ ९दे ॥ 
रागञ्च्नोरी। | 
वद्यो खरा दोसा नन्दको आरी । जाको नाम कदत वनमाली 
पमिल्यो यदुना तर दष रष मरकत कपट शपेद पटकीं मटकी , 
चट द्‌ि गट नट खट कठिन हियो मोदिं देत चलो गयो गाटी ॥ 
मथि पे सुङकरधरे कानमे डल. परे भाक पर तिलक गोरोचन 
को करे गरू वैत .सक्तमार आली. सुख तमोलकी खी ।. ` , 


मगरोकनटीटा । ( ३७ ) 


करि पीत वसन मानो घन दामिन त्रपु वजत व्रणे छि को कविं 
देखतदी मन ह्रो य॒गर प्रु तिरछी चितवनशारी ।॥ ९७॥ 
। लावनी । 
सनो यशोदारानी तेरे गिरिधारीने नादक ट्टी । मे देत दुदाई 
घवा नेदनूकी हाराखके छट ॥ म दपि बेचन जात दावन शिर 
धरे गोरसकी मटकी । आन अचानक तेरे कान्दाने मेरी वेह 
रकी ॥ जब टकी दिरदैमे खटकी कुटकी शिरमं आ अकी! 
व्याङ्कुर है गई रदी ना सुरत मोहि वेट पटकी ॥ एसी भई 
सुध हरन गिरी में धरन मेरी मह्की पुटी ॥ मे देत ०॥ एक सखीं 
कह चुकीं दूसरी करै सनो यषुदारानी । आज य। त्रम तेरे 
कान्दाने धूम एसी उनी ॥ घाट वार पै रोकत डोर नदीं भरन 
देवेपानी । पानी भरतमे दान मंगत एसो दधिको दानी :॥ करकी 
चरी गई करक मेरी मोदनमाला न्यारी टूटी ॥ मं देत ॥ ९८ ॥ 
रामदद्य। 
सुन री शण कान्द कवरके ॥ तेरो री सुत चपर काते यञुनाके 
त्ट बंशीवब्र्के निकट नट ज्लट्कं मटके दुधि गरक 
पियो ॥ वदनकी छवि कान्हा युकुट्को शिर धर कदमके तसतर 
ॐवर दुर्यो ॥ बारी बजाई मेरी सुध विसराईं कान्हा देख राई 
भेरो कर प्करयो ॥ ९९ ॥ 


ठमरी । । 
मोका डगर चर्त दीन्दीं गारी रे । रसो री टीठ बनवारी री 
गोदयां विनती सकरु कर हारी रे ॥ नीर भरन में च्छीहू धामसों 
सीच मिरे पनघरमें कान्ह रे। वह तो जनि न दे पनघटको सनद्‌ 
पिया निखंतं सगरी पनिहारी रे ॥.१०० ॥ 


( ३८) रागरत्नाकर 1 


राग मर 


देखो री मथनियां कैसे फो नंदखालने ॥ वनम निवासी 
भयोरी नेदको क्रत पिरत व्रजो ॥ नंदछालने० ॥ नित जारं ` 
तित आडई अवे एरी दैया मेति जोर जगवे री ॥ यहे ब्रन केसे . 
वसेगो री। सासुरे जाडं तो सास ररे इत यह घर घाठे री । आत्मा- 
राम नरसिहके. स्वामी कदा सुख ले घर जाऊं दो कान्ह 
मोतिनकी छर तोरी ॥ १०१ ॥ 
राग टोडी। 
गागर ना भरन देत तेरो कान्द माई । दस रस यल मोर मोर 
गागर छिटकाई ॥ धूवटपर खोल खोर साँवरो कन्दाई । यङ्चुमति 
ते भटी वात लार्को सिखाईं ॥ अगर वगर स्षगर करत रार तो 
मचाई । हों तो वीर यना तीर नीर भरन धाई ॥ गिरिधरके 
चरण उप्र मीरा वकिजाई ॥ १०२॥ 
राग भूपारी । 
ठंगर मोको गारियां द दे जारी ॥ यह कटका छकरा यह 
दीठ रंगर री ॥ गारीकी गारी टोनेका टोना तुम जीति हम हारी 
हारी ! आवतं जावत प्यारा रगत है चर्त चार गति प्यारी 
प्यारी ॥ मोर युङकट माथे तिरक षिराजे ऊंडल्की छै न्यारी 
न्यारी ॥ दोउ कर जोरे विनती करतो सुर्‌ शरणागत तिदारी 
तिहारी ॥ १०३॥ 
राग तिध। 
रोके मोरी भैरवा मे कैसे जाड पानियां । शीश सुकुर कंचनको ` 
ज्ललके मकर मनोदर कुंडल अस्के माये खोर चंदनकीं राजं उर 
` वेजतीमाङ विराजे पीतांवर कटि कस्यो री चोतनियां ॥ अधर | 


मगरोक्नटील 1 (३९ ) 


सुधारस वेणु बजवै गार बार स्यि सगरी अवि कहा न मनि 
नन्द्‌ मह्रको माखन खात करत घर घरको एसो री निडर स्चक- 
` ज्ञो? मोरी बेनियां । कर फिंकिणियां सृषर बाजे सचघ्चनात बह सनि 
मन राज पग पेजनियां सुंदर साजे दशं देख अघ दूर ते भजे 
अपति चंचल अरूबेटी वितवनियां ॥ गागर फोर मोर सुख दके 
करते गह निज उर ते कचके शर्‌ श्याम प्रषु नागर नरको बरन रही 
मानत नदीं दटको कादेना वरनोरी यशोदा महारानिर्यां॥ १०४॥ 
राग रेखता। | 
युना न जान पव मरने न दैत पानी । येग बडा अनोखा 
है नेदको यमानी ॥ लेकर जो गागर गहसे यश्ुना पै भसे 
आई । आगे जो ठो मग मे वह सोबरो कन्शई ॥ देखी सखी 
अकेली वहां पकर मरोर । छतीसो कृरल्गवि गठ हीर हार तोरी॥ 
निरखी अकी नवेली या कुन बार पाई । रस दके रुलित- 
किशोरी उर कंठसों रगाई ॥ १०५ ॥ 
राग छयानट । 
अशुर मेरी मरोर डारी छीन दधि रीना साँवरो । दौंजों 
जात जन्‌ दपि वचन बीच.मिकङे गिरिधारी ॥ अगर सुने मोधै 
वगर सुनेगी सास सुनेदेवे गारी ॥ चंद्र सखी भज बालकृष्ण छषिं 
हरि चरणन बलिहारी ॥ १०६॥ 


राम र्यामकट्याण ! , 
नट नागर चितचोर गेद तक मारीरसैवखिया ॥ भयो निशेक 
अंक भरलीनी शङ्करी नयन मरोर॥ कहा कं कषु वश ना मेरो 
एसो जारिमजोर ॥ रसिक दटीखो जिया. तरसे मानत नाहि 
निरीर ॥ १०७॥ 


( ३८ ) रागरलाकर 1 


राग.मख । 


देखो री मथनियां केसे फोर नंदरालने ॥ वनम निवापी 
भयोरी नंदको करत फिरत बरजोधै ॥ नंदलालने° ॥ जित जाञं ` 
तित आडोई अवे एरी दैया मेति जोर जगवे री ॥ यह ब्रन कैसे 
बसेगो री। सास्र जाडं तो सास छरेइत यह घर घाठे री 1 आत्मा- 
राम नरसिदके, स्वामी कहा ख ले घर जाऊं हो कान्हा 
मोतिनकी रर तोरी ॥ १०१ ॥ 

राग रोडी। 

गागर ना.भरन देत तेरो कान्द माई । ईम्‌ दस यख मोर मोर 
गागर छिटकाई ॥ ्ूषटपट खोर खोर संवरो कन्दाई । यह्ुमति 
तें भटी बात. लार्को सिखाई ॥ अगर बगर ञ्गर करत रार तो 
मचाई । हौं तो वीर युना तीर नीर भरन धाई ॥ गिरिधरके 
चरण उप्र मीरा बलिजाईं ॥ १०२॥ 

राग भूपाल । 

लंगर मोको गायां दे दे जारी ॥ यह करका छोकरा यह 
ठीठ रंगर री ॥ गारीकी गारी टोनेका टोना तुम जीते दम दारी 
हरी । आवतं जावत प्यारा रगत ई चलत चाल गति प्यारीं 
प्यारी ॥ मोर सकट माथे तिरक विराजे ऊंडकी छवि न्यारी 
न्यारी ॥ दौड कर जोरे विनती करतदोँ सूर शरणागत तिहारी 
तिहारी ॥ १०३ ॥ । 

राग क्षिध। 

रोके मोरी भैरवा मेँ कैसे जाङंपानियां । शीश सकट कंचनको ` 
लके मकर मनोहर कंडल अक्के माये खोर चंदनकीं राजं उरं ` 
चैजतीमाक विराजै पीतांवर कटि कस्यो री चौतनियां ॥ अधर 


मगरेकनरटील । | (३९ ) 


सुधारस वेणु बजावै ग्वार बार खये सगरी अवि कहा न मनि 
नन्द्‌ महरको माखन खात फिरत घर धरको पसो री निडर ्चक- - 
` ज्ञोश मोरी बेनियां \ कर किंकिणियां वरर बाजे रुचुद्चुनात बह सुनि 
मन राजै पग पेजनियां सुद्र साजे दशं देख अघ दर ते मजं 
अति चंचल अख्ेटी चित्तवनियां ॥ गागर फर मोर युस सके 
करते गह निज उर ते छचके सुर श्याम प्रभु नागर नरको ब्रज रहीं 
मानत नरी इसको कारेना बरजोरी यशोदा मदारानियां॥ १०९॥ 
राग रेखता | 
यञ्ना न जान पव भरने न देत पानी । टया च्डा अनोखा 
हे नदको गुमानी ॥ लेकर जो गागर गृहमे यमुना पै भने 
आई । आगे जो ठढो मग मरं वह सिरो कन्हाई ॥ देखी सखीं 
अकेली हां पकर मरोरी । छातीसों करंरुगवे गल दीर दार तोरी॥ 
निरखी अकी नवेरी या छुंज बार पाई 1 हस सके रुलिति- 
किशोरी उर कैटसों रगाई ॥ १०५॥ 
रग ्ायानदट ! 
अंयुरी मेरी मरोर डारी छीन दधि छीन साँवरो ! हयंजों 
जात कुंजन दधि बेचन बीच मिरे गिरिधारी ॥ अगर सुमे मोर 
वग्र सुनेगी सास सुने देवे मारी ॥ चंदर सखी भज बालकृष्ण छश्च 
दरि चरणन विहारी ॥ १०६॥ ` । 
राग श्यांमकट्याण । 
नटं नागर वितचोर भेदं तक मारी सेषिया ॥ भयो निशेक 
अंक भस्छीनी शुककरी नयन मरोर ॥ कदा करं कषु वश ना मेरो 
एसो जालिमिजोर ॥ रसिक हीरो निया. तरसे मानत नाहि 
निरोर्‌ ५ १०७ ॥ 


(४०) , रागरलाकरः। ` 8 
„ नयनोंकौ मारीरे कारी मेरे ॥ स॒नियो री मेरी पारं परोसन 
- चठ भयो गिरिारी 1 यपुनकि त मेर भई मोप देषो छल 
बिहारी ॥ सास इरी घर नरद्‌ हीर देवर सुन देय गारी ॥ मधर ` 
अटी घर जात बने ना पर उदी अति भारी ॥ १०८॥ ~: ` ` 
[0 राग भषाली।.. | 
, रंगर मोरी गागर फोर गयो ॥ सखी जने कासो अचक आय ` 
ठंगर ° ॥ नई खंद्रिया चीर चीर कर्‌ निपट निडर एनि आंख ¦ 
दिल देख वीर अति कोमल वैहां दौड कर पकर मरोर्‌ गयो ॥ 
मोसों कहे खन एरी सुन्दरी तो समान व्रज सुधर न कोठ. नख 
शिख लों छविपरण्‌ निरख श्ल संन कंजकी ओर गवो .॥ कँ 
ग्‌ कह चार टीठकी नाम छेत मेरो जीय कपि नारायण मेँ ` 
घनो वरनरहि मोतियनकी छर तोर गयो ॥ १९९॥ -` ` 
राग रेखता। 
सुने यशोदरानी त्र लाल्की बड़ाई । सव लोक लाज वान 
यमुनामें धो वहाई ॥ भेोरहि मेँ गहै जो - जर भखेकाज भयना 1 
पौरे आ अचानक उन मूँदे मेरे नयना ॥ उरपीमे हाय को ` 
है तव बोले र्टेवैना । दतो रदी अकेली वा सध 
ग्वा सेना ॥ तव सबने हौ हो फरफे तारी मेरी वजाई ॥ 
` सुने” ॥ रस सके केर मोसों कखे ठगो उोरी । वह छविं 
तिहरे युखकी अव कासो जवे तोरी ॥. निरे कवर वदनको 
कहू व दै चोटी । मं तो सकुचकी मारी वासो कष न षोटी ॥ 
-एनि चैह मेरी श्चस्की गागर धरणि गिराई 1 सुनठे° ॥ कव्हर ` 
कहे वतारी त क्यौ अकेटी आई 1 कै घें तेरे पतिकी तेस 
मई रुणई० ॥ तू चर भवन दमारे कर मोमो मितताई. । विधननि 


मगरोकनरीला । (४१) 


तेरी मेरी जोरी मरी बनाई ॥ नारयण बाको वाते सुनके मं आति 
लजाई ॥ सुने ॥ ११० ॥ 


सुनिये यशोदा कान दै अरजी यदी हमारी । दम छड्जाय्‌ 
व्रजको मरजी यूरी तुम्हारी॥ नित घाट बार नट खट जेह्‌ ्ञडाक 
परकै ! वेर्यो मरोर स्नटपट छतीसों हार श्टके ॥ पुनि कूद कर 
कन्दा धषरं सुम्दार खोरे । गेदीसों कर लगके रसकीसी बात 
चोठे॥ निज इटि बण करे भौ कमान ताने! चोरी सिवाय 
रसके वह ओर कदु न जाने ॥ चोरीकरे सों चो घरमे डगरमं 
पावे । भाजनको देत फोरी माखन ददी दुटधि ॥ कोई सखी 
केली घर्मं वगरमें पते । ईसके शरीर मसके वको दयानं 
अवि ॥ हम बारवार तमे करती एकार हारी । तमने दया हमारी 
कव नदीं षिचारी ॥ कीजे कृपा शितावी हम गोपकी इमारी । 
दीजे निकाम देख केसो रसिक विहारी ॥१११॥ 


राग ञ्रटनाके स्वरम । 


खयि फिरत सग सग सखियनका जने मोनी उरीहै । रटत 
डोूत आप आपका रएेसो खेर खिटारीरै ॥ आप अमृतघट 
आपि पीवै आपहि प्यावन दारीहै । आपरि दृष्ट अहृष्ट आपी 
अपहि गोपङमारी है ॥ वंशी वजन दिशा अवरोकन 
धूंवट ओट निहारी दै 1 ' सथ सखियनमें चतुर राधिका श्रीवृष- 
भाद दारी है. ॥ खनो सखी जाके संग डोलो सोह मिया वषु 


धारी हे । जे पकर निकस कहँ जाय न यदी रसिक 
वनवारीरै ॥ ११२॥ `` 


(४०) रागरलाकर ! ` 

„ नयर्नोकौ मारीरे कटार मेरे ॥ स॒नियो री मेरी पारं पतेन ` 
दीठ भयो गिरिधारी । युनाके तद मे भई मोस. एषो छ 
विहारी ॥ सास इरी घर नर्नद इटीकी देवर सुने देय गारी ॥ मधुर ` 
अली घर जात वने नां पीर उटी अति भारी ॥ १०८॥ .~ : ` 
न राग भूपाली। . . 

, ठंगर मोरी गागर फोर गयो ॥ सखी जाने कहांसो अचक आय 
लंगर ० ॥ नई खंदरिया चीर चीर कर्‌ निपट निडर पनि आंख . 
दिलवि देख वीर अति कोमल वहां दोऽ कर पकर मरोर गयो ॥ 
मोसों कटे खन एरी सुन्दरी तो समान बन खघर न कोड .नख 
शिख कों छविपरख निरख सुख संघन ऊंजकौ ओर गयो ॥ करं 
खग कहँ चारु दीठकी नाम छेत मेरो जीया कपि नारायण मेँ ` 
घनो व्रनरहि मोतियनकी ठर तोर गये ॥ १९९॥ ` ‡ ` , 

रागरेखता। | 

उने यशोदारानी त खाकी घड्‌दं । सब रोक काज वान्‌ 

यञनामे घो वहाई ॥ भोरहि मँ गृहं जो जल भखेकान भयना 1 
पौरेषों आ अचानक उन भदे मेरे नयना ॥ डरपीमं हाय को ` 
है त्व बोले ष्डेषैना । दौँतो रदी केटी वा सद्र , 

ग्वा सैना ॥ तव सबने हो हो कृ तारी मेरी बजाई ॥ ` 
सुने" ॥ ईस .दैसके केर मोसों कखे रगो उटोली । वह छवि 
तिदारे सुलकी अव कासौ जवि' तरी ॥ निरखे क्रू वदनको 
कुर व दै चोली । मे तो सुचकी मारी वासो कट्‌ न बोली ॥ 
पनि वैद मेरी वकी गागर प्रणि गिरा । सने ॥ कर्व 
कहे वतारी तृ क्वो अकेली आई । के घरमे तेरे पतिक तेसां 
भ्र टरा" ॥ तू चल मवन दमारे कर मोस मिचताईं । विधनाने 


मगरोकनरीला । (४३) 


तेरी मेरी जोरी भटी बनाई ॥ नाएयण वाकी वतिं सुनके मे अति 
लजाई ॥ सुनरे° ॥ ११० ॥ । 

स॒निये यशोदा कान दै अरजी यदी हमार । हम छाडर्जय 
वरजुको मूरजी युर तुम्हारी॥ नित्‌ घाट बाट नट खट जेहरश्चड़ाक 
पटके । वेर्यो मरोरे क्षयथ छती शार के ॥ एुनि कृद कर 
कन्दाः वट सम्हार खोरे । गेदीसों कर लगाके रस॒कीसी वात 
बोरे ॥ निज दृष्ट बाण कके भें कमान ताने । चोरी सिवाय 
रके वह ओर कषु न जाने ॥ चोरीकरे सो चोरी घम्‌ ङग 
पावे 1 भाजनको दैत फोरी माखन दही खटति ॥ कोई सखी 
इकेली घरमे बगरमे पवि । ई्के शरीर ससके वाको दयान 
अवि ॥ इम वारर तुभपै करती पकार दायी । तुमने द्या हमारी 
कव नदीं विचार ॥ कीजै कृपा शितावी हम गोपकी कमारी 1 
दीजे निकाम देख केसो रसिक विदारी ॥१११॥ 


राग च्रलनाके स्वरम । 


ख्ये फिरत सग सग सखियनका जाने मोहनी डारीहे । दत . 
डोर्त्‌ आप आपको एेसो खेर खिखारीरै ॥ आप अमृतघर 
आपहि पीवे आपहि प्यावन हारीहै । आपहि दष अद्ट आपदी 
आपरि गोपङ्मार है ॥ वंशी वजन दिशा अवोकन 
-वेवट ओट निहारी है । ' सव सखियनमें चतुर्‌ राधिका शरीदृप- 
भातु इलारी है ॥ सनो सखी जाके संग डोखो सोई भरिया वपु 
-धारी है । टीजे पकर निकस कहँ जाय न यदी रसिक 
`. बनवारी ॥ ११२॥ र ८9 


(४२९) | | रागरत्नाकर । 
गोचारनलीखा। ` 


न्य (कटर दप 
राग रमकट 
मया म गाय चरावन जहो तरू क नद्‌ महर वावासौं बड़ो भ- 
या न इरेहां ॥ श्रीदामा आदिं सखा सव अपने ओ दाउ सग 
रदो । वेसीवरकी शीतल छैयां खेकत्‌ अतिसुख पैरों ॥ देहु मा- 
तकमर भ्र हो भूख लगे तब सेहो । परमानेद्‌ प्रयु तृषा लगे 
जब ययुनाजलहि अचह ॥ ११३॥ 
राम सारभ। 
शीश सङ्कर मणि विराज कण ऊुंडल अधिके साज अधर खलं 
चिबुक सुद्र यज्ुमतिको प्यारो । कमलनयन कषर लाल छं्मको 
तिक भाल गेजमार केड्ार कान्द कमरी बारो ॥ चारन बन 
धेच जात युखमे सुरी सुहात गोपिनको चित चुरात कियत 
नंदवार । अतिस्वरूप श्याम गात दरश देखे पाप जात मिहरदास 
प्रभु प्रवीन पतित तारन इसे ॥ ११४ ॥ 
राग व्हविद्ट । 
खेन का काको ुकषेयां । हरि दारे जीते श्रीदामा वखशदी 
कन करत ससेयां ॥ जाति पाति हमते वड नादी ना हम वप्त 
कु्हारी यां} अति अयिकार जनावत ताते जति अधिक तुम्हारे 
गेयां ॥ शूठ केरे तासों को खेर दाहाखात परत तव पेयां 1 
सुरदास प्रभु सेर्योदी चारे दाव दियो कर नंद दुरैया ॥ ११८ ॥ 
राग जगलापस्षप । । 
न्यारी करो प्रयु अपनी गेयां । नादिन वनत खार हम तुमं 
कह भयो दशगैयां अधिया ॥ ना रम चाकर नदष ना 


गोचारलटीटा । (४३) 


तुम हमरे नाथ गुमैयां । आपन रहत नीदको मातो इम चारत 
तेरी बन बन गेया ॥ कबहू जाय कदम चट्‌ बैठे हम गेयन सग 
लगत पेयां । मानी हार सूरके प्रभने अब नहिं जाऊं मोहिं 
नेदकी दुदैया ॥ ११६ ॥ 

म टरोडी। 

-आज कने धों घन्‌ चरावत्‌ गाय का धों मई वडी वेर । वेढे 
करदे सष लु कोन विधि ग्वाल करत अवसेर ॥ वरदाबन आदि 
प व्यो जहि गायनकौ टेर। सुरदास प्रघ रसिक शथिरोम 
णि कैसे दुराए दुरत ईगरनकी ओट सुमेर ॥ ११७ ॥ ` 


राग सा । 

मज्‌ बासिन पटतर कोउ नादीं ! व्रह्न सनक शिव ध्यान न पावत 
तिनकी जून छे ङे खारीं ॥ धन्य नंद्‌ धानि जननि यशोदा धन्य 
जहां अवतार कन्दा । धन्यं धन्य वृंदावनके तरु जरह विदसत प्र- 
भु धिथुघनं राई ॥ दख्धर कहत छाक जत सग मीने क्गत स- 
राहत जाई । सूरदास प्रथु विशवेभर दे ग्वारन कौर अघाई॥ ११८ ॥ 

राग हमारकच्याण। 

मक गति चरत अनोखी चार । मोर सुढुट मकराकृत 
कुंडल केसर वेई। भार ॥ अगि गेयां पे गेयां तेग 
सोहै जबारु 1 विष्णुदास युररखीधरकी छबि देखत भर 
निहार ॥ ११९ ॥ ` ` 

| 1 
वन आये बनवारी । शिर धार चन्दन खौरि_मोतियनकी गल' 
माला मोर सङ्कर पीताम्बर सोहै $डरूकी छवि अति न्यारी ॥ 


६८४४) -रागरलाक्रर । 


“~ 


वृन्दावनकी कुनगरीमे चार चरते गति अति प्यारो ) चन्द्रससी 
मज बालकरम्ण छबि चरणकमरुपर वङिदिरी ॥ १२६ ॥ 
राम्‌ जङ्गल! +. न 

चर आते हं मोहन वनसे धेनु चराये हए । लयं ` वंशी अधर 
पर्‌ र्‌ सधुर सुर गायं इए ॥ उड गोरजं परी सुख पै छीले 
लालाद्ूके । रुटकेता नाकमे मोती छंडल श्नलकाये. इए ॥ युदुट 
की रटकेपे अर्की मोरी अंखियां यह छार! । ठेगई जो मन 
मेरा्रुफे नागिन वल खाये इए ॥ नयननकी सेन दे मोदी सकल 
त्रनहूकी की बाला । परी वश प्रेमके एेसी डरती नरी डाय इए ॥ 
अपने कृष्णदासपे कीजिये कृपा नन्दने खला . दीजिये दशेनं 
च्रणसों रह छिपटाये हुए ॥ १२१॥ । 

| राग कन्दरे । । 

देखन दे मोरी बैरन परक । निरख स्वप मदन मोहनको 
बीच परत वजरसी सर्के. ॥ आमे आगे धतु पे नदनन्दन 
गोचरणन रज मंडित अरूके । ण्डक कर्णं कोटि रवि पसर परत 
केषोटनम कद रक ॥ एसो स्वह निरख मोरी सजनी कहा री 
किये इस एत कमलके । नन्ददासं जननकौ यदं गति तरफत मीनं 
भाव चिन जल्के॥ १२२॥ `. 

र्भ खस्माच)। ,. 

. `छुटकरुटफ चरत चारु मोदन आवै । भावे मन अधर्‌ भररी 
मधुर सुर बजातरै ॥ चन्दन कुण्डल चपर डोलन मोर अुकुट 
. ` चन्द्रकटन सन्द हसन जियाकी पैसन मोदिनी मरत रने । धृङटी 
. कुटिरु चपर नयन अरूण अधर मधुरे वैन गति गयन्द्‌ चार्‌ 


` . - तिलक भालपर विराजे ॥ ख्छनदास्‌ श्याम रूप नख शिख शोभा 


` . अरूप रसिक भप निरखि वदन कोटि मदन छने 1} १२२ ॥ 


काटीदमनटीरा 1 (४५) 


राग गारा) 

ठटकत्‌ चठत युवति सुखदा । सन्ध्या समय सखा मंडल 
म.शोभित तव॒ गोरज पटानी ॥ मोर सङ्कट युजा पियरो पट युख 
सुरी बाजत. म्दुबानीं । चतुथज प्रथं गिरिधारी आये बन ते ठे 
आरती वारत मदराना ॥ ३२९ ॥ 

राममारा। 

मैया मोरी कमरी चोर रुद । में वनजात चरावन गेया सुनी 
देख गद ॥ एक कंदे कान्हा तेरी कामर यनाम जात बही । 
एक्‌ करै श्याम तेरी कामर सुरभी खाय गई । एक कहत नाचो मेरे 
अगे सदेहं ओर नई 1 सूरदास यज्ुमतिके आगे अंश्चुमन 
डार द्ई॥ १२५॥ 

म कान्हुर । 

पोट श्याम जननि शुणगावत 1 आज गयो मेरो गाय चरावन 
य॒द्‌ करि मन इरसावत ॥ कौन पुण्य तपते मःपायों एेसो सुन्दर 
वाल । दर्पं पके देत सखनको सूर समनकी माल ॥ १२६ ॥ 

का[टडछदमनटखला । 
छन्द्‌ । 

गेदके सग कूद वारक यञुना जल पठे धायके। नाग नागिन क- 
रत कीडा हरि उतरे तदा जायके ॥ कोन दिशते आयो रे वाक 
कहां तुम्हारो गाम । कौन सखीके पुज जो किये कडा तिहार 
नाम 1 पूवे दिशते आये री नागिन गोकु हमरो गामे । मात 
यशोदा पिता नन्दन्‌ कृष्ण हमरो नाम हे ॥ प्र॒के सन्धुख कहत ` 
नागिन जारे बालक भागके । तेरो रूप देखे द्या उप॒जे नाग मूर 
जके ॥ भागे लको दाय कमे अव भागे कैसे वने । दोनी दोः 


(१३)  राम्रत्नाकर 1 


य॒ सो हय्‌ री नागिन नागतो नाये वने ॥ असुर राजा दुखौ धर- ` 
णी दरष्‌ चर वन आया । केस सेती दरन्द्रकीनो नाग नाथन आ- 
यां ॥ कै बालक तुम्‌ मग जो भृे के घर नारि रिष्या के तु 
म्हरे मन काथ उपनज्यो वारक जृञ्चन आयां ॥ ना नागिन हम ` 
मगजो भके ना घर नारि रिसाहयां । ना मरे मन क्रोध उपन्यो 
नाग नाथन अयां ॥ ठे वाठक गल्हार माला सवा लखकी 
वोरिथां । सोत केवर जाउ रे बालक नागसो दे चोरियां॥ कडा 
करो गरृहारमाखा सवालूखकी वोरियां ॥ ब्रदावनमे गड ईहिंडे- 
ला नागकी कशे डोरियां ॥ चौसठ चोप मरोर नागिन नाग जाय ` 
जगाद्यां ॥ जागो हो ववत योधा वटक जूञ्चन आश्यां ॥ जव 
उदे रो जल्के राजा इन्द्र जर चहरादयां । प्रसुके सकटको ञ्चपट 
कीनो शब्द ताल वजादयां ॥ दोउने मिल्क दवद कीनो रागभेद्‌ 
सुदाश्यां । सहस. फण प्रति नितं कीनो येह येइ शब्द्‌ 
उचारियां॥ कर जोर नागिन करत स्वति ऊुटुम सहित उठ धा- 
इयां । नाथ अब अपराध क्षमा कर कृपा हम पति पास्यां ॥ वा- 
मन वाक द्वार हरि आप हप बेढाद्टयां । मच्छ कच्छ वाराह 
नरसिंह रामरूप दिखाद्यां ॥ हम दसी प्रसेज तिहारी मत मारो 
छोडो नागको । प्राणदान्‌ ५४ देह हमको राखो नाथ सुहागको ॥ 
नंदनेदन तव भये राजी दिया काटी छोड । करि अनुग्रह दास 
कीनो तकि मदको तोडके ॥ कारीदहमे नाग नाध्यो मधुरा के- 
स पारयां । प्रमु मदन मोदन रहस मगल यादि विपि गाः 
द्यां ॥ १२७ ॥ 
राग काफी। . 
कीक फनन्‌ उप्र नित्त गोपाललाल अद्धत छवि कदि न 
जाय विुवन मनं सोरे). तत्ता येई ये$ करत दसत सवके चित्त जात . 


काठीदमनरीख । ` . (४७) 


[+अक र 


गात्‌ सुर नर मुनिजन चित्र छवि सोह ॥ रनक इ्जुनक त्रपुर धुन 
उठत उठत पेँजनी पग इमक इमक किण कटि बाजत चित 
करखं । वियाधर किन्नर गंधवं जहां उघरत गत जय जय जय 
भाषत सुखधू पुष्प परं ॥ ज्यों ज्यों फण उवे करत त्यों त्यों 
कृष्ण मरं छात देतन अवकाश प्रु नचत गतिधीर्मे। तरुण वदन 
ग्रर वमन सुर किये या विधि कर रुटक लटक पटकृत्‌ पग 
ललित रंग भीने ॥ नारदादि शिव विरंचि तज प्रपच धरत ध्यान 
ताको पग दुम सोई उरग शीश धरं । विघयाधर प्रु दयार तज 
विवादं कियो निरा कारीतैरे घधन्यभाग विक्षत न 
पिस ॥ १२८ ॥ 
तांडव गति मुंडन पर नितंत वनमारी । प॑पेपं पग पटकत .. 
फपंपं फनन उप्र विविषविं विनती करत नागवधू आली 
संसंसं सनकादिक न॑नंनं नारदादि मंगंगं गंघवं सभी देत तारी ॥ 
सूरदास प्रथुकी बानी किकिफिं किलहूं न जानी चंचंचं चरण धरत 
अभय भये कारी ॥१२९॥ 
रम कान्ह्रा 
जबहिं श्याम तद अति विस्तारयो। पटपटात टूटत अंग जान्थो 

शरण अदिराज पुकारयो ॥ यह वाणी सुनतहिं करुणामय तर्हि 
गये सुचये । यदी वचन सुन दरपदसुताके दीनो वसन बषटाये ॥ 
यदी वचन गजराज सुनायो गरुड छोड तहँ घाये 1 यही वचन सुन 

लक्षागरदमें पांडव जरत वचाय ॥ यद वाणी सदिजात न प्रयु पैरेसे . 
परमकृपाल । सूरदास प्रभ अंग सकोरयो व्याकर दस्यो 
व्याल ॥ १३० ॥ 

वैदे। म चरण सरोज तिहारे ! संदर श्याम कमर रोचन 
ललित भिभग प्राणपति प्यरि ॥ जे पद पद्म सदाशिवको धन 


(४८) : रागरलाकर 1. 


सिन्धुष॒ता उतरे नदिं घरे 1 जे पद प्च तात रिस चसत मन वच 
क्रम्‌ प्रहाद सम्दार ॥ ज पदं प्म पिरत वृदावन अहि ' शिर धरि 
अगणित रिण मारे ! जे पद पञ प्रस प्रज युती सर्वस दे सत सदन ` 
विसारे ॥ जे पद्‌ पथ लोकवयपावन सुरसरि द्रश करत अव भारे। 
जे पद्‌ पद्य प्रसि पिपतरी तृप अरे व्याध अमित खल तरि ॥ जे 
पद्‌ पड फिर पांडव ग्रह एत भये सव काज सारे । ते पद्‌ प॑कज ` 
सूरदास प्रयु धिविधे ताप दुख हरण हमरे ॥१३१ ॥ । 

श्याम कमटपद्‌ नखकी शोभा । जे नख चन्द्र इन्द्र सुर परथ 
शिव विचि मनरोभाजे नख चन्द्र सनक युनि ध्यं नरि पावत 
ममादीं । जे नख चन्द्र प्रगट त्रन युवती निरखि २ दपा ॥.जे 
नृ चन्द्र फर्णीदर हदय ते एको निमिषं न टारत 1 जे नखं ` चन्द्र 
मराघनि नारदं पलक कटटरंन विसार ॥ जे नख चन्द्र भजत खल ` 
तारत रमाहदय नित पशत । सूर श्याम नख चन्द्रं विमर छवि 
. गोपीजन मि दशेत ॥ १३२ ॥ 


राग्‌ विहाग। 


अबकी राखि खे गोपार । दथो दिशति इस दवागिनि उपजी 
दैयहि काट ॥ पटकत वांस कंस कुश चकत लटकत ताल तमाल) 
उचटत अति अङ्गार एुटत पिर स्रपरत्र रपट करार ॥ धमि धधि 
वी धुर अम्बर चमकत षिच २ ज्वार । हरिन घराह मोर चातक 
पिक जरत जीव वेहाल ॥ जिन जिय डरो नयन सव रूदो .ईसि 
बे नदरा । सूर्‌ .अनल सव वदन समानी अभय. करे 
जजार ॥ १३३ ॥ । र 


मोवेडनर्लाला। (४९) 


गोवरद्धनटीदला । 


ररणा 


राग मटार्‌ । 
` देखो माई बाद्रकी वरिआई 1 मदन गोपाल धरयो कर गिरि- 
वर्‌ ईद टीट इर छाई ॥ जाके राज्य सदा सख कीनो ताको शमन 
बडाई । सेवक करे स्वामिसों सरबरिईइन बातन पति जाई ॥ इ 
टीठ बलि खात हमारी देखो अफिरु वारं । सूरदास तिनको 
काको डर जिहिं वन सिंह कन्हाईं ॥ १२४ ॥ 


राग विलखवल । 
रासि हु गोङ्करके नायक । भीजत ग्वार गाय गो सुत सब 
विषम वद्‌ छागत ज सायक ॥ बर्षत -मूषरुपार सेनपति महा- 
मेव मघवाके पायक । तुम षिन एसो कौन नन्दघुत यह दु 
दुसहं मेखि लायक ॥ अघमर्दैन वक्वदन विदारन बकी 
विनाशन सब सुष्दायक । सुरदा तिनको काको डर जिनको 

तमसे सदा सहायक ॥ १३५ ॥ 

1 राग लावनी। 
संवरे शरणागत तेरी । इने आय ब्रन घे ॥ देखोजीं यह 
बादर मिरु. आये । दामिनी द्मकत भरलाये ॥ मेषभर छेका ` 
ब्रस्विं । भाग अव कदो किंतकों जवे ॥ कदोजी अब कषे वने ` 
परयो इद्रस। षराकेप्यरि परथिवीको पारक होगी किंसविधि ठर ॥ 
गत हम वहुतेरी हैरी ॥ सवरे०॥ कदी हम तुम्हरी सव मनी । 
मर गिखिरक मन ठनी ॥ इदकी चंड सभीजानी । छली इम 
तुम्हरी नादानी ॥ गोड राजा नन्दजू जाघर वर कन्दाय प्रथां 
वचन अव होत तिहारो जनकी करो सदाय ॥ यतने नरं कभ .. 

; 


(५०) रागर्नाफर । 


देरी ॥ संबि० ॥ कहत हम कम्हरे शण मारी । पूतना बोककपन मारी॥ - 
इनी माया विस्तारी । घनी आप सुन्दर नार ॥ कुचं जहर 
गायके दियो कृष्ण ुखमाहि 1 एक मासको रूप तिहासे जीधत 
छीड़ी नारि ॥ मारकर मारगमें गेरी ॥ संवरे ॥ जो निर्मल जर 
यसनाको फियो । तुरतदी दावानछ तें पियो ॥ अभय त्रजवासिन' 
को करदियो । सच कर मन सघको हर छियो॥ व्रज तेय को सौँवरे 
केरे इद्र बेहाल । अव्के सहाय करो रनदनन्दन करुणासिन्ध 
गोपाल ॥ शरण यह ब्रज मण्डल तेशै । संविरे०.॥ अघर हरि 
आपन युसुकाये । वचन यदह युखते षतलये ॥ कहो तुम घ्या कैसे 
अये! सभी पिर गिरिवरपे आये धाये ॥ नखपर गिरिवर धारके 
कियो कृप्णने खेर । गोवद्धनके शीशपर दियो सदशेन मेर ॥ 
अधर धर वैशीको टेर ॥ सविर” ॥ सोहे शिर पचरी चीरा 
लगे यख पाननकों वीरा । गरे मोतिनकी मार दीरा ॥ सोहै कटि 
पीतांवर पीरा । सात कोस्के घीचमे गोवरदधैन विस्तार । सात वेष 
को श्प हरीको कीनो एष्य समान) अशीशां दे रदी वरन सारी॥ 
सावरे०॥ ईद्रकर कोप कोप गरजे । नदी जल गिरिवर पर व्रसे ॥ ` 
दामिनी घन घनम चमके } कि मूशलधारपरी वरसे ॥ वर्ष वपके 
हारयो सखुरपति तव जान्यो जगदीश । दोनों दाथ पसारके धरयो 
चरणमें शीश ॥ मेरी घुधि मायाने फेरी ॥ सरवरे° ॥ अ्चभव , 
याको कष्ठ नादी । इ तो छख कोटि ताई ॥ यनावत पठ छिनकं 
मारीं । विगारत देर कष्ट नादी ॥ उत्पति प्ररे जगतक गिरिधारी 
को तेल । गंगाघर ब्रह्ञा शिव ध्यविं टर ्िचारे कौन ॥ नमते काटो 
. यम वेर ॥ सवर०.॥. १३९ ॥ | 


भम सनेहरीखा 1 | (५१ ) 
ग्रथम सनेंहटीटा । 


व 
राग गोरी \. 

वूञ्चत श्याम कौन तू गोरी । कशं रहत काकी हे वेर देख 
नरीं कबं बज तन आवत खेत रहत आपनी पोरी ॥ सनत रहत 
अवणन नद्‌ दोटा कस्त फिरत माखनकी चोरी । तुम्हरो कहा चोर 
इम ठनो खेटन चलो संग मिलजोरी॥ सूरदास प्रथं रसिक शिरो- 

णि बातन भुर राधिका भोरी ॥ १३७॥ 
| राग धन्‌श्री । ह 

प्रथम सनेह दोऽअन्‌ मन मान्योनय्‌न सेन वतिं सृवक़नी यपत 
भ्रीति शिष्चुता प्रगयान्यो ॥ खेलन कू हमरि आबो नंद सदन 
जजघाम्‌ ॥ द्वरे आय टेर मोहिं टीजौ कन्हं है मेरो 
नाम ॥ जो जानो घर द्र हमारो बोल हँ टेर। तुम्हें सोह 
वृपभावु वधाकी भ्रात सांञ्ञ इक वेर ॥ सधे निपट दंखियत तुमको 
ताते करियत साथ । सूर श्याम नागर उत नागरि राधा हरि मिक, 
गाथ ॥ १३८ ॥ 

राग आसर । । 

खेरनके मिस कवार गाधेका तंदमहर घर अ हो । सङुच सं- 
दित मधुर सर बाख घर हं इषर कन्हाईं हो ॥ सनत श्याम को - 
फिर धुनि वाणी निकमे अति अतुराई द । माता सों कद कर्ह ` 
करत हरि डारयो रिस विसराई हो ॥ मेया री तरू इनको चीन्हति 
वारंवार बताई ह । यमुना तीर काटिदि में भर्यो वर्हे पकरि मेरी 
खाई हो ॥ अब तो यहां तोहि सङुचति ई में दे सह उलाई शे। 
सुर श्याम से यण आगर नागरि बहुत रि्ाईदो ॥ १३९॥ .. 


१ 


(५२) रागरलाकर । 


कवित्त्‌ 1... `. 

कीतिं महरानी षभाठ आदि गोप गोषीकेसे या कलीके माहं 
-घन्य्‌ कंदलावते ॥ कौन तप करतो या ब्रन माहि बसवेको कौन 
सो वैडुख्टूक सल विसरावते ॥ नागरिया जोष राधे परगट 
होती नाहि श्याम प्र कमहं के विपती कहावत ॥ छायजाती 
जडता बिाय जाते कवि सव जर जातो रस तो रपिक कहा 
गावते ॥ १४० ॥ नि 


.न==--=-- 
ओंखमिचीनीटीलखा । 
राग गोरी । ` । 
से प्यारी कमे त्रनकी डगर । क़ क्‌ खेत ओंख मिचौनी 


[9 


चरण पदारी वगर ॥ सात पांच मि खेलन _ निकर 

कोकिला वनकी डगर । प्रमानेद प्रधुकी छवि निसत मोहिं र्मी 

जजसगरं ॥ १४१ ॥ ति क 
राग आघ्ावरा । 

गां देदे तारयां हो तकी नायां सकमार।  नंदके. नंदनहो 


~, 


त्रनके चेदनरस गार॥ मिलि वसानेकी गोरी गारी गावें नवल 


किशोरी तम खनौ नंदके नंदा \ मको पठे सव ब्रन चंदा ॥ तेरी 
वहन छल ठिनगारी । हमारे दामा तेयारी ॥ तेरीवड विनो- 
वता नताई ! जाकी सवं जग कपत ईसाई ॥ नंदनंदन तेरी ब्रज \ सो 
क ठक परभा॥ नंदनंदन तेर काकी । सो कामकृलामे पाक ॥; 
नँदनंदनतेरी मौसी । सोरहत सदा मन्‌ दीसी॥ नदनदन तेरी मामी ।. 
सो सव अवरन्‌मे नामी ॥ नेदनदन तेरी नानी 1 वाकी वात्‌ न 
हमते छानी ॥ नदनेदन तेरी दादी ! सो सदा फिर उन्माद ॥ गर 
नंद यशोदामेवा । तम कारे कानके देया ॥ सुध न्दाव्‌ चाद 
 रानी.। काहू कारे ते रति मानी ॥ मपनी यडुमतिको गदि भनी ॥ 


आंखंमिचीनीटीटा । ५३.) 


म 


सो आय मिरे वृषमानो ॥ यर नद्‌ वृषभानु सनेदी 1 यद एक प्राण 
ददी ॥ वे नंदगामकी वाला ! यां वसनिके . लाला ॥ गठ जोरे 
आनि कराबो 1 इथरेलो में दिवावो ॥ यह रहस किशोरी गायो ! 


थ 


सो वासर सदा त्रज पायो ॥ १४२ ॥ 
._ राग जगल! 
यशोदानि कारी अधरम जायो । यात्‌ कारो ख्प्‌ हरि पायो ॥ 
कीरति गोद गोपाल. लि खस श्ूमत मोद बटायो ॥ रूपकीं 
राशे म्यक सुखी मेरी राधेको रूप लजायो ॥ नाम अनेक 
सुने घनश्यामके जवसे गगे मृद आयो ॥ ना दमने वसुदेव सुने 
वासुदेव कदति आयो ॥ कम॑की रेख मिरे ना सजनी वेद्‌ पुराणन 
गायो। सूरदाप प्रय तुम्दरे मिखनको वेद्‌ विमर्‌ यश गायो ॥१४३॥ 
भूषण अपने ठेर मेया मोरकि च॑द्िका कांचकिं माणियां रजा 
फठ्‌ मोदि दरी ॥ दुरादुरीमे खेरुत सखन संग ॒सेलन मे नहि 
पेहौं । छख शशि प्रभा बरादी राखो इनको कहां दरदं ॥ आज 
` सद्न्‌ रषभास गोपके चेखन मँ जो गयो ॥ सगरे सखा अगमने 
भागे में दी चोर भयो ॥ जबहिं महरि वृषभाय गोपघर गहि अचर 
सोहि रोक्यो \ वदन चूमि भित्र हाय धर अंग अंग अवलोक्यो 
तव वृपभाव सभाते आये नेदकुमार न होई । परमानंद कुँवरि 
को दूह कहत रहे सवकोई ॥ १४४ ॥ | 
मेया मोहिं ठेस दुहिन मावे काहू गोपकी तनक टोटनियां 
र्न्‌क्‌ नक चलि आवे ॥ क्र कर पाकं रसा अपने कर मोर 
परो जिमवि 1 करअंचर पट ओट ववति गदी व्यार दुरावै ॥ 
मोहिं उगय गोद वैरे कर मसुदार मनावे । अहो मेरे खाट कहो 
वावा ते तेरो व्याह करव ॥ नद्रायरनैदरानी दो मिलि मोद्‌ सयुर 
चटव । परमानन्द दासको ठङ्कर वेद्‌ षरिमख यंश गावै ॥ १४५॥ 


+ 
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वशीर्खीटा । 
रागं गोरी। 
माई विधि इ ते परम प्रवीन । जिन जगत कियो आधीन 
टालकी बाया ॥ चाखदन उपदेश विधाता थाषी. थिस्वरं 
नीत । आट बदन गजेत गरषीटी क्यो चलि है यह रीत ॥ एकं वेर्‌ ` 
ओरपतिके सिखये पायो परिधि एर ज्ञान। यके तोभजराज खाडिलो 
लग्याही रहत नित कान ॥ अत॒ विभूति रची चतुरानन एके 
कम करठाम } हरि कर कममल युगल प्र राजत क्यो न षट 
अभिमान ॥ एक मरा बेड आरोहन विधि भयो महा प्रशंस । इन 
तो सकल विमान किये गोपीजन मानस रस ॥ श्रीवैडंटनाथ पुर- 
वासेन सेवत जापद्‌ रेन । याके तो सुख सख सिहसिन कर वैटी 
निज्‌ एेन ॥ अधर सथा कग कुर त्रत टारे नहिं सिखा नही, ताग । 
तदपि गदाधर ्दनदनको याही ते अयुराग ॥ १४६ ॥ 
राग कान्हयो । 
वेसारेया विप भरी बाजी । 
दोहा-वंशी वंशी. नामे, काहू धरयो भवीन । तान `तानकी 
 डीरसो, सचत ह मनमीन ॥ अह्‌ वासकी वेरियाः ते तप कौन्दों 
कौन । अधर सधा पियको पिये, इम तसंत विच भान ॥ अरी 
क्षमाकरं य॒रखिया, परदे तेरे पय । ओर सखी खन दोतह,. महा 
दुखी दम दाय ॥ अरो वसिक रेखायाः निकसी पवत फोर । जो 
म हसी जानती, डर तोर मरोर # ए अभिमानी सुरटिवाः करी 
सुहागिन श्याम ॥ अरी चलये सवन पे, भटे चामकं दाम ॥ तरू 
, ई त्रजकी सुरछिया, दम बजकी नार } तीन ठोक्मे गाह्य वदी 
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ओ व्रजनार ॥ नयननके चल तीर ततु, रद्मो परत नदिं भेन ॥ 
तापर वेशी वाज सतः देत कटे पर रन ॥ १४७॥ 
कृवित्त्‌! 

वोँषुशे बजेतो अज हम न षठेगी बौर बसरी वसवो लाल 
हमे बिदा दीजिये 1 जेत रागतेते दाग जेते छेद तेते भेद जेतो 
शोर तेतो घोर रोम रोम ॐजिये ॥ तानके तिरे षान रगत 
मोहिं आन अवण न सुने जाय वनम बसीजिये ॥ बनशीको छंडों 
श्याम विने कतं व्रज वाम रेस कीनी सुर प्रभुरेसी द न कीजियि ॥ 

जा दिनते वसी अवतंसी यदि गोकुलं , तदिन ते कान्द 
श्याम अघर निवाघु री । ज कुज डोर याहि संगमं किरीटे 
किये लीन्घ्लों सौति राग भाग सुखसों बिला य ॥ बंदीदीन दीनं 
है रदी रै हम मोहन्‌ विन एक छिन पावत न बोलिबो सुपाषु री । 
सिरी सनत नेन आंसु आय जात पीर पारी समात ओ पिरत 
गास बांसुरी ॥ १४८ ॥ 

राग प्रज ) 

वृसुरी तू कवन गुमान भरी । सोनेकी नादीं सू्पेकी नारीं ना- 
दीं रतन जरी ॥ जात सिफत तेर सब कोई जान मधुषनकी छ्क- 
री ! क्यासे मयो जब दरि खुख खागी बाजत विरदभरी॥सुर श्याम 
प्रभु अव क्या करिये अधरन लागत री ॥ १४९ ॥ 

राग भ्रृपाटी कृल्याण। 

री बंशी कौन तप तें कियो । रहत गिरधर खरि छागी अध- 
रनक रस पियो ॥ श्यामसद्र कमर छोचन तोरि तन मन दियो। 
सूर श्रीगोपार वश भये जगतमें यश छियो ॥ १५० ॥ ` ` 

राग देर 1 
श्याम तिहारी मदन सुराया तनकं सी ने मन मोद्य । यह स- 


1} गोवर्ध 


जाव जतु जल थरं नाद्‌ स्वाद सुर पाया ॥ धरणातं न 


५ 
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नं धारयो कोम भराणअधार । अव हरि लटक रहत है टे तनक 
भुरलिया भार ॥ इमं डाय अधर रस्पीवे -करे नं रेचकफ कन । 
सरदास प्रभु निक छुजते चरी सोत भद आन ॥ १५१.॥ 


् . राग दाद्रा । 
„ चोरो सखी वंशी आज दूर्वे मलो पायो द । यह उपकारप्या- 
संसदा हम मनेगी गौरीराग रिक सविर सायो ॥ वहत 
अधरामृत खुवायो श्याम सुरी बीच दिन्‌ दिनकी कसक आजं काः 
ठ पायो ३ ।रपिक पीतमजोपे विनती करं स्नाखार तौहूया बा 
सुरीको भेदं ना वतायोरै ॥ १५२ ॥ । 
राग देश । ए 
सखी याकी वंशी छीजै चोर ॥ जिन गोपाल किये अपने व- 
श प्रीति सवनसों तोर । अधरनको रस रेत सुरखिया हम तर- 
सत नि भोर ॥ छिन इक घर भीतर निशे वासर घतत न कह 
छोर । कवर्हैक कर कबहुँ अधरनपर कवहू कटि छर मोर नाजा . 
कटु मेर मोदनी राखी सवर्ग कोर । सुरदासे प्रको मन सननी 
वध्यो है नादकी डोर ॥ १५३॥ 
कौन वसत या वृंदावनमें मों सरीको चोर ॥ जानी नदीं रई. 
काहू कृरमे किम उरसी जोर । चोरी नाह वरजेरी एरी प्यारी 
मो सुरलीको चोर ॥ राजाटीके। दिये तृनेगी यदी न्यावकौ तोर । 
वृन्दावन हित रूप सुधर पिया वाट वई दमि काननकै कषु 
देहु अकोर ॥ १९५४ ॥ । +, 
राम खम्माच। । । 
किन कई देह वताय सरलिया गाधा ॥ प्राणते. प्यार तिद 


थ 


सौ मोदि जीवत लँ युणयाय ॥ सप्त चरन सुर नर यनि मेदे वसु 
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री नेक बजाय ॥ यहं षिनती बलिहार स॒नों क्या ना॒प्यारीजी 
` रोत सदाय ॥ १५९ ॥ 
राम्‌ काफी ।. , 
सुरछिया जो पा तो मे तेरोदी युणगार। सुनहो वरि किशोरी 


-भ्रीराधे राधे राधे गाय सुनाडं ॥ चरण छुवाय कहतहों तमसो सो रोदि 
ध्यान ठगाडं । यह विनती बलिहार षिहारन तेरे हि हाथ 
विका ॥ १५६ ॥ 
राग भ्रूपाला । 

वंशी मेरी प्यारी दीनो प्रान प्रान प्रान । यहि गौर काहि . 
भूल्यो री सुखदान दान दान ॥ नहिं कामकी तिहारी दीजे आन 
आन आन । जति कष मे तेरो री गुण गान गान गान ॥ षिनती 
सुनो हामारी दे कान कान कान । कीजै कृपारसिकंपे जन जान 
जान्‌ जान ॥ १५७ ॥ । 

राम इमन। , 

कार सरी यहि टेर बांसुरी भूर विसारी । ठे जो गई तम. 
धाम वात दम सुनी है तुम्हारी ! दम्दरेकाम न आवदी वसी दमरी 
देह । इम आतुर होय मांगते तम नादिं च नादिं करो ॥ बरी 
दीजिये जजनारि बसी केसी होत नदीं हम नयनन देखी । पिता .. 
तुम्हारे साधु खार तुम कपट विशेखी ॥ इत उत खेरुत तुम फिर 
बाहीं भूलरदी । सांच शपथ वाबाकी सों तेरी सुरी नादिं र ॥ 
चासुरी कैसी हे व्रजनाथ बेसी हमरी देहु कारको रारि वटावो । 
समञ्च बरूञ्च मनमादहिं कादेकों रोग ईसाबो ॥रेगर्दसे चर्चाकरे प्यारी 
मनमें शोच विचार 1 यह्‌ वसी मनमोहनी तम देत्ती क्यो न गवारा 

` चसी दीजिये ° ॥ हमको कदत्‌र्गेवारि आपनी करत वडईं 1 माङ 

गख्चा गा तोद वावाकी जाई ॥ तुमसे केते म्वाया मगत. हमपे 
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आय । चतुराई तुम छंडिके जाय चरावो गाय ॥ वसी कैसी° ॥ 
या वसीकीं सार कृहा त॒म म्बाङिन जानो । तीन रोकं परतर तासों 
मरो मन मानो ॥ य। वेसी खोजत फिर शिव विचि सुनिनाथ। प्र- 
चावां प्रच नहीं त॒म फहा नचावत हाथ ॥ वृस दीभिये°॥ नदं पिर- 
रकं कुवर्‌ कान्द तादि कोन पर्तीजे 1 भूल गये कटं अनत दोप. हमको 
नहिं दीजे॥ छे रुके खपे परी वेसरी याको नाम।जिन्‌ घर एेसे पत. 
उजरत्‌ तिनके माम ॥ वसा केसी ° ॥ वसौ कि उजर जार तुद्य . 
क्या परो हमायी । तमसी टखचार नंद घर गोवरहारी ॥ इककख 
मरे सग चरु लखञअवं ख्ख जांय । क्खदी दशन करं लख खडी 
खडी रुलचायं ॥ वसी दीजिये° ॥ सुषरसयानी नारि हाथगरि 
वंसीखाई । पूरण परमानंद सांवरे युखहि बजाई ॥ ठे वेसी मवाशेन 
मिरी रधूवट. वदनध्पाय । सुरदास हारी गूजरिया जीति यादवराय॥ 
वोषरी लीजिये व्रजनाथ ॥ ९५८ ॥ 
राग कट्याण। ` 
, श्यामकौ वसी वन पाई । उगे यशोदा मैवा खोलो किवरिया मं 
वंसी ग्रह देनेको आई ॥ वहुते दिननके उनीदि मोहन सोनदे पृपभा- 
चकि जाई । इतनी सुनत निकसि आये मोहन अंतयामी प्रभ कवर 
कन्हाई॥ सुरखीके सग पटंची हमारी दे राधे वृपमाडाके जाई ॥ 
दमजानी कटु मान वदेगो तम इरि हमको चोरी रुगाई 1 वणन 
सुनी नयन नहि देखी चखो ठोरं हम देहि वताई 1 सूरदास गुण करद 
कग वरणे दोनोमें एक्‌ चुतुरुई ॥ १५९ ॥ 
वैणागथनटखला 1 
राग कस्याण। 

वेणी गथ का कोई जने मेरीसीतेरी सोहं राषे ॥ षिच 

` विच परूल वेत पितं रते कों करके एरी सद राधे ॥ चट 


.वेणीगुथनलीरा 1 (५९ ) 
रसिक सवारन बारन कोमल करं कगहीसौ साधे । हरीदास 
के ` स्वामी श्यामा नख शिख वनाई दे `काजर्‌ नखरीसां 
आधे ॥ १६० ॥ 

| राग दादरा, ॥ 

प्थारीको श्वैगांर करत नैँदलाला । बार बार मेँ मोती पोहे 
कन विच ञ्चरूकं बाला ॥ कलीदार जरीको खर्दगा उपर संखे 
दुशाला । पुरुषोत्तम प्रथु रसिक शिरोमणि छबि निरखत 
व्रजवाला ॥ १६१ ॥ ` ध 

# राम गस} 

तेरो सुख नीको किंमेरो राधा प्यारी! दपेण हाथ लिये 
नेदनदन सची करो वृपभायु दुखारी ॥ इम का कद तमीं क्यो 
ना देखो मे गोरी तुम श्याम विहारी 1 हमरो वदन ` ज्यों चदाकी 
उजारी तुमसे वदन जैसे रोनि अध्यारी ॥ तिहारे शीशपर सुकुट 
विराजै हमरे शीशपर तुम गिरिधारी । चंद्र सखी भज बारकरृष्ण- 
छवि दौड ओर प्रीति बद अति मारी ॥ १६२ ॥ 

राम्‌ वहम्‌) 

बेसर कोनकी अतिनीकी । दोड परी खख्न ओ छलना चौंप 
बड़ी अति जीकी ॥ न्यावपरो करताके अगे कौन रुरिति कौन फी 
की । दामोदर दित विरगन मानो घुकनञ्चकी प्यारी जीकी ॥१६ 

राग श्यामकल्याण । | 

राथा प्यारी रूप उजारी मोतन नेक दरो ) मेरी प्यारी तन .. 

मन्‌ घन छवि उपर वारो नाम उचारो मे तेरो ॥ दस युसकाय वदन 
तनहेरो मोहि कृरो चरणनको चरो ! अङी किशोरी एक वार करो 
` छार विहारी मेरो ॥ १६९ ॥ 
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रम समर्‌) 
तेरो खख चंद्र री चकोर मेरे नेना । पठं न खमे पलक विन 


मिख्वेको १, 0, 


द्खे भू गये गत पर लगेना । हर्वरात मिल्येको नििदिनिपेसे ' 
मेर मानों कवहू मिङेना ॥ भगवत रसिकं रसकी यह वतिं रसिक 
पिना कई समञ्च सकेना ॥ १६९५ ॥ 

तदयु कमल नयन्‌ अिमेरे । अति आरत अनुरागी 
रपट इवराते इत फिरते न फेरे ॥ पान करत मक्रंद्‌ रूपरस भूक 
नीं फिर इत उत हेरे । भगवत रसिक भये मतवारे धूमत रहत ख्के 
मद्‌ तेरे ॥ १६६ ॥ 

प्रीतम तुम मो हगन वसतदो । कदा भोरसे ह पतह कै चतुराई 
केर जो दसत हों ॥ ीजे परख स्वरूप आपनो पएतरिनमे तमदीं 
जो रुसतहो । बृन्दावन हित रूपरसिक त॒म ऊज छ्डावत हिय 
इरसतरो ॥ १६७ ॥ 

रगरजगढा स्रक्या! ॥ 

चेन्‌ नी दिन रन परे जवते तुम नेनन नेक. निदहरि ॥ काज 
विसार दिये वरके त्रजराज में खाज समाज विसे ॥ मो षिनती .. 
मनमोहन मानियो मोस कटू जिन दूनजियो न्यारे ॥ मोदि सदाचित 
सों अति चारियो नीकेक नेद निवाहियो प्यारे ॥ १६८ ॥ 


मार ग्वाटका छल । 
टमर। 

. चन्दा सों वदन जामे चन्दनको धिदा दिय्‌ चन्दा तन 
चितवत चन्दा च्वि ई प्यारी ! चन्दनकी सारी सोह चन्दनकां 
ह्वार हिय चन्दनको रहेगा सोदे चन्दा सुख भाई प्यारी ॥ चन्दन्‌- 
की कंट्ुकी चन्दनकी वन्दनी चन्दनकी चगरी चन्द्‌ तदु भा 








गेरेष्वारुकीसीठा । (६१) 


प्यारी । कदा कहू कदु कदत न आवे तिदारो सुख देख चन्दा 


गयोरै लजाई प्यारी ॥ १६९ ॥ 
रागवहयम } 
यह कद प्रिय धाम्‌ गई । चौक परे दरि जब यई जानौ अवं 
यह कदा भई ॥ दोप न होय कषर सखि मरो उपमा चंद दई । 
रसन भस नख शिख प्यारी यौवन गवै मई ॥ रवो वेगि म- 
नाय सखीरी यामिनि जात वदी । पुरुषोत्तम प्रयुकी छबि निरख- 
त छावो वेगि सदी ॥१७०॥ 
रम गाडमहर्‌ 1 
वृपभावु कबि जब देखो।तव जन्म सफर कारि रेलों राधा 
राधा गां 1 राधा हित वेणु बजा ॥ मै राधारमण कार । कहि 
दूजा नाम धराः ॥ जरह राधा चचा कीजे । तरै प्रथमजान मोहि 
कीजे ॥ जर्दै राथा राधा गावें । तरद सुनवेको हम अवं ॥ भ्रीरा- 
धा मेरी सम्पति । श्रीराधा मरी दम्पति ॥ श्रीराधा मेरी शोभा । 
श्रीरार्थाको चित लोभा ॥ मे राधके संग नीको । राधा बिन- 
रागते फीको ॥ १७१ ॥ 
राग खेमा । 
देखीं करर गछिनमे मो प्राण जीवनीं ! एहौ सुजान प्यारी मम 


चूक क्या विचारी क्यो इुरगई रुतनमे दे दशे आनन्दुनी # ` 


जब चरत चारु छसो तव॒ इर्त हार उरसो ठम डम चरन 
धरन पे तरू गति गयन्दनी ॥ तेरी श्ट चरणकी र्निदत रवी 
किरणकी हाहा दवरि किशोरी त दै सख समहन । यह सुनत 
वचन मेरो पापाण द्रवत हेरो दित सरूप लालचेरोपडो इख 
-निकन्द्नी ॥ १७२ ॥ 


{६२ ) रागरलाकर्‌ ` 


रागदेश 1 
वाधा दे राधा कित गई । बृन्दा विपिन अछत प्यारी विन सव 
विपरीत भई ॥ मेरे मन्द्‌ भाग्यसों काहू पोच प्रकृति सिखंई । 
व्यास स्वामिनी वेगि मिरे तो वे प्रीति नई ॥ १७३॥ 
राग पद्‌ 4 
मेरी संध आन लियो प्यारी राधा । तनू र्डैती रपे मनद ` 
लडेती हरत सकल .दुख बाधा ॥ कुजमदलमे सदाहि षसतहो 
सुख संपति लये साधा। विड विपिन विनोद्‌ विदारन सर्थ॑ष 
प्राण अगाधा) १७४ ॥ 
राग सोरठ! । 
अीराघा प्यारी देखीरं चितकी चोरालगी काहू मर मेन देखी 
द चितकी चे!र॥ चन्द्रवदनि मृग्ोचानि राधे जेसे चन्द्र चकोर 
नई प्रीति सो सरस वास्य जोवना कसती जोर ॥ पोयनमें 
सृपुर धुनि वाजे गजगति चरती तोर । या छवि निरसिके मगन 
सये गुण गावत दास किशोर ॥ १७५ ॥ 
राग वमास् 
मेरी तो जीविन राधा विन देखे नहिं चेन मोपे तो कट्च्के परी 
ना कैसे रूढी सुखदेन ॥ पेयां पष में तोरे खलता तोर विशाखा 
सुम जेयो प्यारी छेन । धीरज व्यारीजुके देखे श्रीराधाजके देखे 
शीतल हयगे मेरे नैन ॥ ३७६ ॥ 
। राग विहग । 
तुम कटर देखी रे इत जात सूप गरविनी प्यारी राधा ॥ चम्पक 
वरण गात मन्‌ रजक खंजन चख कुरंग मद्‌ गजन-अमल केमट 
मख ज्योति विरोकत दतत शरद शि आघा ॥ अहो सुगन्य मृग- 


गोरेबाख्कीटीला | ~ , (६३) 


शावक नयनी कर्टूदेखी प्याय पिकमैनी सुषमा सिन्धु अगाधा॥ 
अहो मरार मानसर बािकं अहो अिन्द्‌ मकरंद उपासिक देह 
वताय मोहिं दाया करि होत अपत अपराधा ॥ अही कदम्ब अहौ 
अम्ब निम्ब बर सोहत सुखद छंद यञ्चना तट हरत्‌ तापकी बाधा ॥ 
सन्तत देत गोप गोधन सुख कहूं नरि सहिसकत मेरो दख उप- 
कारी वु वेद वखानत्‌ अबि मोन क्यो साधा ॥ आरत कचन 
णुकारत छान मन जो फैस्यो बिरदीके दालन मदन जार सों ` 
वांधा ॥ अतिशय षरिकर देखि बनवारी प्रकट मई वृषभानु इला- 
री सूरदास प्रयुको गाय उर पुरत रसकी साधा ॥ १७०॥ 
राग कापफा। 

करविचार्‌ यृषभातु इलारी । ग्बार रूप्‌ धर छलन्‌ छरष्णको 
नन्दगापकी ओर सिधारी ॥ अर्दे हरि अपन गाय चरावें तहं आप . 
चल आई । देख रूप मोहे सुरलीषर भृलगये चतुराई ॥ अरे मिय 
क्या नाम तिहरो बास कदां है तेरो। मे तो तोहि कभ नहिं देख्यो 
करत सद्‌ा बजफेयो गोरे ग्वार भायुपुरके हम गोधन वृद चरावें । 
रिक विहारी गाय इमारी आई मज करै पवि ॥ १७८ ॥ 


राम दञ्। 
गुन सुन वृषभा छर्वैरि के ॥ जके छार तुम रदो अधीन , 

वृह तो गहसे सटक वन रहत अरक नहिं मानत हरक इत उत द 
फिरत॥ एसी फिरे इतरात नदीं काहूको सुहात मन माने नित जात 
नहा नकर उरत। वेट वडेकी काव दधि वेचेको जवे ताहि 
लाजहू न अवि सव नाम धरत 1 इक्‌ मेरी सुन लीने एेसी नारना 
पर्तीजे व्याह कदू जास कीजे तेयो चित्त हरत ॥ जाकीं सुख उनि- 
यारी देख रीञ्चोगे विहारी पियो वारि वारि पानी जव. प्रीति 
करत्‌॥ १७९ ॥ 


५ 


१ 


(६४) ~ ` रागरलार्र ¦ 


राग प्रमाती ! 


सखा तम वोरो न वात बिचार । कटौ कौनसी वा जगत 
म जेसी ई मानुडुारी ॥ भावनगरके. वसन्‌ हार . तुम प्यारीकी 
अवुहारी १ रवि शशि कोटि मदन्‌ टकी छवि दीजै तुम पर वारी॥ 
करौ कने मे च्याह्‌ करा रची कवने विधि नारी । कात्‌ वाम्‌ 
दिर भर मे कीरति डनर इलारी ॥ पम विवश कडु सरति रह 
ना तवुकी दशा विसारी । ल्यि रगाय वेग उर प्यारी तव रसि 
रिक विहारी ॥ १८० ॥ ५ द 
रागदेश 

सखी री में हू नद किशोर । में द्यि दन्‌ ले परदाबन रोकृतहं 
वरजोर ॥ यद जो मानन मन कर वैढत विनती कर कर जोर । 
पुरुपोत्तम भ्रु मे दं रसिकं वर यह मेरी वितचोर ॥ ३८१ ॥ 

+ [^ 
` राक्षखढा। 
रम गौडमलर) । 

शरद निशि देल इरि दपं पायो । विपिन .वृदावनहिं सभग 
पूले सुमन रास , रवि श्यामकते मनहिं आमो ॥ परम्‌ उन्वेल 
रौनि चमक रहि भूमिपर सदा फल तरन भरति सभग रमि । तं 
सोई प्रम रमणीक यमुना पुषिन तित्रिध दे पवन आनंद नाग ॥ 
राधिकारमण वन भवन सुख देखके अथर धर वेणु सुर्‌ रसित 
माई 1 नाम छे ऊ सकल गोप कन्यानके सवनके यवण यह घ्त- 
नि सुनाई ॥ सनत उपज्यो मयन परत ना कृद्‌ पेन धव्द घन्‌ 
अवण भई विकल भारी ! सूर प्रथु ध्यान करके. चरी उठ सभी 


् ५ 


भवन जन नेद तज घोष नारी ॥ १८२ ॥ 


-रास्रीटखा । ` ` - (६५) 


रगकल्याण । 
जव हार मुरी नाद्‌ प्रकाश्यो । जंगम जड थावर चर कौन्दे 
पाटन जरुज विकाश्यो ॥ स्वर्गं पतारु दशोदिशि पूरण धुनि आच्छा- 
दिति कीनो 1 निथि हरि कल्प समान वदृ गोपिनको संख दीनो ॥ 


भर्म॑त भये जीव जल थरके तकी खघ न सम्हार । सूर श्याम सुख. 


वेणु विराजत उरे सव स्यवहार ॥ १८३ ॥ 
सगर्च्ारा। 
वेसी यस्ना पै बाज रदी रे लाल छवि निरखन केसे जाऊं री 
आन ॥ बीकी टेर सुनी मेरे अवणन तन मन सुधि विसुरीरे 


लाल ॥ मोर श्ट पीतांबर सोहे चन्दन खोर लगीरे लाल ॥ चद 


सखी भज बालकृष्ण छबि चरणन चेरी भई रे लाल ॥ १८४. ॥ 
राग यमन्‌ । 


येदावन्‌ सघन छज माधरी रतान तरे युना पुकिनिम मधुर . 
वजो वांघुरी । जवसे धुनि प्री कान मानो लागे मयन बान्‌ प्रान- , 
नकौ का चले पीर होत पांसुरी ॥ व्याप्यो जो अनंग तामे अग. _ 


सुध भूल गई कोई कष कशो कों करो उपरास र॑ । रेमे बजा 


जीसों प्रीति नई रीति भादी जाके उर वसगई प्रेमन्‌ 


गा री ॥ १८५ ॥ 
कवित्त 
एक उठ दौरी एक भरर गई पौरी एक राख भर कोरी खं रदी 
नाहि तनमे ॥ एक खुले बार एक छतियां उधार एक भरूषणको उर्‌ 
चली दामिनी ज्यों चनमें ॥ एक उजियारी गोपी नाथने . निदारी 
वासी. एक मई बोरी डोरे मदन उमंगमें॥ उधम भयो है घरी चार 
व्रज मेडलमें बारी बजाई कान्द जमी वृदावनमे॥ १८६ ॥ 


५ 


{६६ ) -रागरनाकर 


वाजी घरओआई वाजी देखवेको धाइ वाजी सुरस्नाई सनि तान गिरिः 
परधरक ॥ वाजी हस बोरे वाजी कस्‌ करटं वाजी संग खम 
डरे सुथि षिंसा री सव घरकी॥बाजी ना धरं पीर वाजी ना समहं 
चीर वाजिनके जटी पीर दकान्‌ भरकी ॥ वानी के वानी वाजी - 
वाजी क कदां वाजी गजी कहं वाजी वेसी सवरेखघरकी ॥१८७॥ 
राग भरव) ६ 
वारी वजाई आज रंगसो सरारी । शिव समाधि धल गई युनि. 
जनकी तारी ॥ वेद्‌ भनत व्रह्म भके भरले बरह्मचारी । -यनतदी आ- 
नेद भयो लगी है कुर ॥ रेभा सव ताल करी भ्रलि बृत्यकारै। ` 
यमुना जल उर वद्य संध ना समारी ॥ -धीवृदावन वसी वजी 
तीन खोक प्यारी । ग्बाङ वार मगन भये .्रनकरी सव मारी ॥ संदर 
श्याम मोहनी भरत नटवर वु धारी । सूर किशोर मदेन मोहन 
चरणों बलिहारी ॥ १८८ ॥ ` .. 9 
` राग जगह | । ६ 
वरंदावन्‌ कज धामं विचरत पिय प्थारी । कातिकक। शरद्‌ रनि , 
चंदकी उजारी ॥ पवन मंद मद्‌ चरत एूटी एल्वारी ! किकिपे . 
सर कमर पूरे शोभ अतिभारी ॥ रना च्छर्‌ श्रत्‌. चमुना ` 
स॒लकारी। अरतदकी रनि जान सु्ली सखधारी ॥ रके नाम्‌ : 
` ` -सकट टेर वरजनारी ॥ खनके इन भवन त्याग धई . सृत उ) 
. : उल्टे तुचीर पदर आई मिर सारी ) वीणा मृदंग चग वानत . 
 केगतारी ॥ दाष सुखानंद प्यारे चरणन विहारी ॥ १८९॥ ˆ ` 
। रामं कट्याण) श 
प्यारी मे देसे देखे श्याम ॥ वसुर वजावत गावत करयाण ॥ 
.- कवकी सं मदी मेया खथ बुष भरट गेयो छने जमे जाद्रडारा शल ` , 
¦ " मोस कामं ॥ जव धुन कान पेया देदकी ना य रत्वा तन मन. 


` राटीखा । | . (६७). 


इर खनो विरहावारं कान्ह ॥ माराबाई भ्रम पायागरिधर ला ` 


रु ध्याया देह से विदेह भया लगा पग ध्यान ॥ १९० ॥ 
राग विहाम। 


निशि केक बन उर घास देस श्याम कदत हो सुंदरि की 
तुम व्रज मारगरिं {ईं ॥ गई रदी दधि बेचन मधुरा तहां आन. 
अब देर लगाई! अति भम मयो विपिन क्यो आई मारग वहं कहं 
सवन वता ॥ जाह जाइ ग्रह तरत युवतिगण खीञ्चत गुरुजन ` 
लोग छगाई । की गोकुरूते गमन कियो तम्‌ इन वातन कछु ना 
हिं भलाई ॥ यह सनिकै व्रज वाम चकित भई कहा करत गिरिधर 
चत॒राई। सुर नाम लेषे सवहिनके दर्ट। वाखार बजाई ॥ १९१॥ 
। राग प्रभाती । 
` साम सड घर वनन क्यो वे श्यामां । साई साई वे करं द्या ` 
-साराजगवे ठगे दया असां माप्यति चोर इकन्योदडा ल्गायाःयञर 
-ना किनारे श्यामां वचन की तोह जव चीर हमारे रे वे श्यामां ॥ 
यज्रुना किनारे श्यामां घेन चराइ्या जवभुरटीकी धुनक सुनाया 
` वे श्यामाँपपुरके स्वामी प्रमु शरण तिहारी अष टन्ज। दमाय रलो 
वे श्यामां १९२ ॥ । 
गि छन्ह्रा 
कैसे रास रसहि मं ग 1 थीराधिक्रा श्यामकी प्यारी तुम्दरी- 
करुपा वास व्रज पाडं॥ आनदेव स्पपने नदिं जातं दंपतिको भिर 
नाड 1 भजन्‌ प्रताप चरण महिमा ते य॒ल्की कृपा दिखाञं ॥ वदा 
चन वीथिन्‌ यूना तर आनदृटौ छवा । सूरदास प्रथ तिरे 
मिलनको वेदं विमरु यश गाञ ॥ १९३ ॥ 


(६८) रागरनाकर 1 ह 
महारानी श्री राधे रान । जाके वल मेने सवते तरी रोक 
वेद कुलकानी ॥ प्राण जीवनधन राक विदारीको वार पीवत ई ~. 
पानी । मगवत रप्िक अनन्य सदाय सव उपर सखदानी ॥१९४॥ ` ` 


$ 


परम धन राधे नाम अपार ।जाहि श्याम रमे रेस समि 
रत वारार्‌॥ यँ मंच ओर वेद तनमे सभी तारको तार । शीक्‌ - 
भुकट कियो नरि याते जानि सारो सार॥ कोटिन. हप षरे, ` 
नंदनंदन तऊ न पायो पार । व्यसदास अव प्रकट वखानत डर , 
भारम भर ॥१९५॥ =. ४ 
0 9 
रच्यो श्रीग्रेदावन रास गोविंद । चलो सखी देखन च॑। 
नवर्अनंद्‌ ॥ यसुनाके नीरे तीरे. शीतल सगं , विविध 
पवन डोरे अति गति मंद्‌ ॥ खंजरी संगी वाने तार सू्दग ।वी- 
-ण उपग सुरी मोहर खदचंग्‌॥ भारमें तिरक सोह मृगमद्‌ रेख । 
सुरी मनोहर जीको नय्वर भेख ॥ हना दें विष्णु नारीनरेश । 
देखन आये शंभु मोरी गणेशा वृंदावन माहि व्यो रास विटाम॒ । 
-गुण गावं स्वामी माधुरी दास ॥ १९६ ॥ | 
रागकेदारा। _ . (५ 
- सुनि धुन सरली वेन वाजे दरि राप्‌ स्वया । ङंज ह्वम्‌ वटी . 
प्रफुटित मंडल कंचन मणिनरच्यो ॥ निर्तेत युग किशोर युष- 
 तिजन रासमे राग केदार सव्यो । द्रिदासके स्वामी श्यामा इंन 
विहारी नीकेरी आज गोपाठ नुच्यो ॥ १९७ ॥ १ 
(0 कषित! .. , श 
, तालन पे तार पे तमाटन पे मान वे वृंदावन वीथिन विर्‌ 
` वेसीवेय्पे \ छितिपे छवाननवै ` टाजत ट्यननवं लित ठताननपे ` 
लाडिटीकी रय्पे ॥ करं पदमाकर.अखड रातत मडट पं मड, . 


| । ` राषटीठा 1 ह क 
उमंड महा काटिदीकि तय्ये ॥ कैसी छवि शई आज शरद चन्हाई . 
आली जेसी छषि छई या फन्हार्ईकं युङकर पै ॥ १९८ ॥ 
सवया { ॥ 
शकर द कथ रास रच्यो अरु वामन दहै कव गोपी नचाई । 
मीन हे कौनके चीर द्रे कदठुवा हके कब बीन वजाई ॥ दीय ससि 
कृहो हरि ल्‌ तुम कोनकी खतिन रेख ठगाहैीघरपभाय सुता प्रगटी 
जवते तवते तुम केटि कलानिधि पाई ॥\ १९९ ॥ 
। राग पाट्‌ । । 
ठट रही कड गेरी मे माला सुरजा । नक्वेसकी मथि ` 
जो दीली ताहू सुभग बनाड ॥ एरी टेदी चाल छंड मे सूघी चलन 
, सिखाञ । वृदावन्‌ हित रूष एूलकी म।ल रीञ्च जो पाड ॥ २००॥ 
प्रीतम रहे प्रिया मन रीये प्रिया रहे मन षको । सखी रहँ 
दोडअन मनं रीय रंग बै नित हीको ॥ कानन छवि ते नये 
दिखावि प्राण वदे नित हके } वृंदावन दित रूप विहारन सकल ` 
जियन शिर टीको ॥ २०१॥ 
सवेया ! 
सोनजद्ीकी वनी पगिया सु चमेरीको यच्छ रद्य छकि न्यारो। 
दो दल पूर कर्देवकं कुंडल सेवती जामाइ धूम धमारोः॥ नौ 
तुलसी पटुका घनश्याम गुाब इजार चमेरीको न्यायो । प्रन 
आज बिचिघ वन्यो देखो कैसो गारयो है प्यारीने प्यारो ॥२०२॥ 
सारी संबारी दे सोनजरी असु जृदीकी तपि रगारं किनारी 1 
-पृकजके दको हिंग अँगिया गरावासकी शोभित न्यारी ॥ 
-चमेीको रार दमेर गुखाबकी मोरकी वेदी दै मारु सवाप । आजं 
विचित्र संवाखि देखिये कैषी शृंगारी है प्यरिने प्यारी ॥२०३.॥ ` 


(७०). रागरलाक्रर्‌ 1 त्‌ । 
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संग चरीं नवार लाल करतालन छं ठे जारी ! सई मति : 
शद्ग उपजाई श्ञई वन घनघोरी ॥ तथेह धुमकिट ततेई यह 
धनठनख जोर । वभे रामक विहारी प्पारी प्यारी. तान. 

स्कार ॥ २०९६ ॥ | 1. 

कवित्त ५ 

माय पुसुुट देख चह्िका चरक देख चविकी लटक देख ' . 

र्थ रस पाञयं \ रचन विशा देख गरं यंजमाटख देख अधर्‌ ` .. 
सुराल देख चित्तचोप कौनिये ॥ ऊंडल दलन देख अलक बटन ` ¦ 
देखे पलक चरन देख सवम दीजिये । पीतरांयर शोर देख सुर्ली ` 

क{ चार देख सविरिकी ओर देख देखवोदी कीजिये ॥ २०५॥ . ` 

राग पीन 

भाग्यवान्‌ वृपम्‌दतासी को तिय चियुवन मीं । जाको 

पत्ति चिञुवन मनमोहन दिये रहत गट वार्ह ॥ ह्वे अधीन संगहि 
सेग डरत जौँ करि चर जादी । रसिक स्यो जो सुख व्रदा-.. . 

वन सो विथुवनमे नारीं ॥ २०६ ॥ 

कृवित्त) | 

वृंदावन धाम नीको त्रजको विश्राम नीको श्यामा श्याम नाम 

` ` नीको मदिर अर्नदको । का्टीदह न्डान नीको युना कों नीर 
नीको रेणुकराको खान नीको स्वद्‌ नीको .कंद्‌ कों ॥ राधक्रप्ण 
कुंड सीको सुतनको संग नीक गौरश्याम रंगनीको भग युग चंद 
, फो! नील पीत पट नीको वेसीवट तट नीक टलितकिशेनी 

नीकी नट नीको नदको ॥ २०७॥ 

 . अटी तनीको नक्येपरर वनी छट. नगेन पनीफ। टि ' 

प्रलयो कंज फीको ६. । मनकी मनीको नैनवानकी अनाक्रा चाश 


 रास्टीखा । (७१) 


क. भ, 


सैन रजनीको देस इटसन ईका ६ ॥ खूप रमनीको कैषा रमार 
मनीको गज-गती गमनी कैषो सिध मूर जीको हे । वेनीवंद्‌ नीको 
मृदुदास पंद्‌ नीको सख च॑दहूसे नीको वृष वुनंदनीको रै।॥२०८॥ 
छद्‌ 
जैषी दे मृदु पटकन चरकन कटतारन कौ।त्रियतन मोर सङ्कट 
की खट्कन कट कुंडल हारनं की ॥ सविर पिय संग नितेत 
व्रजकी चचर वाला । मानो घन मंडल मजर खेलत दामिनि 
सी बाटा ॥ २०९ ॥ । 
स्वया । गः 
मंडल रासविखास महारस मंडल श्रीवृपभायु इरी । पंडित. - 
कोक समत मरी गण कोटिन राजत गोपक्कमारी ॥ प्रीतमके थुन- 
देडभे शोभित संगमे अंग अनंगनवारी । तान तरंगन रग बवटयौ ` 
एसे राधिका माघवकी बिहारी ॥ २१० ॥ 
जामा वन्यो जयी तासको सन्दर खार सवेद रुजद किनारी। ` 
स्ञाटरदार वन्यो षट्का अर मोतिनकी छबि जात कहा री ॥ जेक्षि- 
कं चाल चरे गज्नराज कँ बलिहारी है मौज तिहारी ॥ देखत ने- 
नन ताक रदी ह्चुक सक श्षरोखन वकिंविदारी ॥ २११ ॥ 
कवित) । 
संदर सुजान कान्द सद्र हे पाग शीश सुद्रसे नैन-धर संद्र 
वूसुरेया । सद्रसी श्रकमान संद्र पर्कं. वान संद्र युपक्यान्‌ 
चितवन चितदरिय। ॥ संद बाजूवदं राजं संद्र वनमारु साज 
संदर गरुदार मोती जामो जो केशुरिया । सुद्र कंकन अमोल 
संदर कुंड कपोल सन्दर नारायण बोर दीन दँ हरिया ॥२१२॥ 
वारि डरो शरद खुखछबि गोविंद पे दिनेश वारि डरो नखन- 
छटान प्र \ कोटिकाम वारि डारौं अंग अंग श्याम लखि वारि ` 


[7 ' ' व 


७२ ) रागरत्नाकर्‌ । ` 
डाय अलि जे कुचित र्टान प्र॥ नेननकी कोरनपे कनहको ` 
वारि डरो वारि डरो हंसहूको चा ल्टकान प्र । देख सखी ` . 
आज व्रनराज छविं कदा कहू कामधे वारि उँ शरङुटीमटान .. 
पुर ॥ २१३ ॥ नैनन चकोर मुख चंद्रहको वारि डय वारिडयै ` 
चित मनमोदन्‌ चितचोर पे भ्राणहूकों कारे डरो हसन .दशन - ' 
रल हेरन कुटिल वाके लोचनकी कोर पे ॥ वारे डरो मेनरग 
अंग अंग श्याम श्याम हिलन मिलन रस रासकी कोर पे) 
अतिरी सुधर वर सोहत तिभंगी खार सक्सहू. वारि डा ी- ` 
वाकी मरोर पे ॥ २१४ ॥ सुकृट के रगन पै हद को धरप वारो 
अमर कमर वारो लोचन विशाल पर । कुंडरभ्रमापे. कोटि 
प्रभाकर वारे डरो कोटिकमदन वाये वदनरसाङ प्र ॥ तङकी ` 
तरुण पर नीरदं सजल वारो चपला चमक उर मोतिनकी माल . 
पर । चाल पे मरार वारो मनहृको वारि पे ओर कदा कदा . .. 
वारो छवि नंदरार्‌ प्र ॥ २१५॥ ॥ 

, राग जनवती। 

आवरी बावरी उजरी पाग पै मेलके वध्योहे मंजर चौय ` 
चंचल लोचन चाल मनोहर आन्यो अवै गि खंजन जोटा॥ .. 
देखत रूप ठगोरी सी लागत एेन मेन मानो कमृर के जोट।।. ` 
“ .नंददास स्स रास कोटिन वरो आज वन्यो त्रजराजकां 

- टोटा-॥ २१६॥ । १. 

राग विदव्ड ४ 

आली री रा्मंडल मध्य निरत. मदन मोदन. , अधिक ` 


` प्यार छाडिली रूप निधान । चरण चार्‌ हसत्‌ भेदं मिवत गति ` 
` ` भति भति अ विटास मद्‌ दास देत ` नयननदीमं मान ॥ दंड श 


रास्षरीलख। । (७३ ) 


-मिरि राग अलापत गावते होडा होड उघटत देकर तारी तान्‌ । 
प्रमान निरख गोपीजन वारे निज प्रान ॥ २१७॥ 


दाद „9 


रम भरा) 
निरतत गोपाल संग राधिका बनीं । बाहृदड थुजन मार्म- 
उर मध्य करत केलि सरस गान श्याम करं संग भामिनी ॥ मौर 
सदर कुंडल छबि काछनी वनी विचि अ्रखकृत उरहार विम 
कित चे(दनी । परमयुदित सुर नर सुने वपत सव उुसुममार 
- वारत्‌ तन मन प्राण कृष्णदास स्वामेना ॥ २१८ ॥ । 
मि ज्ञञ्चदट 1 | 
गोपीगोपाल लार रास्त मंडल मारीं । तत्ताथेहं ता सुर्धग 
निरतत गहि वाही ॥ हुम दुम हुम हुम मृदंग छन नन ननरूप 
रेग गता हगता रतेग उवरत्‌ रसनाई । बीच खारू बीच ब्राङ 
भ्रति प्रति अति दयति रसा अविगत गति अति उदार निरासि दग 
` सराह ॥ श्रीराधा खख शरद्‌ चंद्‌ पोंछत जल अम अनेदं धी त्रन 
चंद्‌ ररक फेरत मुकुट छादीं ॥ तत्तत तत सुघर मातं सरिगम्‌ 
पद्न।(ग ठठ आर पदा प्रखाद दपि दपाति अति सादंहा । गावत 
रस भरे अर्नद्‌ तान तान सुर अभग उमेगत छबि अति अनद्‌ 
रास्षत हरि राधद ॥ खये देवन विमान देखत सुर शक्र भान देवां 
गन निधान रीन्चि प्राण बारी । चक्षित थकित युना नीर खग 
सग जगं मग शर्‌र घन नंदके छूमार बि वरि जाय सूरदास 
रस्‌ संख तिदहारदीं ॥ २१९॥ 
। मर्दद्य। 
. खारूकां नाचनं शिखवत प्यारी । जसो सभग चन्यो श्रव 
, "दावन तेसी शरद्‌ उजियारी ॥ मान यमान लङ्क स्यि गढी .. 


(७४) रागरलाकर्‌ 1 ` 4 
उरपत कुंनविहारी । येई येई केत छार -मनमोहन उरपं तुप पः छ 


गति न्यारी ॥ वंशीवर यञ्ना तर कुजन `ररसं र्यौ: 


गिरिधारी ! कोड मृदंग कोउ वीण वजावत कोटं दसत दतारी.॥ .. 
छविसों गावत खड़ी नचावत रोम रोम वलिदारी । देख देव क्ऋह्मा- . 
दिके ना अचरज सोच विचारी ॥ व्याप्त स्वामिनीसोचि `" 
निरखत रीन्च देत करतार ॥ २२० ॥ ४८ 
। ग कापर 0 
देखो री या अु्कटकी कटकन । निरत रास लवि राधारसेग . 
वेज॑ती वेसरकी अरकन ॥ पीरतावर छुटि जात छिन छिन नुपुर शब्द्‌ . . 


पगनकीं परकन । सूर श्यामक या छत्रे उपर अला ज्ञान यागक। 


मरटकन्‌ ॥ २२१ ॥ 
राम्‌ विहग । 

आज बनवारी वन्हि खरारी। सखी कुंजविहारी गिरिवारी संग 
सोरे राथा प्यारी वृपभादकी इलारीं ॥ दोना मिलकर्‌ निरतक्त . 
हं राधा अर गिरिषारी । मोको सङकर धारी चदनकी सर नयासं . 
भटी कुटिरं अलक रववरवारी ॥ टेदी चितवन प्यारी ना्िका  .. 
मोती सवारी सुरटी अधर सप्त सुरन उचारी । मोहिं रीनी त्रन्‌ 
नारी देदकी दशा विसारी द्या सख। पायन पक्र टीनी ` 
चटिदाय ॥ २२२ ॥ ठ ४ 
| राग रेखता 

न्रे च्टीख्वीटा दका मार द गल वादि दे प्रियक सुन्द 
नंगार है + इत मद्‌ मेद द्लानी दपुर वाजं । उत पाचजव्र | 
वन कीसी याज हे॥ पिया टसी वे शिच. कछ ॥ ` 
थुकुटी खम रलो प्यारीकं भाट ई.॥ कटि कान मुचा "~, 


पटक किनारफा } कार्ना जड घयुमका ग्ध टीम दारं र-॥ दा 


मानलीखा। ` (७५) 


मिनि सुरगी सेखा कीरति मारिका । मोतिनकी मार सन्दर शोभा 
 -अपार हे ॥ येजा गरे ग॒नीफे तर गेजमार है । छतियां लगी ल्ल 
तौ वैषी रसाल दै ॥ नासा वराक बेसर माथेपे युकुट सहि । दानो 
युके परस्पर छविवेशुमार दे ॥ प्यारीके नखछटाप्र रिच्‌ कोटि | 
मरै । केशव खड़ा विरोके प्राणन अधार है ॥ २२३॥ 


मानल । 


राम सड 
चलो तो वताडे विदारीजी म्हरि महलों पूरी केशर क्यारी। 
अतिन्द्रबहत अमाकृ रेग रेभीटी ३ छ वारी ॥ यों मतजानो 
 श्यृठ फदत है स्दने सोरतिदारी 1 त्रजनिधे तमसौ क्गन लगीहै ` 
प्रीति पुरातन यारी ॥ २२४ ॥ - 
राग कान्हरो 

कालन मेरेदी अये आज सुरावनी रात । तन मन परछी अंग 
ना समावत छुंजन्‌ करत बघाये ॥ इक रसना ग॒ण कर्दैरुग बरणों 

नखं शिख हप मेरे दीयमे समाये । गिरिषरथर पिय रस वंशकर 
लीनो कृष्णदास वलिजाये ॥ २२५॥ ध 

रम्‌ कान्ह्रा । 
एजी अब तो जान न दूगी शङ्खन भेज ॥ बहत दिन 
घ्र अथे कर राखोंर हार । श्याम सन्दर पिया अतिक रगिखवा 
संच तो कहो त॒म काके वसोजी ॥ २२६ ॥ 

= रभ्‌ कमर्‌ । , 

वारियवि रार्‌ बारियां ॥ तसां आमनां फेरा पासनां कंज 

दमारियां ॥ कौन्‌ सखीके तम रग रति हमसे अधिकं प्याया ॥ 
छी अवारित खा किंवारियां तक रदियां वाद तिहारियां ॥ .. 
मीराके भ्रु गिरिघर नागर या छवि प्र वलिदारियां ॥ २२७ ॥ 


८७६ ) | रगरलाक्र + न 
रम दादरा। 


१ 


सखी नदर आवन निं पायै } भीतरः चरन -धरने जिन. ५ 


दीजो चाहे जिते ललचा॥ एेसेनको विश्वास कर्टोरी केपस्की राति ` ` 
वेनविनारायण इक मेरे भवन विन अन्त चाहे जहा जा ९२८. ` 


म श्चंस्ोरी । 


मोहिमत रोक त्र एरी ब्रज नागरी । रूप॒की निधानं तू सभी. : 


गुणखानरै तर तेरे सम कौन आज तेरो वडो भागरी.॥ करेतो ` ` 


मँ रत्य क बाघरीमें रागक कान्य केदारो भेख सोरठ विरा. 
ग्‌ री। वू तो सद्‌ उपकारी हितहूकी करनहारी आज नारायण, 


मापा प्थारयख खग २{॥ २२९॥ 
सषेया । 


दारके द्विया पौखि पोरिया पैदरवा घरे घनंश्यामहे । दाष ^. 


के दास सखीनकेसेवक पारपरोसनके धनधाम हें ॥ गीर्‌ कान्द . 
कष्य सुन भामिन्‌ मानभरी नहिं बोकत वाम ॥ इक अच्रकहि माए ~. - 


` करो वृपभावुखलीके गीके गुलाम ॥ २३० ॥ 


.  रागप्ञ्चम। ` ` ^ 
` जागतजागत रनि विहानी । कहि गये सक्च, आवन . मेरे ग्रह: . 

` -वंसे अनत अनते रति मानी ॥ उर षिच नख क्त प्रगट देखियतं ` 

ह शोभा अति बानी । भाक महावर अधरन अंजन पीक कपट .. 


` निशानी ॥ निशि मग जोवत बीती मोको आये प्रात्‌ यद जानी.।' 
- चतुर्युज प्रघ गिरधर पिधारो तहां जो ठम्हरे मन मानी ॥ २३१ ॥ 
राग ठमरी खम्माच। 


 . ` प्योरतेरे जियाकी नजानी जात्‌ बातरे। क तो स्च जधा. 
, ` रत रदत कट पिषलीरात कटं भात रे ॥ उनी सो जाओ वतरम। `, 


8 


मानठीला । + (७७) 


सुख पाओ तम जिन यह सिखाये दौब घात रे ।अव तोसों शल्के ` “` 
न बोट नारायण जहौ गर अपनी बसात रे ॥ २३२॥ 


रगरदश) 


अब अये प्रात क्यों मेरे धाम । तुम जाओ जादां जफेजागेहौ - 
याम वंश किये तुम्हे सो घन धन्य बाम ॥ पग धरत धरन पर 
उगमगात सुख वचन कंहत तुतरात जात कत भूर परे इत 
कोन काम । अंजन अधरन प्र पीक गार जावक है भाल दौड 
नयन रार बिन गनकि मार करौ पहरी श्याम ॥ तुम्द्रे जिया 
भावत है जो वार मै परखी रसिक विहारीखारु अब कीजे पिया 
वा घर आराम ॥ २३३ ॥ 
ध  राग.भेस) । 
साची कहो रेँगीटे लार । जावकमे कहौ पाग रँगाई रणे 
जिन कोई मिरी हे वाङ ॥ वद्न रंग कपोलन दीये अर्ण अधर .. 
भये श्याम तमार । माल कदां मिरी षिन नकी नख शिख 
देखत भई विहार ॥ जिन तुम्दरे मन इच्छा एुजहं धन्य धन्य 
पिया घन वे बाङ । सूर श्याम छि अद्भत राजत यदी देख मोको 
जंजा ॥ २२३९ ॥ 


रग रमकल । 


` -आज हरि रेनि उनीदे आये 1 अंजन अधर ककार महा 
वर नयन तमोर्‌ खाये ॥ शिधिरत वसन मरगी माला 
केफन पीठ सुदाय 1 छरपटी पाग अरपरे भूषण बिड युन हार व 

` नाये ॥ शिधेर गात अर्‌ चारू उगमभी कटी चदनरये । सूर 
दास प्रमु यदी अचंभो तीन तिलक कहा पाये ॥ २३५ ॥ 


<७८) ` रागरनाकर 1 


| राग विवृ । 1 
नयननके चचलता कहा केने मीने रग कनके होः यामं ` 
` दमस कदा इरावत्‌ । ओरके ददन देखनेको नेम ख्यो किधो पट- 
कने मध्य राख प्यारी तकि मार भये नहिं अनित ॥ मघुपर्गध" 
दग्ध संज समीप निशे बसे संग लमे आवत रतिकीरति गावत!" 
सूरदास प्रभ मदनमोहन तदधकी प्रीति भगर भई ३ मुख नहिं वेनत 
नावत्‌ ॥ २३६ ॥ क 
। राग भरव ॥ र 
मोर भये उटि आये मोहन कहा वनावत बात । पिन गन मीर ` 
विराजत उरपर सव अंग चिह्न खात ॥ वंदन रंग कषोलन दी ` 
सोहत चंद्र दरात । षोदीके परभ वाही जाओ ठम जहे जागे सारीः 
-रातं ॥ २२७॥ 
राग जेजेवंती । । 
रंगरहे खार उनी भियन संग छवि मिरखत गति प्रत ओरं 
ओर 1 छै दण छबि वदन निहारी प्यारे अथरन अंजन लाग्यो 
सर ओर ४ दमस अवधि बद्‌ अनत विरम रदे करत फिरत प्रीति नः ` 
ई पौर पोर! जाम जी जाभो तुम जदो सारी रन जागे कहिको 
आवत्‌ प्रात्‌ मेरे दौर दौर ॥ २३८ ॥ । छ 
रम्‌ वरा) | 
दम जाओ जी जाओ जके रहेदो रात } म्दारे कादेको अयि .. 
जवं ययो प्रभात ॥ छृटपर पेच  उर्वदिसे नयनां गमम. . 
डगमग उगमगात । कपरी इटि मे तोदिते कदत भे ना माद्र ` 
गी तोरी एक बत ॥ दादा करत पेयां पतह अबकी उक मेरी . . 
- करो जी माफ़ 1 उगरामदास पियामेःना मात्रगी ठम वाहवे, जा- - 
वो जकर लगेशे गात ॥ २३९ -- ~ 4“ `. 


मानलीस । ` ` (७९) ˆ 


| ` रम प्रमाती । 
लाल तुम कर्दम आये जगे ॥ सगरी रोनिके हमने पचने धारी 
नजर सुमार म्री अंखिर्यो ॥ नयन मावत कुट ख्टकावत हढन 
बिन बोन कगे 1 अधरन अजन भार्‌ महावर चरणघरत उगमगे ॥ 
आनंद घन पिया वाह जाओ ततम जही तुम्हारे सगे ॥ २९० ॥..` 
टुमर खम्माच। । 
प्यरिमेरे गखानें जिन उरे वर्या । छो न कगर मेरो पकरो 
ना कर त॒म छंडो अब कपट बय ॥ जाओ पिया वादी मन भा- - 
ईैके भवनमे जाके निशे परत हो पेया । चरी अटी संहि क्यों खाओ. 
नारायण जात मे तिहारी च्ुरर्यो ॥ २४१ ॥ 


रग कदार्‌ । 

सीखे रोखल बल नट नाग्र ॥मदन मेदनकी सा मूरत्‌ 
सव गुणे दो आगर ॥ एसी निद्राई क्‌ ना बदीयन चतुराई 
गणसागरं ॥ २४२ ॥ 

भ मटर 1 । 

राधानूक सदज अट्पटी बोलन्‌। अहे पिया कन वसत त्रिया 
उरपाई र्हा बिन मोलन ॥ मोर से यण सूप आगरी ने अगन 
चाकन । वड बड़े नयन अरुण कजरारे संद्र अधर्‌ कपौरन ॥ 
उरमेग उर्मेग पिया सम्धख अवे मन॒भावत करत कलोलन । भग- 
वृत रसिकं कहो क्यो ना सची नादिं करो अनवोरन ॥ २४२ ॥ . 


रग ठमर । 


` - प्यारी जी तिहरे विन करना प्रत है मदिर अटारी चि्रसा- 
री ओ फएुरुषारी मोहिं कद्‌ भियं ना र्गत ३ ॥ घनो समञ्चायो 


ˆ (८०) , राणदृलाकर्‌ । 


इत उत्‌ वहलायो पुनि तोहू मन धीरना घरतहे । एतो इठ अगे 1 


कब कयो नारायण जेतो हठ आज तकरतहे ॥ २४४ ॥ 
राम जा्यया। 


साची कहो फिथोँ दासी करो जी । आज कहा कारण जो 
मोसों बेर बेर कहो यदसि टरो जी ॥ कोन सखी कितं मे घरवाको । 
तम जाको मोहं दोप धरो जी । नारायण यह अचरज मोको शूठ ` 


करत नाह नेक उरो जी ॥ २७५ ॥ 
रगजगल। 


राधा प्याय ताह मनन अय । जवते तरू नकस। माद्र ते. | 


मोहिं न कष्‌ सहायो ॥ भीतर बादर द्वार पौरे से राधा नामन 


पायो । किशोरी गोपालकी यह इक विनती दाहय कत ` ˆ 


दरायो ॥ २४६॥ 
रम षट्‌ | 


राधा प्यार बात खना ईक मर{। म अयां चाहतह्‌। तुम पं ध श 
वीच छियो उन चेरी ॥ जतन अनेक षिनती कर दार्थ कैसे जात -.` 
न फेरी । परवश परयो दास परमारनेद्‌ कारि सनावों टेर ॥ र्था । 


रम्‌ श्रुषाह) 


विनती कवरि किशोरी मेरी मान मान मान । विन्‌ चूक मोते 


मान की मत ठान खान ठान॥ काेको वैरी श्यामा मेह तान तान 


, तान तूदी.तो मेरे जीवन धन परान प्रान प्रान ॥ मेरे हिया कि. 
पीरको तू जान जान जान । जन जान रसिक छीजे दी दानि. .:. 


रागबिहागा ˆ __ -.. 
एतो श्रम्‌ नारदेन तबहं मया! खन साधका जतुश्रम मरकत . ` 
॥ 


दाने दान ॥ २६८ ॥ 


यई मान दयो ॥ धरणीधर विधि वेद्‌ उषारे मश्च सा शडदयां | 


- मानटीला। (८१ ) 
विज सृप किये दुसह दुख मेरे बलिको राज्य छियो ॥ तोस्यो 
धूनुप स्वयंवर कीनो रावण अनित जयो ! अघ व्क बच्छ अगिष 
केशि मथि दावानल अंचयों ॥ जिय वपु धरयो असुर सुर मोदे 
को जग जो न दयो 1 गुरुषत मृतक ज्यायवे काजे सागर शोध 
लियो ॥ जानं नदीं कदा या रिसमे सदजदि रोत नयो । सुरसो 
वरु अव तोरि मनावत मोर सव बिसर गयो ॥ २४९ ॥ 

राग प्रवी! 

इमसे ठ रहत क्यों प्यारी । कित्‌ सुख फेर फेर द्ग वटो कौन 
सूक वरृपभानु इरारी ॥ गयों सखन संग मेँ यमुना तट जरह जक 
भरत रहीं ब्रननारी 1 मोते कहन लगी गागर भर लालन देह उग- 
य हमारी ॥ में न सुनी जब कदी सबन मिक ठगी समञ्च तम्हं 
बनवारी । दद मान्‌ कराय राधिका सो सब्‌ दईं आय द्र्शारी ॥ 
जो वे करत करत रौ सोर तुम समञ्लत नहिं भोरी भारी । एककी 
सात र्गाय सुनावत श्ूटी वान रसिक बिहारी ॥ २५० ॥ ' 
राग खम्माच । 
इक अरज हमारी सुन भानकी दुलारी मान तज कीरति 
कुमारी प्यारी हो \ एसी चक क्या किशोरी मोते सांची कहदेवी 
कारेको वेदी सुख मोरी जीकी ज्यारी दो ॥ कृपा अव कीजे खाय 
उर रजे अधर रस पीने दीन दुखं टारी हो । कदे रपिकविहायी 
चरण शिर धारी वरि सुखकारी द्‌ तो मोरी मारी दो ॥ २५१ ॥ 
राग भपाटी । 
हमते न प्राणप्यारी सुख मोरिषो करे! यृषमादुकी इलारी चित 
चोर्वो करो ॥ कटु दोप नारि मेरो री क्यों मान कीजिये । रजनीं 
विहात सजनी री रिस छंडि दीजिये ॥ मोतन निहार गोरी मे तो 
} 


(८२) रागरत्नाकर । 
ह शरण तोरी । जननं चं तेरो री छोचन भरे चकोरी ॥ कौ 
कृपा किशोरी दज अधर सुधार । रने गाय अपने री रिरे 
रामक विहारी ॥ २५२ ॥ ५ 
` _ रगदेश। 
तम सनो राधिका विनय कान । नहि सोहत मान तिये ¦ 
सुजान ॥ अव्‌ करो कृपा जन अपनो जान। पेसी काठेकी रदी हय 
मोन ठान ॥ मेरे वर दी है जीवन अधार अव वेगि मिरो नहिं जात- 
भ्रान ॥ तम्‌ देह बात मोको वताय प्यारी जाते अव गई रसाय 
अपराध कोन कृहो गणनिधान । सुनि रसिक विहारीनूकी घात भेर 
आद्‌ उसमे नदीं समात दसि मिलिये केम डारि पान ॥ २५३॥ 
| राग धनाश्री । ¦ 
सांची कहो कै प्यारी हांसी । कादेको इतनी रिस पावत कत तुम 
होत उदासी ॥ पनि पुनि करत कृहा तवदीं तेकर ठगीसी ठादी । 
इकटकं चिते रदी हिरदे तन मानो चिर छिखि काट्ी॥ समद्ची नरी 
कहा मन आई मदन अस तू आगे । सर श्याम अति भये आतुरे 
जा गहन तव खगे ॥ २५४ ॥_ 
|  लावनी। । 
` उठो अब मान तजो गोरी । रदी ह रोनि बहत थोरी ॥ सदां 
तम मनकी भोरी 1 कहूं मे शपथखाय तोरी ॥ दोदा-ओरनके 
बरैकावते, करिवेव्तहो रोष । ठ सांब परत नदीं वृथादेत ह , 
दोप ॥ यदी मोदिं अचरज ह भार । तनकईेस चितवो स॒कुमारी ॥ 
शशि सखये दों वकिहारी ॥ दोदा-अपनी ओर निहारके, देह 
अमय वरदान । क्षमाकरो सथ क अव जो कटु मई अजान ॥ 
इतनी विनती मानो मोरी . । तिदारे युण नितप्रति.गाॐ । निना 
आज्ञा न कहू जाडं ॥ दोहा--ताहू पै दग अरुण कर डद, _ 


मानठीखा । (८३) 


रेत ॒चदाय । जोरावर सों निबरु की, काहू {विधि न बसाय ॥ 
हर हू हार जीते हू हार॥ जिन्हं तुम समञ्च हितकारी 1 सोई 
अति कपटी त्रजनारी। दोदा-हममे पएूट करायके; आप अलग 
युसक्यात। नारायण तुमने करी, खरी न्थावकी बात ॥ भलेको 
दंड दुरे पे प्यार ॥ २५५ ॥ 
| रामं विहाग । 
तनक दस हेयो मेरी ओर। हम चितवत तुम चितवो नादी 
काहे भई हो कठोर ॥ निशिदिन ठम्दरोदी नाम रस्त हं चातक 
ज्यो घन घोर॥ कृष्ण प्रिया दशनके लोभीजेपे चंद्र चकोर॥२५६॥ 
सवया । 
एक सम व्रजकुजनमें री नाचत ग्वाी सभी दय तारी ॥ 
नाचत चंद्रभग्‌ लितादिक नैनकी सेनसों ताल विचारी ॥ 
वा रिस धार छियो जियें उन रूढ परी वृषमायुदुलारी ॥ मेना 
कृद्यो कछु जान उन्हें तुम छावो मनायके प्यारी हमारी॥ २५७ ॥ 
गजंरौरागेण प्रतिमंठताटे गीयते! 
मामियं चर्त विरोक्यं वृते वंधूनिचयेन )॥ सापराघतया 
मयापि न वारितातिभयेन ॥ हरि हरि इताद्रतया गता सा कपि- 
तेव ॥ धरु ° ॥ किं करिष्यति फिंवदिष्यति सा चिरं विरहेण ॥ किं 
जनेन धनेन्‌ किं सम जीवितेन गृहेण ॥ हरि दरि° ॥ चितयामि 
तदाननं कुटिलधुरोपभरेण ॥ शोणपद्ममिवोपारिभमताङ्कलं भ्रमरेण ॥ 
हरि हरि ०॥ तामहं हृदि संगतामनिशं भृशं रमयापि ॥ किं वनेनु- 
सरामि तामि फं वृथा विलपामि ॥ हरि हरि° । तन्वि चित्रम 
सूयया इदयं तवाकलयामि ॥ तत्न वेन्नि तो गतासि न तेनतेवु 
यामि ॥ हरि हरि° ॥ दश्यसे पुरतोगता गतमेव मे बिदधाक्षि ॥ 
कि पुरेव स संभ्रमं पारैरभणेन ददासि॥ इरि इरि° ॥ क्षम्यतामपरं 


(<४). ˆ रागरलाकर । ` 


कृदापि तवेदृशं न करोमि ॥ देदि सन्दर दर्शनं मम मन्येन दु- ` 
नामि ॥ हारे हारे° ॥ वणितं जयदेवकेन हरोरेदं प्रणतेन ॥ तिद 
विल्वसमुद्रसं भवरोदिणीरमणेन ॥ हारे इरि०॥२९५८॥ - । 
रग दै सोर । 
रूषिता राधा नेक मनायदे ॥ मे बलिजाँ नामतेरे पै दख 
सुख सरसायद ॥ त सजनी अति चतुर शेरमिाणे मेरे मनकी 
प्रीति जतायदे । व्यास स्वामिनी रति्यनगतिठे सरस पियको ` 
रिञ्चायदे ॥ २५९ ॥ । 
रामं वंरवा ) 
चलो री क्यो ना माननी ंजङ्टीर । तम षिन बर कोटि ,. 
वनिता युत मथत वदनकी पीर ॥ गदगदसर विरशाङर 'पककत 
. सवत विरोचन नीर । कापि कासि ध्रपमाइनंदिनीं षिरपत विपिन 
अधीर ॥ वंशी विशद व्यालमालाउर पंचाननपिकंः कीर । मर 
जो गरर इताशन मारुत शाखामरग रिएु चीर ॥ हित हरिश परम 
कोमल चित चटी चपर पिय तीर । सुन भयभीत वत्रकां पंजर 
सुरत सुर रणवीर ॥ २६० ॥ 
राग केदारा । 
` . जाके दरशको जग तरसत है. तादि द्रशत्र दे मेरी प्यारी ॥ 
जाकी सुरलीकी - धुनि खर सोहे ता तन नेकं चिते मेरी प्यारी .॥ 
शिव बिरति जाको पारन पावत सों तेरे पग परसै री प्यारी । चुर 
दाक्त वशं तीन रोकं जाके सो तेरे बश हं मेरी प्यारी ॥.२६१॥ 
राग विहाग । 
अल्वेरी रुख रक युकुटकी । मान ड वृषभाठुनदिनीं 
मान कयि क्या नागर नयव्की ॥ ह कटु खरत तोहि वा दिनकी 


मानटीठा.\. - ` (८५) 


जब वनमारसों बेसर अटकी । कर गह कमल कमल सुखं मो 
इन सुरञ्चादे तब नेक.न हटकी ॥ सो ख सियो छिपाय खन्दरी 
नयन ओट करं घट मटकी । नख मों लिखि सिखे प्या सजनी 
कीन चहत कु रोना टय्की ॥ कर गह बारिं मनावत मोहन मा- 
नत नादिं मान मद्‌ अटकी ! युगल युगखको बदन विरोकत धज 
भर मेर मेर तप घटक ॥ २६२ ॥ 

राय व्वा) 

मान तज चरु सजनी बजचंदा बुखुविं री 1 हाहा हठको काम 

नदीं है क्यों जीया तरवे री ॥ जो हमरे सग चरो न भामिनि 
वहतो आपी आवे री । घन छाया सम जोबन जानो पर छिन 
यहे जवे री ॥ युना निकट कदमकी छेयां गोपीसंम नचाव री ॥ 
सुख्टीधर तेरो ध्यान धरत है तेरो री गण गवे री ॥ २६६ ॥ 

राग केट्‌र । 

- छदे माननी श्याम संग ष्व । रहत त्र्‌ अलान जलमीन 
र सुन्दरी करो किंन कृपा नव रंग पर टूट ॥ वेगि चरू बेगि ' 
चरु जातं यामिनि चरत कुजमें केलिकर अमीरस रिवो ॥ 
` चारकृष्ण दास नवनाथ नंदन :कुबरःसेज. चट्‌ कलन सग मदन 
गदु टूरिषो ॥ २६४ ॥ 

रग दशु) 
तम कारको खाड्छी मान करत्‌ 1 वाकी प्रकृति जेसी है तेषी 
तुम जानो वाके गुण अवण कत जियामे धरत ॥ तादीसों कीजिये 
केपङ्कुवारि विन कारण वैखत रुर रूर त॒मसेतो पिया प्यारे नितरी 
उरत्‌ । व्थास्‌ स्वामिनी चतुर नारि मं तोरि मनावत गई जो दारि 
कव देखुंगी पियासे तोको अक भरत ॥ २६५ ॥ 


(८६) रागरलाकर । 


_ _  रागज्लिम। । 

_ तोसी विया नाद भवन भटूरी । रूपराशि रसराशे रसिक .वर 
तोरि देख न॑दलाल रूरी ॥ लेकर गांठ द्रं जो दष्ट भर तेग 
सुरग चरी वाको पीतपषट्री । नन्ददास प्रथु गिरिषर नागर त 
नागरी वे नागर नहरी ॥ २द६॥ द 

रेनि गर री प्यार छोडो दे री । सन वृषा वरि इरि तो 
वश निशिदिन तेरोहि नाम र्ेरी॥ मदनयपार निरख नयनन भर 
वेगि चो अव्‌ कि न टरी ॥ दास गोविद भरुक वि निरे 
प्रीति करसे तेरो कडा घटेरी ॥ २९७ ॥ 

कवित । 

हाहा री इटली ₹ढ छदे छ्वीटी - अली भर न कान्द 
आज पान हू न खात ह ॥ तेरी चितवनको चाहत गोपार काठ 
तने सव ख्याल प्राण तोदीमें वसात रै ॥ मेरो कृद्यो मान प्यारी 
चल देख तर अटारी उद्वे बनवारी अव देर क्यों ख्गात है ॥ 
करक गार र उतारति ह वार वार तर तो इतरात उत रात वीती 

जत है ॥ २६८.॥ ध 

राग जिलम । त 
तोसी नदीं कोऊ देखी री इटीटी । ज्यो ज्यों मै अवरतो 
मनावत त्यों त्यो त्र होवे अति गीली ॥ देसे समय वलं रोपन 
कनि हिं कमान तनक कर दीटी 1 नारायण उठ मिल प्रीतम 
तजदे मनकी वान छवीटी ॥ २६९॥ ( 
 रागरेखता) 1 
इतनो न मान कौ वृषमाजुकौ इारी। तेरे मनाव मोर 
र॑मभयो ह भारी ॥ इतनो०॥ परीतमको आजतो विनपठ श्न न ` 


मानटीटा । (८७) 


चैन आवै । निं जी रगै भवनम नाह बन कि छवि स॒हावै ॥ देस 
वोल्वो करहौको नाहं खान पान भवि । दाथनमे चिव तेरो पुनि 
पुनि धियि कगवि ॥ अति विकल ह रद्य हे वह सवरो बिहारी # 
इतनो° ॥ प्यरेके आगे अपने गणकी में कर बडाई ।तेरे 
मनायवे को वीरा उटके आई ॥ वर उदधि ममं जितनी तितनी 
मे स्व लगाई) पे नेकटून मेरी चतुराई काम आह ॥ सब 
विधिसों राजनीती मे कहके तोसों दारी ॥ इतनो° ॥ तेरी 
तो नित बड़ाई सव सखी जन बखने । प्यारी दि्येकी कोमल स- 
परत रिस न जाने ॥ यह आज का भयो है बेटी दो भ्रुकुटी ताने १ . 
उन्‌ सखी जनको कदबो अब कोन संच माने ॥ सव सख्छी 
बडाई मामिन करे तिहारी ॥इतनो ०॥ खनके साथ मिल्के वन्‌ 
शोभा निरख प्यारी । करहुं सन रुलित छाया कुं पूरी एक 
वारी ॥ जरसो मरे सरोवर ञ्जुकरहिं दमन कि डारी \ बोर 
अनेक पक्षी वणेत दँ छबि तिहारी ॥ बरु बेग दी सिधारो यह 
लालसा हमारी ॥ इतनो° ॥ एरी खुघर सयानी मो विनती मान 
रीजे। तजक य मान्‌ सद्रा प्यारे सो देत कीजे ॥ नितही अधर 
सुधारस ईस देसके दोउ पीजे । फिर कर न उनसों शूगे वरदान 
यरी दीने ॥ नारायण याही कारण निज गोद मे प्रसारी ४ 
इतनो° ॥ २७० ॥ 
राग कान्हर . 

देख री आज नवनागरी वेषधर रुीके छन हित ललन 
` कैसे सजे ॥ परं भूपण वसन दहगन कजरा दियो निरखि शगा 
सुर वधू मनम रजे ॥ मंद्‌ सुसक्यान मग चरत गति इमकके 
मधुर धुनि किंकिणी चरण तपुर बजे) शूप अभिरांम नाययण्‌ , 
छल श्यामको कोनपी मानिनी मान जो ना तज ॥ २७१ ॥ 


(८८ ) रागरलाकरः! 


राग कमाद्‌। ~ 

जयति नव नागसं सकर अयण सागरी ष्ण यण आरी ` 
दिनिन भोरी ॥ जयति इरिभामिनी कृष्णघनदामिनीः मत्तगज 
गामेनी नव किशोरी ॥ नयति सौभागमाणि ष्णअनुराममभि ` 
सकल भिय सुकुटमणि सुयश छने । दीजिये दान यह व्यासकी 
स्वामिनीं कृष्णसों बहुरि नहिं मान कीन ॥ २७२॥ । 

रा वहम । 

कल्यो क्यो न मानत मेरो । मदनमोदन नेष ऊुभद्रार उदि 
पन्थ निहारत तेरो ॥ ञ्गरो करते सव रौनि बाई छिन छिन पल 
पल क्षेरो। साज शगार हार अपने ठे श्रणदान दे तेरो । अज है 
समञ्च शोचरी आ ओर नदीं कुछ केरो ॥ गोविद प्रभुके हद- 
यकी कौन मेटे तो विन विरह अंधेरो ॥ २७३ ॥ ` ` 
| राग कन्ह्रा। 

रह री मानिनी मान न कीजे । यद जोवन अनिको जल ह 
जो गोपाल .मगमिं तो दीजे॥ छिन छिन घटत बटृत ना रजनी 
ज्यो ज्यों कंटा चन्द्रकी छीने । पूरव ` पुण्य सकृत फट कीनो 
काहे न शूप नयन भर पीजे ॥ सौद करत तेरे पार्यनकी एसे जी 
वन दशोदिन जीभ । घुर सजीवन सफ़र जगतको वैरी बोध 
विवश कर कीजे ॥ २७४ ॥ 

राग.(ववट । 

चलो री एेसो मान न किये मानिनी प्यारा आया तेरे घेरे 
वी मान ती दान ची रोम रोम रम री दे नयन भये देर ॥ 
सटी कतौ मोहिं शपथ रामकी सचि केर वचन आली मान 
मेरे। छंद . निट्राई- अव मान मेरो कल्यो युण.अवयुण भय 


` तेरे) २७५॥ 


$ 


` मानलीटा । (८९ ) 


रागं कान्हरा 1 
& दै सखी बडभाग भरी नंदरारु तेरे घर आवत रह 1 
निज कर गंध सुमनके गजरे दपि तोहि परावत ई ॥ तू अपनो 
ृद्धार्‌ करत जब द्पेण तोंहिं दिखावत ह । आनंदकंद च॑द्‌- 
सुख तेये निरख निरख सुख पावत हँ ॥ जाके गुण सब जगत 
बखानत सो तेरे गुण मावत ईँ । नारायण विन दाम आज कठ 
तेरेहि हाथ बिकावत हे ॥ २७६ ॥ । 
राम कान्हरा ! ( अंतर दोहा. ) 
मनावत हार परी मेरी माई ॥ राधे त बडभागनी, कोन तपस्या 
कीन । तीनरोकके नाथ दरि, सो तेरे आधीन ॥ शिव विरचि 
नारद्‌ निगम, जाकी लदत न डीठ 1 ता हरिसों प्यारी राधिके) देदे 
वेठत पीठ ॥ अहो छ्डेते दम किये, परे छार बेहाल । करहु सुरी 
कृ पीत्‌ पटः कटू सङ्कट वनमार ॥ विषधर दोय सो फिर मिले, 
से ठेहि मनाय । मिल्यो रदे ओ ना-मिकेः तासों कहा बस्राय ॥ 
तनक सहामो डारकेः जड़ कंचन पिचलाप्र। सदा.. सहागिनि 
राधिका, क्यों न कृष्ण क्टचाय ॥ मान कियो ते मली करीकैसो 
तेरो मान ॥ जसो मोती ओसको, तेसो तेरो मान ॥ तू चरते मट 
होत नहि, राधे उन मोहिं रेन पई । राजङ्कमारी होय सो, जाने 
कै गुरु सीख सिखाई ॥ नदनंदनको जान महातम .अपनी 
राख बडाई । ठोडी हाथ दे चली दूतिका तिरछी .भोंह चटाई ॥ 
परमानंद प्रभ करूंगी इर्दैया तो बावाकी जाई ॥ २७७॥. . ` 
राग वसेत्‌ । 


न 


गूजेगे मरा विराग भरे बन्‌ बोरेगे चातकवा पिक गायके ॥ 
` फरगे केषु कुसुंभा जहां मारेगो काम कमान चटायके ॥ वेगी 


(९०). ` रागस्लाफर 1. 


सीरी सगथ मारुत जबहिं रोगी साखसो साख मिक आयकै॥ मेरे ` 
कंदं न चके वावाकौ सोत वुसेतरेय जागे मनायके ॥२७८॥ 
राम विहुमि। ४ 
, प्रदं तो देखो जाय माननीकी शोभा छाल पठि तो.मनाय 
लीने प्यारे गोधिद्‌ ॥ कर प्र घर कपोल रदी है नयनन मूँद कम 
विछाय मानो सोयो ह चंद ॥ रिस भरी भवा मानो भो वै 
अरवरात इन्दु तरे अरविद भरयो मकरंद ॥ नंददास प्रथ प्यारो 
देसी न रुभे जाको सुख देखे ते करत दुख द्वन्द 1 २७९॥ 
रमदय। 
कर नेद्‌ नयन रुगायके फिर मान करना किन बदा । तज रोष 
दीप र्गायवो सज मोदमं मंगल सदा ॥ अपराध धिन अपराध 
धरबो सीख तोहे किन दई ! धर ध्यान गह सुख मोत वैरद।मनो 
कोड जोगिन नहं ॥ रस रौति प्रीति प्रतीति पिसरी किनि कुच 
संगत किये । यह जान्‌ अवं परसो न्दी कगजाय्‌ कह मेरे हिये ॥ 
सुन वैन आतुर नयन फेरे रसिकं भगवत धूं कदी । ईस कंचुकी 
येद्‌ खोर छिपी मनो घन दामिनि गही ॥ २८० ॥ 
राग पीट्‌। 
` सूतो मोदिं प्राणन ते प्यारी । भूले मान्‌ न कीजिये सुंदरि 
हेतो शरण तिहारी ॥ नेकं चितै ईस योख्यि खन्दरि खि 
षट सारी । कृष्णदास हित प्रीति रीति वश मरछियि अंकन 
` वारी ॥ २८३ ॥ र । क 
राग भरपाली, 4 
, मन्‌ मोहनी मन मोहना मन मोदिवो करो । सुल. चंद्चख 
` चकोरी संदा जोदिवो करो ॥ घनश्याम रसिक नागर ठ दं ज 


दवितीयमानरीख 1 > (93 ) 


दामिनि । तज मान अधर पानकरो जति यामिनी ॥ कृष दाप 
ना पियाको त्रु भूल क्य गई) प्रतिषिव्‌ देख आपनो तं पीठ 
क्यौ द्‌ई ॥ समञ्चाय करी मगवत जबःकाग कानसों सुखदान उ- 
$ आतुर मेदी सुजान सो ॥ २८२ ॥ 
मिद । 3 

कजन पारो राधे रंग भरी रन ॥ रेग भरी इकदेन रगभरे पि 
या श्याम सुंदर युखदेन ॥ रेगभरी सेनी विी सेजपर रंग भरयां 
उकहत्‌ मेन ॥ रसिक बिहारी पिय प्यारी जी दोऊ मिक करो सेज 
सुखशेन ॥ २८२३ ॥ । 

राग विहा । ध 

अब्‌ पोद्नको समय भयो इत दुरगःं द्रमनकी छेयो उते दुर 
चंदं गयो ॥ पौट्‌ रहे दोउ सखदं सेजपर बादत रंग नयो । रसिक 
बिहारी विहारन दौर पोटे यद सुख गन लये ॥ २८६ ॥ 


द्वतायमानटढखला | 


राग्‌ कन्दर । 
रेन मोदि जागत विहानी मोहनसों मे मान कियो ताते भईतन॒ 
अधिक तपत ॥ सेज सुगन्ध मलय विप रागत पावके दाह 
सखी री बिविध पवन उडपत ॥ एसो अति व्याप्यो हो मन्मथमे- 
रोई जीया-जाने मोहि श्याम श्याम कर्‌ रेनि जपत ॥ वेग मिखावों 
सरके प्रयुको भर अभिमान करू कषहूं नरि मदन वाणते 
कपत ॥ २८५ ॥ 





राम _जजंवन्ता। 
वनत वनाऊं केषं बन नहिं अवे संवरे .सजन विन तरफत 
भाण हमार । शोच किय क्या दात रा सजनो वे हारं काठ्न्‌ हृद्य 


(९२) ` रागरलाकर ! 


समश्च कसं कारे ॥ तर्पोगी ताप चह ओर अगन दे तवुको ज- 
रा तो मे पारँ पिया भराण प्यारे । सुर सकर विपे कथ्नि भई 
, है वीतत रोनि गिनत गरं द्डैके तारे ॥ २८६ ॥ १६. 
रागकषफी। 

सखी मीहि मोहन खर मिवे । ज्यो चकोर चंदा इकट-. 
क भृगौ ध्यान ठग ॥ विन देखे मोहिं कल न परे री यह कृष 
सवन सुनावे । विनकारणं म मान कियो री अपनेहिमन इखपाये ॥ 
हाहा करि फरि पयन्‌ परि परि दरि हरि टेरि कगवे । सुर श्याम 
विन कोटि क्रो जो ओर नदीं जिय भि ॥ २८७॥ 

। राग रयमकद्ी। 

घन मेरे भागक श्चुभे घरी । श्याम सद्र मदनमोहन अुजाले 
उर ध्री ॥ जास चरणसरोज गंगा शंभु के शिरधरी ! जसि चरण 
सरोज परसत शिला नियत्‌ तरी ॥ जाके वदन सरोज मिरखत 
आश सगरी सरी । सूरं प्रघुकी भट ते मेरी सकर आपद 
ररी ॥ २८८ ॥ 

राग विभस) 

कित श्वास उर्सोस भई सजनी, उत दर गई इत द।ख आई ॥ 
ठीकी जो मिरी अलक जो छरी, प्यारी मं तेरे कस्के पोयन 
प्रं आई ॥ अरणाई करी गई दोठनक प्यार; मं व्र॒जनाधने वह 
त वकाई ॥ कदा पट्य्यो पट प्रीतम को, प्यारी यें तेरी मीति 
को लाई ॥ २८९ ॥ ह । 

राग विहा । 
` आय क्यौ न देखो छार अपनी प्यारीको स्याल चंदिनी मं 
पोदी जति चंदा गयो रुजाय ॥ मंडप पुडुप हार वहु विपि नीरो 


-परस्परमानरीखा । ` (°३) 


पट नाशिका को मोती देख उड़गण सकुचाय ॥ आये हैँ 
निकट रारू देख री्चे बजवार बारार युखकी ठेत बलाय ॥ 
नेंददास प्रयु प्यारे अधरन बीरी धरी श्चञ्चक उरी अङ्लखय ॥२९०॥ 
नीद तोरि वेचगी आली जौ कोई गाहक दोय । आये मोहन 
फिर गये अंगना में वैरिनि रदी सोय ॥ कहा क्‌ कटु वश नामेरो 
आयो धन दियो खोय । रुछीराम प्रयु अबके मिरे तो राखोगी 
नयनन समोय ॥ २९१ ॥ 
मेरे कर मेहदी गदे रूट उरश्ची सुरञ्चाय जा । शिरकी सारी ` 
सरक गई है अपने हाथ उटराय जा ॥ मार्की वेदी मोरी गिरजो 
परीहै दाहा करत लगाय जा । नीलांवर प्रथुगणना भद बीरी, 
नेक खवाय जा ॥ २९२॥ 


क 
प्रस्परघान्टलि । 

राम कल्याण 
श्याम तेरी सुरी नेकं वजा । जो तुम तान को सरली मँ 
सोई सोई गाय सुना ॥.दमरे भ्रूषण तुम सव परो हौ तुमरे सव 
पा । मरी विद्री ठमरी ल्गावो हौं शिर युक्कट घरां ॥ त॒म 
दयि ेचन जाह वरंदावन हों मग रोकन आ । तुम्हरे शिर माखन 
की मटुकिया दं मिल गार दुटाडे ॥ माननी होकर मान करो 

तुम हों गहि चरण मना । सूर श्याम प्रसुः तुम जो राधिका 

दँ दरार कदा ॥ २९३ ॥_ | 
राम दर) 
° युगरु छवि आज अनूप वनी 1 गोरे श्याम सँवरी राधा नख ` 
शिख युति कमनी ॥ खेजन नयन मेनमदगेजन अंजन रेख अनी॥ 
रलित किशोरी लार रसिकवर मृदु सुसक्यान घनी ॥ २९४] 


(९४) रागरलाकर 1 


राग पीट) .. । 
„ माम शयाम्‌ श्याम रटत प्यारी आपी श्याम भई । पक्त 
फेरत अपनी सखियनते प्यारी कहां गई ॥ वृदवन वीथिन यमुना 
तट श्रीराधे श्रीराधे । सखी संगकी यह्‌ छवि निरत रदी सक 
मोन सधे ॥ गरुवी प्रीति कदा न करवै क्य न्‌ दोय गति पेषी । 
करे भगवान हित रामराय प्रसं लगन लगे जो जेष ॥ २९९ ॥ 
राम्‌ वव । 

नेदलाल निर हय्‌ वेट रे । प्यारी हाहा करत न मान॒त नि 
णनि चरण गहे ॥ नहिं वोलत नहिं चितवत सुख तन धरणी नखन 
करोवत । आपर्देसत पुनि एनि उर रागत चकित दोत सुख जोवत ॥ 
कहा करत यद्‌ वोरुत नादी पिन्‌ यह सेक मिटाबो । सर श्याम 
सुख चंद कोटि छवि कर मोदिं दिावे। ॥ २९६ ॥ 

। राम्‌ विहाग। 

तनकं हरि चित्तव मेश ओर । मेरे तो मोदन तुमहीं इक दो 
तुमको लाख करोर ॥ कवकी भे ठदी ठी अर्ज क्तदो सनि 
ये नंदकिशोर । फृष्णप्रियाके प्राण जीवन धन करुण्रानिधि 
वितचोर ॥ २९७ ॥ 
ट राग प्रज) | 

मृटु सुसुकान कीजे थोरी थोरी 1 हमसों कहा खसनो हम ठम 
नेर फजके चेद्‌ चकोरी ॥ तजिये मान तनँनी शुकुटी रीली काये 
कलित किंभोरी । निडर सब चंड छीर वचन सुषा दज 
अति ढोरी ॥ २९८ # 

इत मत निके तर चयक चंदा देखेते करक मोटि टगना- 
यगो रे । टूर ते याल भरो दओ जिन टला मोदी तेरौ श्वामरंग 


परस्ररमानखीखा । (९५) 


मोर खग जायगो रे ॥ हादा खां पै्यौ पदँ नियरे न आओ छे 
ला करन चवाव गाम छग जायगो रे । नागरिया रोमी फाग स्वा- 
थहीको मीत मो मन निगोरो भूल लग जायगो रे ॥ २९९॥ 

कार्ट्रे बांसुरिया वारे रे तरू एसे जिन बतराय । यों ना बोधिये 
एरे घर षसे मे राजन दषगई हाय ॥ में हारी तेरे खेलन्ति त्‌ 
सहज चल्यो क्यौ ना जाय । रप्निकं बिहारी जसो नाम पाके 
क्यो एतो इतराय ॥ ३०० ॥ 

राग देश । 

हमसे न बोलो सौदछिया तू मतवारो रे। इठ मोहन हटको 
नरि मानँ नट खट जात अदीर कदवि जाय कटू युदा सौ टको 
वारो रे ॥ इबिजा सोत भटी मनमावे इमँ बधघंबर योग ॒पठोवे 
छोड दियो हम नाइक जियरा जारो रे ॥ ३०१ ॥ 

राग काटिगड्‌।! 

अपनी डगर चत्यों जा रे व्रनवासी । तू मेरे टिग जिनो 
रह देखेगे लोग करेगे हसी ॥ त॒म त्रजवासी अपनी गरजके नयना 
मिलाय गरे डारगयो फसिी । पुरुषोत्तम प्रयु नीर्मिरेहे व्‌ 
मेरो गङ्कर मे तेरी दासीं ॥ २०२॥ 

राग प्रमातीं। । 

मतो थप वारी वारी दो विहारी जी मृदु ख॒सकनपर जवं 
बादर जा । लक खाज तज थार खडलागां थं कड उर्‌ धारा 
मिरवायं जा ॥ आरत राजन ननारां बिहार जा ठखा भावि 


करो म्दसे प्यारी जी ॥ बजनिधि अरजी सनो जी इमाय अनः 
मोली अनतोरी करो म्दसे यारी जी॥ ३०२ ॥ 


(१८) -रागस्लाकर्‌ । । 
` -मोहन्‌ मं गूजर वरसाने की मोते नारक मांडी रार॥ पांच टकाकी 
कामर्‌ ओढे तापर करत गुमान्‌ ॥ गाय चरावत नेदकी मोपैमाग- 
त्‌ दधिको दान ॥ रत्र जाडेत मेर ईड्री दीरालगे करोर ॥ एक ¦ 
रीरा गिरजाय गो तेरी सव गायनको मोर ॥ कृष्ण्‌ जीवन ठ्छी- 
रामक भरु प्यारे मोत नाहक मांडी रार ॥ नेकं विते वकि जारं 
सावरे मेरो विमरु विमल दधि खाय॥३०७॥. ` . ` 
वि राग वदवि । । प 
ग्वालिन्‌ दून्‌ दमारो दै।टम दानी या माल के॥ देहो लेहो तुम ` 
जात कां हो ठेदो उकाय नित हार कोरे ॥ सधन कुंज वन वी- 
धिन गृहव्र सकरी खोर ओ ताल केर ॥ परुपोत्तम प्रथुकी 
छवि निरखत वार बार त्रनबार कोरे ॥ ३०८ ॥ । 
यारीमेरा प्यारारे दान मांगे अरेदो हाथ कुरिया कांप कमार 
या अरे ही गौअन रखवारा ॥ मोर युकुट माथे तिलक विराजे अ- 
रदो नयनं रतनारा ॥ कृष्ण जीवन ल्छीरामके प्रभु प्यरि जीवन 


प्राण हमारा ॥३५९॥ . 
। राग दादरा । 


. हमरो दान देहु ्रननाशे । मदृमती गजगामिनि उछ तरू द्धि 
चेचन्‌हा ॥ रूप्‌ तोदं विधनाने दीयो ञ्य चन्दा उजियारी । 
मटकी शीश करीठे नयना मोतिन माग संवा ॥ दार हमल ग 
चेमं रां अलक धूचरवारी । या बरजमे जेती सन्द्र हं सव हम्‌ ` 
देखी भारी ॥ नारायण तेरीया छवि पर नद्नदन वादार ॥२१०॥ 

` . .  -राम वश्वा पी्काजिला।  _ .. - 

` पहले मेरो दान चुक्रा री पीछे वतरायो प्यारी 1 तो. समान 
नूह देत दिखाई नव जोवन नव्‌ सुदरताई ओर्‌ करां टां करं 
बड़ाई मोदनको मन मोहन शरी ॥ अति वकि दँ नयन तिद्ारे * 


दानरीला 1 (१९) 


सान धरे पने अनियारे जिन हमसे घायर कर डरे इन समान 
नहि बान कटारी 1 नारायण जिन भीर छागावो देहु दान अपने 
घर जावो क्यों मटकी चौपट गिखाबो देख रदैसेगे पुर नर 


नारी ॥ २११ ॥ 
| राग मल्हार्‌ । । 

' जोषनकी मद्माती डले री जरिया! अम अंग जोबनकी 
उठत तरंग नई नयना कजरारे वेकि तिष्ठा नजरिया ॥ हायन 
म चरी नक्बेसर करनपएूर दरी ललित छबि देत अंगुरिया 1 
अलं तोसी नरी देखि नारायण दाधेकी षेचनहारी नकी 
नगरिया ॥ ११२॥ 

रग सीरढ) 


ठादी ररी गुजरी त्‌ देना मेरो दान । दिग नरी आवत वगद- 

, जात तुम फोर तरी मटकी लकुटिया तान ॥ केसो दान मंगि 
लाखा चतुर सुजान । या मारग हम नित प्रति आवत कहन 
दीनो द्धिको दान ॥ दानके काजहि दम व्रज आये छंड दियो 
वैके सों धाम । या गहबर में हमरहीं बसत देँ यां धौ कँ ति- 
हारो काम ॥ क्या तुम वालिनि ओंँख दिखाबो दावानलकों 
कर गयो पान सूर्याम्‌ प्र तुम्हरे मिरुनको . मनमोदनको 
रास्यो मान ॥३१३॥ 

राम मख । 
देखत) युखञजरी गूजरी शीश बिराजत वासन कोरो ॥ 
दान्‌ बिना.कहो कैसेके जान योँतू इत मोरीकि मै इत. 
भोगो ॥ गोरसकी सोह सो रस छंद दें तनक चखाय घनो है ` 
कि थोरो ॥ जसे तुम कई ह याहि निहोरो कर तैते इक मान छेः 
` मेर निरोरो ॥ ३१४ ॥ । 


# 


(१००) रागरलोकर्‌ 1 


` अरपटी पायु सधे वावा कंसे रहो कान्द कोने दानलायो जो 
दानको कायो दे ॥ कि शनी मगल क्रिधौ राहकेत्‌ चौथ आये ` 
किष संकाति किथां मरदणहं जायो है ॥ अचरा न गहे कदो 
कैसो दान मागत हौ कदा जगजीवृन त्र उधम मधायो है ॥ देखो ` 
सखी कैसे नयन खंजनसे नाचत ह जाने तो यशोदा मेया कदां , 
खाय जायो र ॥ २१९५ ॥ क 
राग जंगल | | | 
हर पोरियाको इप्‌ राधेको वनाय छाई गोपी मधुराते प्रदा- 
वनकी रतान मेँ । क्रो टेर कान्द सों उयो तोहि कंषजीने ` 
कौनके केते दपि दूटत हो दानमे ॥ संगके सखा सव डगर थाय ` 
गये ष्ण सों सयाने गये एकर भुजा पानर्मे । छट गयो छल तो 
छ्वीरी अवरोकनमे दीरीभै मोवा ठजीली सुसकानर्॥२१६॥ 

८ राग व्लव्छ र । 

. -एरी यह को रै री याहे दान देत गोवद्धन केरी ग्ड ॥ दारन 
खेतनं गाम मडेया कान्दर गढ रदे ॥ वाप भरं क्र कंस रजाको 
परत जगाती पेड़ । या त्रजकी अव्‌ रीति नई ई ओंलातीको नीर 
वरदे ॥ पराये घगर मिन देहु अडीटन कान्दर छंडीठेडे 1 $ृष्ण- 
दास रजो नहि मानत तोरत खाजकी मेदे ॥ २१७ ॥ 

|  रामंसरट। 
कांकडरी ना चालो म्हारी ए गागडटी । चर तो ठनो घमं ` 


` . लकड हैमी गकड्टी ॥ आकड आकड़ वोलो कान्दा .मंभी 


आकड़ली । मे धानो कारी कामर हाथमे खकड़ ली ॥ नीर ` 
येसु नंद घर्‌ दुदिया एकन वाखंडखी । माखन्‌ माखन आपन 


खायो रदगदं कच्डटी । जाय कारू कसके आगे मारे थाप्डली ५ 


दानंरीखा । (१०१) 


वृदावनमे रास सव्यो मोरकी पांखडरी ॥ नरसीके स्वामी 
साम्या इृधमें साकड्री ॥ २१८ ॥ 

रम प्रज) 

तुम टेटे म्हारी रेदी गगिया । टे टेदी चार चरो भिभंगी 

हैको दिखवि काला टेदी पगरिथा ॥ टेदी अल्कमे क्या 

वँधूंगी क्कु न सुहव मोहिं थारी सगरिया । टे दावन ` 

गोद्कर रेटी बाहूसे रेदी वृषभानु नगारया ॥ टद श्रीनंद्‌ बाबा 

मात यशोदा ओर र्दी वृषभाठ दरिया । सुरदास रेदीकी संगत 

टेटे होकर पार उतरिया ॥ ३१९॥ 

राग रजरी। 

. गिरिवर घस्यो आपने करकी । तादीके वर दान रेतहो रोक 
रहतदो हमको ॥ अपनेदी सुख बडे कावत्‌ दमदटर नानत तुमको । 
यह जानत पुनि गाय चरावत नितप्रति जात हो बनको ॥ मोर 
सुकर सुरी पीतांबर देखे आभुपनको । सूर काप कमरी ह जानत 
हाथ रुङ्कटिया करको ॥ ३२०॥ 

रग ववद । 

यह कमरी कमरी कर जानत । जके जितनी बुद्धि ददयमे सो 
तितनी अनुमानत ॥ या कमरीके एक ेमपर वारं कोटिन 
अंबर । सो कमरी तुम निन्दत गोपी तीनलोक आडम्बर ॥ 
कमरीके बर असुर संहारे कमरी ते सब भोग । जात पोत कमरी 
हे मेरी सुर सवदि यह योग ॥ ३२१॥ 

अव तुम साची वात कदी । एते पर युवतिनको रोकत मोँगत 
दान द्री ॥ जो हम तुमहिं कदमो चाहतदी सो श्रीयुख प्रकटायो । 
नीके जात उघारी अपनी युवातिन भरे रषायो । तुम कमरीके 


1, 


(१०२) रागरलाकर ! ` 


ओदनहारे पीताबर नहिं छाजंत । सूर श्याम करे तु उपर 
कारी कामरि अराजत ॥३२२॥ . ` - 
_ मसो बात सुनो त्रजनारी । एक उपख्यान चरत तरिुवन 
म साहम्‌ मान उधार ॥ कहूं कालक मोहन दीजे मोहन, दी 
नारो ॥ जो मन आरै सोई कर डर भंड चदतंै भारी ॥ वात 
करत अण्लित जति सव ईसत देत कर तारी ॥ पूर काये हमको 
जाने छख्की वैचनहारी ॥ ३२३ ॥ । । 
यह जानत तुम्‌ नंदमहर सत । धेलु दुत तुमको हम देखत 
जवाह जाते सरकं उत ॥ चौरी करत धी पुनि जानत घर धर 
टृढत भांडे } मारग रोके भये अ दानी वे ठंग कवते छडे॥ ओर 
सुनो यञ्युमति जव वोधे तव हम करी स्यथ । घूरदाप्त प्रयु यह 
जानत हम त॒म अरज रहत कन्दाय ॥ ३२९ ॥ | 
। राग आसावरी ! ` 
को माता कौ पिता इमारे। केव जनमत हमको तुष देख्यो हषी 
ठगत सुनि वात ठम्हारे ॥ कवं माखन चोरी कर खायो केव 
वधि महतारी ! इह कौन गेयाको चारत वृत कदी तम्‌ मारी ॥ 
तुम जानत मोर नंदब्टोना नदं करति अये । मं प्रण ` 
अविगंत अविनाशी ` माया सवन अकाये ॥ यह (५ 
सभी युसकानी पेसेदी यण जानत्‌ । सूर श्याम जो | 
सवी सात पिता नहिं मानत ॥ ३२५ ॥ , 6) 
। राग सोरठ। 
तुम का जाने री गूजर ` दधिकी वेचनहार । कौन पिता 
को मात हमरि जन्म अजन्म रूप रंग धार ॥ वके भार्‌ उताल 
कारन छीन मञ्ज अवतार । मेरी माया जगत लानो मेरे क्यो 
स॒त्यकर मानोः गावत वेद्‌ पुराण भागवत यश गावत शतिचार ॥ 


॥ 


दानटीटा 1 (१०३) 


जो मेरो निज दास कवे रसिक प्रीतम निज भक्ति पे ब्रह्मादिक 
सनकादिकं नारद शेप न पावत पार ॥ ३२६ ॥ 
राग आाक्षवरय। . 
भक्त देत अवतार धरों मे ॥ करम धर्मके वश मेँ नाहीं योगर 
यज्ञ मनमें न करो में ॥ दीन शुहार खनो वणन भर गवै वचन . 
सन दय जरो मेँ ॥ मावाधीन रहो सवदीकं ओर न काहू ते नेक 
डरो में ॥ ज्रह्मा आदि कीरलो व्यापक सवको सुख दे दखहि दरो 
मे॥ सूर ध्याम तवकघनो प्रगट ही जरह माव तरते न ट्य मे ॥ ३२७॥ 
1 लवनी । , 
मेही तो द नवको लाखा मात यशयदाको कन्देया मेरी तो दर! 
ध्रधरके अवतार भरमिको भार द्रथा मेही तो दरं ॥ मधर 
म छियो जन्म बरनमेडलको बसेया मेदी तो द । प्रथम्‌ पूतना त- 
, णावते शकटाको दनेया मेरी तो दू ॥ कागाको माफे चोँवको 
फार फरेया मेदी तो हू} व्जवृसिनको मेम देख माखनको खवेया 
भेदी तो ह ॥ यमला अैन हेत उखरू सों हाथ बधेया्मेदी तो 
रं । मोदे गोपी ग्वार वार गोवनफो चरेय मेदी तो दह ॥ वत्सा- 
सुरको पटक अधाके प्राण कठैया मेही तो हँ । नौलल धेत खिरक 
मेरेमे तिनको दुदैया मेदी तो हं ॥ दावानलको क्रियो पान काको 
नथेया मेदी तो दं । चीर चोर चढ गयो कदम युवतिनको रिघचेया 
मदी तों ॥ गोवद्धेन नख धरयो ईको गवं दयेथा मेही तो ह । 
वंसीबटके तट अध्रन धर वंसीको बनैया मदी तो हूं ॥ श्यामाक 
संग रासमे नीको तो नचैया मेदी तो ह! पकर कंसके केशदेख 
रेसो तो रेया मेदी तो ह ॥ उसेनको राज्य मधथुगको दिवैया 
भेरी तोरहू। सब खेलनकों- खेर - खेलनको चिखेया मही ते 
ह ॥ भक्तन हितकारी वरुदेवको भैया मेदी तो द्र । मंञ्चधारे वीच 


(१०४) रागरलाकर । 


टरं गजकी सुनाभे ही तोह ॥ कुंदन विप्रयो कहत नाम राधकं 
रटेयामें 8 तोह ॥ ३२८ ॥ = ८६ १९ 
| कवित । 
अततेन आयो यादी गांवरेको जायो माई बाप री निबायो 
प्याय दृष दधि वारे को ॥ सो तो रसखान तज वैगे पहिचान 
जान लोचन नचावत नचया द्रारद्रे को ॥ भैयाकी सों सो ` 
कदु मटकी उतारे को न गोरसके रेको न चीर चीरडारे को ॥ 
यादी इख भारी गहै डगर हमारी देखो नगर हमारे ग्वार वगर 
हमारे को ॥ २२९ ॥ । 
राग स्ज्ञोरी । 
चेर परे हरे किक इतरावे ।*भूपण वसन दपि भाखन चुर 
या अव कैषी कैसी याते नवि ॥ जिनके वसाये त॒म उनदीं सों 
द्गरत निलन न. नेक .रुजावे ॥ नितप्रति पेठको चरेय 
नारायण माम त्र भूप काव ॥ ३२० ॥ ~. 
राग कल्याण 1 
. रजघानी तुम्हरे चित नीकी \ मेरे दोस दास्‌ दासनके तिनको 
छागत है अति फीकी ॥ एेसी कारे मोदिं सनावत तुमको यदी 
अगाध 1 कंस मार शिर छ फरार कडा तुच्छ यह साध ॥ तदी 
ठग यह संग तिदारो जवे जीवत केस । सूर श्यामके यख 
य॒ सुने तव मनमें कीनो संस ॥ ३३१ ॥ 
 “ शम रामक्छी\ . | 
` रोधासो माखन हारि मँगत 1 ओर्नकी मटुकिनको चाख्यो 
तुमसे कंसो लागत ॥ ठेआई  पृपभावुनदनी सदलीनी दै मेरे । 
ठ दीनो अपने.कर दरि यु खात अय्य ईस देरो.॥ सप्रहिनते 


हिमेरक्नवमीख 1 (१०७) 


मीठे दधि . है यह मधुरे कद्यो कन्हाईं । सुरदासभ्रयु सुख उप- - 
जाये त्रजकरना मन भाई ॥ ३३२ ॥ ` । 
राग काटरगड । 

अच्छा ेहु त्रजबासी कन्दैया अच्छा लेहुरे ॥ बरसनेसे चीरे 
गुजरिया आगे मिरे महाराज ॥ कोरीकोरी मट॒कीमें दहरे जमाया 
चाख लेह मदाराजरे ॥ दधि मेरो खायो मटुकियरि फोरी 
इरी क डारी खाररे ॥ हार शृद्गार सभी मेरो तस्यो इरारी 
करा डारी लारूरे ॥ जाय पुकारगी कंसके अगेन्थाव करो महा- 
राजरे॥ मीराके प्रच गिरिधर नागर चरण कमर वछिहाररे ॥२३२॥ 





हिडोरा बटनटीटा । 
रम मद्छर्‌ । 

वरन पर नीकी आज षया । नान्दी नान्दी वद सुहावनी खातं 
चमकत गज्जु छटा ॥ गजैत गगन मृदंग वजावत नाचत मोर 
नया । मावत सुरहि देत चातक पिक अरयो मदन भटा १ सव ` 
मिल भेट देत नदलाटरहिं वैठे उंची अय ! चतुधुन प्रयु गिरिषर-. 
नलर शिर कममी पीत पटा ॥ ३३९ ॥ 

आज कदु फुजनमे वरसासी। वाद्रगणमें देख सखी री चम- 
कत दै चपरासी ॥ नान्दी नान्दी बदन कडु धुरयासी पवन वहत 
सुखरासी । मंद मद्‌ गर्जनसी खनियत नाचत मोर सभा सी ॥ 
इद्र धञुपमे वग मिरु डोरुत वोत कोक्रिखा सी । इद्वध छवि 
छाय रही गिरिर श्याम चरा सी ॥ उमग मदीररसे महि कंपत 


सूरी मृगमाला सी । रदत व्यास चातककी रसना रसपीवत हौं 
स्यास्‌। ॥ २२३५ ॥ । 


( १.०६.) रागरलाकर्‌ 1 


आई घदरिया व्रसनहारी । गरज २ दामिनि दमकवे ज्यो 


चरदरम स्नरक कनारी ॥ मधुर मधुर कोथल वन योरे भवन भवनं 


\ 


गावत व्रजनारी । चर्त पवन शीतक नारायण परत फएदार रमत 


अति प्यारी ॥ २३६॥ 
देख युक छम सावन काजै । उत घन इत घनश्याम 


काडको उत दामिनि इत प्रिय संगराजे ॥ उत्‌. वरत वदनकी ` 


करिया इत गरू मोतियन हार विशे । उत दादुर इत वजत वाय 
उत गजेत इत तपुर बाजे ॥ उत रंगके राद इतवागे उतै धुप 
वनमार इत साजे । उत घन धमंड इते दग पूमत नारायण , वपा 
; सुख अजे ॥ ३२७॥ , 
श्याम सुन नियर दी आयो मेहु 1 भीजेगी मेरी सरग उनरिया 
ओहि पितांषर लहु ॥ दामिनि सों उरपतदौं मोदन निकट आपने 
लेह । म्भनदास खार गिरिषर सों बाद़यो अधिक सनेहु ॥३२८॥ 
राग रेखता। 
आयो ह मास सावन इक मान क्यौ प्यारी । चल धूलि 


हिंडोर वृपभाुकी इलारी ॥ यघनाके तीर वंसीवर कैसी. चरे ` 


„ छाई । शीतल सुगंध मंदं पवन्‌ चरत रति सहाई ॥ करतीदे 
शोर युना उठते तरंग भारी । प्रतिमे कुच्‌ छाय रदयोहै परागरी ॥ 
लागत प्रम स॒दाई अवलोकि नागरी । एूटीठता मनकी ध्रणी 
दुकीड डारै ॥ जापै मिद्‌ धूमे मकरन्द हेत खये । नाचतदे मो- 


र वनम लागत प्रम सहाये ॥ माती कोयङ पुकारे वेठी कदम- - 


की डाशी 1 कालिन्दियाफे तस्यै ञूलत दं, सघ सेली .॥ 
नवेसत शूङ्गार साजे इक एकते नेरी । तमहं प्रिया. षिधारो 
कीजे न अव अवारी ॥ शं निक अपनी अही चल .पिया- 
रे। कीन बिहार दमस ठम नन्दके दुकरि ॥ तव सङ्ग ठे पियाः 


४, 


हिगेरश्चरनरीटा । = (१०७) 


को सुनि मे सिषारी । वैटो ईँवर हिंडोर अव में तुदं 

- गाओ तुमे रिका छवि देख हग सिरा ॥ बैठे सरङ् पट्टी 

डोरगहो सँभारी ॥ बाद न रमक मोहन टक मन्दी बुखुवो । 

` इरपे हियो हमारो पिया पग ना बढाओ ॥ यहद बात सन प्रिया 

फी उरसो लद गारी मीजेगी ला सारी कारीघट। जो आई॥ 

छीजे उटाय मोको कामर कवर कन्हाई । तब दस रसिक बिदा 
कामर उढाई कारी । चल ° ॥ ३३९॥ 
राग देश । 

आज बन्यो रसरङग दिंडोरो कदम तरं । सघन च्ता ञ्जुक सुमन 

सुगन्धन अल्िगिण गज कर॥ वर्णं वणं ततु भूषण बद्री श्यामा ज्‌ 

परं । खाल लड़ाय चाय दित चित सों खूप सुद्र भरं ॥ २४०॥ 

सलौ प्यारी आन निङ्ुज हिंडोरना ! भोरत चातक मोर पव- 

न स्चकञ्चोरना ॥ सघन र्ता निधि बनकी आज सुहाई ईँ । श्या- 

म चटन सोँ प्रत धद सुखदाई है ॥ तेसीदी दामिनी चमक चमक 

छबि छाई द । मनो उरत तुवं तेज खाज द्रसाई हे ॥ हरित भूमि 

हरसी तव आगम जानके । मनो. ष्छना. कियो मदन मद्‌ 

भानके ॥ ३९१ ॥ 

चछ श्चुलियेदिंडरे श्री पृपभातकी रखी । तिहरे काज आ 

ज इफ भने षिरची कुज मरी ॥ रत्र जडितको बन्यो हिंडोर 

केसी स्रा ञ्ल । त्रनबनिता ञ्युरुत अनेके तहँ एक एक नवटी ॥ 


शब्द्‌ करत जु कीर कोकिला नत मोर बरी । रसिक विहारी ' 


की सुन वाणीं तुरतदी वरी चरी ॥ २४२ ॥ 
चरो इकैले शरे वनम प्यारी मेर पान । तुम नई नागर शूप 
उजागर सुखकसागर्‌ छबिखान ॥ चरणे वणक वाद्र्‌ छय मानां 


गगने भितान ) वपत बरूदं सोई मोतिनकी ्ारूर शोमान ॥ 


॥\॥ 


क 


(१०८) रागर्लाकर 1: ` 


योक्त खग मृग डोकत इत.उत सो नहिं जात वखान । रंग रुके 
पूरुखिके दै भमर करत रसपान॥ एसे समय विपिन सुख विलसे 
एरी परम सुजान । नारायण उठ वेगि प्रधारो दुरु्दीपक 
यृपभन्‌ ॥ ३४२ ॥ ` 4 `, 
| रागखेमया। , . 
ञकन चरो हिडोरने वृपभाठ नन्दनौ । सावनकी तीन. आई 
नम घोर घटा छाई मेवन्‌ श्री लगाई पर षद्‌ मन्दनी ॥ सुन्द्र 
कदमकी डरी ह्रल पस्योहै प्यारी देखो कुमर ददार सव दुख . 
निकन्द्नी 1 पदयो सरग सारी मानो षिनय इमारी सुख चन्द्रकी 
उजारी मृड शास फन्द्नी ॥ मम मान सीख रीन खन्द्र न दैर 
कीजे हम तो विरोक जीजे चू है गति गयन्द्नी ॥ शोभा छ्गो 


-विपिनकी फली रता द्मनकी सुन अरज रप्िक जनकी करो 


चरण वन्दनी ॥ २४९ ॥ 
राग सरद . | 
, इ्रो मेरी रघा प्याय रेगीलो हिंडोरना । ठंखीचार सदेश 
वना दीराखम्भन श्वरमकलाई जगमग जगमग होय रवि शशि 
डोरना ॥ उमडी घय धुम्‌ चिर आई रिमन्निम. रिमघ्चिम अद 
सुराई दमक दमक दामिनियां वो मोरना । गावत राग मलार 


- अघा शीतर मन्दं सगन्धे सुदाई तान तरेगन रकित भान ` 


चेणतोएना ॥२०५॥ ‰ ` _ त) 

धवल महक चट्‌ रत्र वंगल। चरको खरंग॒रिंडोर्‌ । नवकिशीर 
सुकुमार छ्वीरी नेद नवर भुज जोर ॥ खग कूमी सारी प्यारी 
हरत श्चगाटी कोर । दित अली रूप्‌ लार रुचि ओरं पिया उत 


दिर ॥ २४६ ॥ ५. । 


दिडेरादरूखनरीठा 1 | (१०९) 


॥ राग मलार । 7 
तेरी श्चमक अरन्‌ कटिं र्चकं जात प्यारी रमक रेगीठी अति 
सोहै । तरु गण रूप यौवन रंग रसभरी तेरी उपमा को ५ ॥ 
दान्‌ चरी महाउर मेरदेदी चटक चौगनी सोरै । रसिक गो 
अभिराम श्याम घन तू दामिनि,मन मोदे ॥ २९७ ॥ ` 
र्‌ पटू 
- चलो पिया वादी कदम तरे शर \ छक रदी रता अति सघन 
भ्रफएुष्टित कालिन्दीके कूर ॥ बोकत मोर चकोर कोकिला अि- 
गण जत भले । किति किशोरी मग वतरा कहकह बतियां 
पटे ॥ २४८ ॥ 
राग मलार्‌। 

. इषं श्ुरादये मनभावन उधर परयो दित हेत गह गद्य शटा 
दियो चित चावन ॥ यद जो कंट्पतर्‌ यह रविजातट वह वन घनं 
घयुकं आवन्‌) वृदावन दितरूप वकि गई वह हरियारी सावन॥ ३४९॥ 

[+ रभ्‌ -खमल्‌ । = । 

हिंडारे आज श्रत रंग रयो 1 अचल सुहाग सुभग श्यामा को 
दिन प्रति होत नयो ॥ हरित भूमि बंसीवर यसुना सो सख रेगनं 
र्यो \ रक्षिक प्रीतम मिरु मावत मावत्‌ रज सव रीद्धरद्मो॥३५०। 

ग्‌ रेखता। 

लन युगल किशोरको दिर मे मेरे बसी । वै रग हिडो- ` 
रना करते दँ रसमसी ॥ फदरात पीतः षट्का दुपया जो छोर- 
दार । शिरे सुरंग सारी प्यारीके क्या रुसी ॥ वेसर ुखाकवेनी - 
वदी जो भारप 1 दीरोका हार उर पै कटि काछनी कसी ॥ 

जोषनके जोर शोरसों रमके बढावती 1 रकता किशोरी श्यामकी . 

` छवि देखकं दसी ।॥ २५१ ॥ = 


(११०) रागरत्नाकर । 
(1 
„ अलत तेरे नयन्‌ दिंडरे ।. वण संम यु मई म्यीरी दि 
किरण डंडी चह रे ॥ पटरी अधर कपोल सिंहासन वैठे युगल 
ङ्प रति जोरे॥ वरुनी चमर इरत चहं पिशिते ठर लटकत 
फदना चित चोरे॥ इर देवत अलकावलि अटि कुल रेतरै पवन 
सु्गथ क्रे ॥ कच घन आङ्‌ दामिनी दमकत ईर भोग घन 
करत निरे ॥ थकित भये. मडल युवतिनके युग तारके लज 
यख मोरे ॥ रसिक प्रीतम रस भाव घ्युखावत विविष कटाक्ष ताने 
तृण तोरे ॥ २५२ ॥ ॥ ई 4 
राग लमरा। । 
` युगल वर श्रूरत दे गलबादीं । बाद्र वरस चपला चके 
सघन कदमकी सही ॥ इत उत पेण वृदवत . सद्र मदन 
उम॑गन माहीं । ररित किशोरी हंडोग श्रं बढ यमुना छँ 
जाश ॥ २५२३ ॥ 
रागदेद्र।. 


श्त श्याम श्यामा संग । अतिग शोभाके मानो दत यध 
ना गग ॥ ञ्जलक भूषण चित्त चौरत श्यामा गौरे अग । ररित 
किशोरी दिंडोरने पे आजः रसत ` रंग ॥; २५९ ॥ 

वलि वजि नं दिवां श्लन पर । प्यारी पदर ऊठमल सारी ष्याः 
रके मन भदियां ॥ चहं ओर सव सखी ्रुलव चचक घ्युक इरे चा- 
दियां । पुरुपोत्तम प्रकी छविः निर्खतं तेन॒ मनं नयन 
सरौदियां ॥ २५९ ॥ न । 
.. .. - रागमलर्‌) . . `... 
आज ईडरे अले यूलन नवल वर्‌ नव दुल्हन इट । धाद 

फिरता धादा किटता वजत गरदेय साद्व खर तान ग श्ननने ` 


रिंगेर्चरनटीटा । (१११) 


नन नाचत मोर सघन षन प्रफ़रित श्री यभ्ुनाजीके कूरं कटे ॥ 
नवल किशोरी वृषभारुकी ऊषर भोरी मो संग जोरी रस रचो 
उरङ्ी मारु ख्टक नकबेसर अंग अग अज भूर पटं ॥ २५६ ॥ 
राग देश । 
मनभावन हपौवन आवन सावन तीज सुहाई ॥ चावन्‌ गावग- 
रञ्च रिञ्चामन दपतिरति दरशाई ॥ चडे हिंडोर नयनन जोरे चितः 
चोरे सुखदाई । युग चंदं रसकंद्‌ कोरनी नख रूपरखर 
वर्िजाईं ॥ ३५७ ॥ 
राम रखता । 
प्यारी पीतमके संग शूं रग रिंडोरना । दौ ख॑म र जड़ाऊ 
जड चितके चोरना ॥ डा मर्वे लगन लगी बेलन अमोलन ॥ 
प्रल। सुदरकी साफ देखो सुप्र रै बनी । कगे उस्के वीचमें 
हीरा चुनी मनी ॥ चुंदरी ्धूवटकी ओम नयना विशार दै । खंज 
न्‌ थुखामनेके पेरनको जारे ॥ सुञ्चको रसिक गोविंदकी छबि 
दा म ्ूलना । प्यारी अनूप पको दिरसे न भटना ॥ ३५८ ॥ 
राग खेमरा। 
युगरु वर सूरत्‌ डार गर बादीं । रत्न जडितको वन्यो दे 
हिंडोर सघन कुक मादीं ॥ रेशम डोर पवन पुरेया रुख रति 
काम लारी । सखी सखा दोड ओर शुरावत मधुर मधुर सुर 
गादी॥मध्य श्यामा श्याम दोउ हिक मिर पुनि पुनि दिय दर्पा 
उन्ती उर्‌ तार कठियनं दोर निज निज कारन सराहा ॥ या छबि 
निरख प्रियाकी प्रीतम मोहन मन न अघाहीं ॥ ३५९ ॥ 
आज दऽ दुलत रेगभरे । शटा खरे लेत कषर्क साति 'कवहू 
इरे दरे ॥ कर्णपूर कुंड मिरु भेटत मनु शाशे मीन रर।चद्रमाठं 
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हरकत उर राये हरि वनमाट गरे ॥ विरतः दमक उत्त दशना- .. 
वकि अवनी सुमन श्चरे। रकित किशोरी टत नं छवि छवि हग ` 
शि अरन अरे ॥ ३६० ॥ - 
रागट्स। < 
कदत श्याम श्यामान्‌ मोको दशन देत रदो ज्‌ । अंचल अलके 
परक सुनिरतर इक संकोच सदो ज ॥ यई विनती मानिये जो 
अवण सुन नानं वचन कड ज । विहारन दास कहत रुख लीव 
सुख सदज र्ट ज्‌ ॥.३६३१ 1 
सदावन सवान राधा सुख तिहरे वाट परयो । यह जो शत्‌- 
गुणो शूप अग संग ञ्लनमे उवरयो ॥ यह जो जो चैगनो 
चाव कौन विधि भागनते जो वढयो । वृंदावन दित रूप रसिक 
` श्रीतमको रुदनो सुकृत करयो ॥ २६२. ॥ ५६ 
राग मल्‌ । 
एदो लार द्खिये तनक धीरेधीरे । किक इतनो रमक वद 
वत्‌ द्भ उरञ्लत चीरि्वीरे ॥ जो तम श्चक छक चूटनकं मिस आ- 
वत दौ नरे नीरे 1 नागर कान्द डरातन काद्र केत यजन 
` भीरे भीरे ॥ २६२ ॥ 
व `. रम्‌ यमन ~ 
न्षाका दीजो सम्दारके मेरी सारी न' र्यके । सवन छु दम्‌ , 
डर कैी काद्र छोरं जिन अर्के ॥ उन वात्‌ अव्‌ भरं नदी 
कृ ओर घोसे, जिनं भटके । कलितत किशोरी लाक जज चर, 
काकी चय्के मटके 1} ३६९ ॥ । 


दिेर्ूलनलीला! ` (११३) 


परमके फंद परी 1 रसिक गोविदं अभिराम श्मामने युजं भर 
अक भरी ॥२६५ ॥ । 
रागं वड्हस मटर । 

हिंडोरनामे काई छ शूटा राज ॥ म्हारा स्रुत दिया-करजे ॥ 
रत्र जडितके खभ जड्ाये अगर चंदनके पटा 1 रेशम डोर पवन 
पुखेया जरआई सावतकी चटा ॥ श्यामा इले श्याम रवे 
कारिदीके तदा । उड उड अचरा परत थुजन परं निरखत नागर 
नरा ॥ २६६ ॥ 

राग साश्म। । 

फूरनके वैगरेमें राजँ पिया प्यारी हो । फूटनके भूषण विक्र . ` 
सोहं अगअंग पएूरनके वसन वदन छवि न्यारी हो ॥ एूलसे 
सखरविद वचन पूरन सम पूली सखी तन मन शोमा क्ख भारी 
श ॥ जेषो दी समाज साज आज नारायण मानो कुज भवनम 
परी एुरुवारी दो ॥ ३६७॥ 

कवित्त। 

पूरुनकेखभ पार पटरी सुपफूलनको फूरनके पदने पदे द खार 
डोरे में। कहे पदमाकर वितान तने एूलनके एूखनकी शार सु- 
शरलत स्चकेरे मे ॥ पएरलरदी पएूखन सफर फएख्वारी तहँ पूलके 
दी फरस फवे है कुज कोरे में ॥ पूलक्चारी पूरुभरी पूरु जरी 
पएरलनमें एरु ही सी एरु रदी पूरके रिडोरेमं ॥ ३६८ ॥ 

राग कन्ह्रा श्वपद्‌ । 


परूरुनका चन्द्रकखा श्रार पए एूकनका एूलनकञ्चुमका यण 
सङ्धमारीके ! पएरूरनकीं वन्दनी विशा नथ पएूटनकीं प्रखन्‌ 
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षेदा भार राजत दुखारीके ॥ पएल्नकीं चम्पाकली हारगरे पएूल- 

नके पएूलनके गजरा रुङित कर प्यारीके । पएूरनकी पगमे पा- - 

यरु नारायण पूरे पूरे भाग संदा खाडिठी दमा्यके ॥ ३६९ ॥ ` 
कवित) । 


पूरन चदोभ तने पूरन फस विछ परनकी सेज ओं 
पूरन छबि छैरदी ॥ एूरनकी गरे माल फलन करन परूटनको 
रीको मांग एलन भरे रदी ॥ पूरनके वघ -ओं शगार सव 
फूटनके विक्रम सृगेश मन उपमा वनै रदी ॥ पूली फएल- 
वारी जामे वैदी प्राणप्यारी आज देखत वसन्त या वसन्त ऋ 
हि रदी 1 २७० ॥ 
२(ग पटा! क ४, 
से तु राखरे री ञ्चु तरख भये। इत नव इंज कदम प्रः 
सत उत यमुना छँ गये ॥ आवत जात्‌ रता निखारत कुषम , ` 
वितान ख्ये । कल्याणके प्रु रञ्च विव भये श्ूलत 
नये नये ॥ २७१॥ 
भेये सेडदे अंचरवा मे तो न्यारी धुरछोगी । श्ूटनमिसर मोहन 
लैग्रेये अजई स्डोकंत ना भूलोगी ॥ लता संग रेगीरे - शुर 
छ ल मनी मन पएू्लोगी । रुक्त किशोर तरल पग करं 
- लारन तो सगं सम तूर्छागी ॥ ३७२ ॥ 
राग दादरा) 
सुन सखी आज लन नहिं जे ॥ श्यामसद्र पिया रस रपट 
हे अतिदी टोघ्यो देत \ बू तरल कैरे पठते धाय युजनभर 
लतं ॥ चितवन चपर -छुरावत अनते .हमें जनावत नेद .। रसिक 
भ्विदं अभिराम श्याम संग क्यों न जाय रस खेद ॥ २७ 


` ` ~ ियेरघनूखनरीटा । (११५) 


राग सरर । | 
कौन समय रूढनकों प्यारी अलो खुरित हिंडरे। रंग बिग 
घटा नम छाई प्रच बिच चपला चमक सुहाई परत परम सुखदां 
चरत समीर कोरे ॥ विविधोंति पक्षी वन बोरे मृगिन सरित 
मग विहरतडोटं नीवजंतु मिल करत करोर यदी .अचरज मन. - ` 
मेरि । कुसुमचीर पदरे ्रजनारी साज समाज आज है भारी नारा- 
यण बिजार तिहारी प्रीतम करत निहोरे ॥ ३७४ ॥ 
राग मटर । 
या ऋतु रूस रहनकी नारीं । षरसत मेव मेदिनीके हित प्रीतम 
हरप बढादीं ॥ जे बेरी मीषम ऋतु जररीं ते तरवर रुपटारीं । 
उमड़ी नदी प्रेम रस माती सिश् मिख्नको जादी ॥ यह संपंदा 
दिवस चरकी शोच समञ्च मनमादीं । सूर॒ सनत उठ चरी 
राधिका दै दूती गलबादीं ॥ २७९ ॥ 
राग गोरी । | = 
ज्लनहार नई कोने ॥ श्यामके सग रंग भरी सोहत सखी 
नेर 1 अति सुद्र तच सामरीं मानो नीर मणिनकी वेर ॥ 
शद्‌ कम्प रोमांच दो जान परत कष्ठ ओर। क श्यकं श्टनमें 
मिरे हस कुंबर रजोई होत ॥ निरखो श्ूरन नेदकी सखी चतुर 
शिरमोर । हम जानौ जानी सभी सखि यह श्रखन कष्ठ ओर ॥ 
सभी छकृाईं नागरी दृगन सुधारस प्याय । कपट रूपं धर मोहनी 
भ्रगर मई व्रज आय ॥ देऽदा 
राग यमन । 
दूरत को श्यामक संग सखी सामरी प्यारी दे । कज्रे नयन 
सेनपों दिये अंखियन कोर कटारी है ॥ जोवन जोर मरोर 
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भोहकी ललित किशोरी वारी है । ललिता कारि परिहास कही यह ` 
नागर नद्दुखारीहै ॥ ३७७॥ ` 


राम अज्ञाय ।.. 
श्यामाजी सूट पीरी पोखर पार गावत है उचेस्वर कोकेलरदी 
मौन सख धार ॥ रमकेनकी दमकन नग भषण शोमा विपिननिदारं 
चौोकाको चमकन पर डाक अत दामिनी वार ॥थरकतदे अतर अत- 
रायाशेर पर्‌ शरही सार।खुमक वनी उर पीतकंञकी खख पर अमकण 
बार॥सजनी री इक्‌ सविर आई ूलनको रि्यवाराताके सग अर्त ` 
प्यारे करत अधिकं मसुहार ॥ कौन गाम क्या नाम तिहरा ` 
करिये कृपा विचार । तरूणिनमे अति सुद्र प्यारी चतुरनमे षर 
, मार ॥ लिता करे बोर री सामर नातर द उतार । राजता 
सग लन आई दियो दीठ उर डार ॥ डोयै गह ठीनी क्ता 
¦ ने दोर दिये उतार 1 हस एनि चपर वेर्यो र्वे कोड पक्त 
, जर वार ॥ सेननमें समन्चावत खखसे वचन न सके उचार । 
नेदगामकी ओर वतवि उखि हाथ पसार ॥ अंचराकी सरकनमं 
स्तुममणिक प्री चिन्दार। दर दर्‌ हसत सकृ अज संद्री 
यह वोही खिरुवार ॥ नई पाडनी आई घूलन वेदी धृधट मार । 
वृदावन हित रूप विगर छदम न सकत उधार ॥ ३७८॥ 
` वकी छवि श्चुरुत प्यारी । वाकी आप विहाय वेकि वकी संग 
सुद्कमारी ॥ वकी चटा िरी इत चमकन चपा्रेकी न्यारी । 
रुलित किशोरी बकी सकन वेक पग पर वारी ॥ ३७९ ॥ 
राग पीट खेमटेकी राहमं 
कौन चदे पले सुरंग दिंडेरे । सोई करत मनदार धियि दित . 
रमकदेत जोराजोरे । गावत राग तान्‌ मधुरे स्वर कोटि काम चित 
पोरे! रसिकं भ्रीतम यह दोड़ पियाप्री रीस्चदेते तृण तोरे ॥२८०॥ 


ह्लेरदरूसनलख । (११७) 


राग सर । 
गाय चरायके गिरि धारयो व न्‌ समञ्च कहे । अति 
सुकुमार प्रिया गौरगीता सग चाहे ॥ दम जो सिखर्वि 
ब्रैसेहि सखो कहा फिरत हो भरे उमहि ।वृदावन हितरूप बलिगहं 
द्यां पायोके ना है ॥ ३८१ ॥ 
गि वरवा सारम । 
तेरी ञ्चलन अति रस सानी सुखदानी राधा बहम खाडकं । 
गावत वजावत रिद्चावत प्रियाको तान तरंगन सव मिरु आरे ॥ 
सव द्धर्‌ हार पएूरनके प्यारीको परावत मनमें चेरे । राधे बर 
कृष्ण याही कृपा कर विपिन वस्वो अनत न जारे ॥ ३८२ ॥ 
„ राश मलार । 
कञो तो सरग हिंडोर घला । मर्वे बयार कं हित वितरे 
तन मन खभ यना ॥ सुध परली बुध डंडी बेरन नेहं बिना 
विकछाॐ। अंति अवसर धर टक करुसा प्रीति ध्वजा फराॐं ॥ 
गरजन कुहक किलक मिल्वेकी नेद नीर षरसाऊं । श्रीबिदटरर 
गिरिधरन कालको ज इकरे कर पाड ॥ ३८३ ॥ । 
गत कथ देँ श्न नयना । राधाजुकी सरग चरनरी मोहनको 
उपरेना ॥ श्मामा श्याम कुञ तन चितयो यत्न कियो कु मेँ ना 1 
ओभरके प्रय नथनन निरखत. जर आई जर सेना ॥ ३८४ ॥ 
भगत जनम दो आवत ज्यो ज्यों रूद्‌ प्रत चुनरी पर 
त्यो त्यौ दरि उर लावत॥अधिक च्चकोर होत मेघनकी द्म तरछिन 
विरम्‌ वृत वे दस ओट करत पीतांषर वे नरी  ओदावत॥तसेहि 
मोर कोकफिखा वोरुत पन्‌ वीच षन धावत।छे सुरी कर मन्द्‌ घोर 
स्व॒रराग मरार वजावत ॥ भीजे राग रागिनीं दो भीजे ततु छविं 
पावत्‌। सूरदास दरि मित परस्पर प्रीति अधिकउपजावत ॥२३८५॥ 


(११८) रागरलकर ! 


क ‰ क 
हरल । 
राग जद्गला। वि त. 
प्यारी पिया दो सेरत दोरी । नन्दरनँदन त्रजराज -सौवरो 
श्ीवृषभारकिशोरी ॥ परमानन्द प्रेम रस भीने छि अवीर भर . 
श्योर । करत्‌ मनम चितं चोरी ॥ भुजभर अक सुच तज युर ` 
जन विचरत द मिरु जो ! टी अको उर ण्डलं वेसर 
भीत फस्योरी ॥ चल सुस्चाबो गोरी ॥ कर कड्ण कथन पिघका- ` 
` री कैसर भ्र ठे दौरी । छिरकत फिरत इलस लिये दर्षत श निरखत 
` ईस खस मोरी ॥ चो क्यो दोश्यो वरी ॥ धनि गोकुल धनि ` 
धनि ्रीधदावन जदं यह फाग रच्योरी । श्रीरसरंग रीक्षदे रन , 
-ष्र वारो वेडुण्ठ करोरी ॥ सक्ति काशी जरह थोरी ॥ ३८६॥ 
रागदारीसारग। , _ 
श्यामा श्याम स दरी सेर आज्‌ नई । नंदनेद्नको राधे 
कीनो माघव आप भई ॥ सखा सखी मई सखी सखा भये, यशुमति 
भवन गई । बाजत ताल सूद कश्च डफ नाचत थद ई ॥ गोरे 
-श्याम सामरी राधे या मरति चितई।परटयो रूप देख यहुमतिकी 
सुध इष्‌ विसर गई ॥ सुर श्यामको वदन प्रिलोकत उघरगई ` 


कई ॥ ३८७ ॥ 
। रागजङ्गल्‌!  , _ 
या त्रजमे कैसी धूम मचाई ॥ इत ते आई छर्वैर राधिका उतते ' 
छर कन्दरं । सेक फाग परस्पर दिर मिरु या छवि वरणि न - 
जाई ॥ घर घर वजत वधाई ॥ वानत ताल मदग क्षल डफ मंजीा 
सदनाई । उडत्‌ यलाङ लार भये बादर केसर कीच मचाई ॥ मनो 
` अघवा सर राई ॥ राधे सेन दई सव सलियन पूय गूध मिल धाई। 


होरीरीला 1 (१३९ ) 


पकरोरी पकरो श्याम सुंद्रको गृह अब जान न पाई ॥ करो अपने 
मनं भाई ॥ छीन छियो सुख सुरी पिरता्र शिर पर चुनरि उदा 
बेदी भार नयनम काजर नकेबेसर पदराई॥ मनो नई नारि बनाई॥ 
का गये तेरेपिता नंदजी कहौ यशोमति.माई । कद गये तेरेसखा , 
संगके कदां गयु बर भह ॥ तुञ्चे अव छेत्‌ इडाई ॥ फणवा लियं ` 
बिन जान न दंगी करियो कोटि उपाई । छदां चकाय कसर सव 


` दिनिकी तुम हो घोर चुराई॥ छीन दधि माखन खाई ॥ धानि गो 


कुरु धनि धनि वृंदावन धनि यथ्ुना यदुराई । राधा कृष्ण यु 
गर जोरी पर नददास विजाई॥ पीति उर रदी न समाई।३८८ ॥ 
राग सारंग) 
 रसियाको नारी बनावो री 1 कटि ठर्दैगा गल मादिं कंचुकी 
बदरी शीशउट्मवो री॥ गार गुलाल हगनमे अंजनर्देदी माल द्मा 
वो री) नारायण तारी बजायके यज्ुमति निकट नचावो री ॥३८९॥ 
राग जगलखासध) 
शयाम्‌ मोसे न खेलो होरी पारागों कर जोरी ॥ गेयां चरावन 
मे निकसी रँ सास नर्नेदकी चोरी । सगरी दरिया रंग न भिजोबो 
इतनी सुनो वात मोरी ॥ छीन इ्षपट मोरे हाथसे गागर जोरसे व 
हिया मरोरी 1 दिङ्‌ धडकत मेरो ससि चटृत है देहं कपत गोध 
गोरी ॥ अविर गुखार रिपट गयो शुखसे सारी रंगमें वोरी । सास 
इजारन गारी देवै अरु बालम जीती न छोरी ॥ फाग सेके 
तेनै रे मोदन क्या कीनी गति मोरी । सूरदास आनन्दं भयो उर 
लाजरदी कड थोरी ॥३९० ॥ 
ऱगमजमखा) 
थर करूगी कपोरन खरु जी म्हारी अंगिया न छरओ ॥ यह 
अगिया नहिं धुप जनकको छंभत इटो ततकाल। नहि अंगिया 


(१२० रागरत्नाकर 1 


गोतमकी नारी छुअत उदी नेदखाल ॥ का विलोकत धुङरी - 
टल कर नही पूतना खार । यह्‌ अगिया काटी मत.समञ्चो जां 
नाथ्यी पाताल ॥ गिरिवर उगय भयो गिरिधारी लाला नदीं जा- ` 
ना ्रनवाल । जानी खाभ दामाके तड गौबनके रखना- - 
क ॥ इतनी सन ससकाय सावर लीनो अविर यरा । सुरश्याम 
भ्रमु निरख धिरक अंग सखियनं फियो निहाल ॥ २९१ ॥ 


राग सपार जंगल) 
डगर मारी छोड श्याम विधजावोगे नयननमें 1 श्रूल जागे . 
स्व चतुराई छाल। मारूगी सेननमें ॥ जो तोरे मनमें रोरी खेल- 
. नक त। छेचर जन्मे ॥ चो चंदन ओर अगजा दछिरङरंगी 
` फागनमे॥चंद्रससी मज बालकृष्ण छवि लागी दे तन मृनम॥२९२॥ 
| रागजगला।  _ 
` जनि जाओ आज कोड पनिया मरत ॥ उ मगमें मो- 
हन इफ कफो मारत पिचकारी तकतकं ॥ जिनको चाहत तिनका 
रेमे भिगोय डरे गासिदेन छागो न्यारो वक वक्‌ ॥ उनको 
देखके उर दौर आई यख अपनो इक वारी टक टक ॥ शीश 
कैपनलागो पय थकन्‌ कगे छतिर्यो करन र्गी न्यारी धकं धक ॥ 
आई वसंत विरहं की मोजसे सव रंग र्यो वनवा छक छकामिज 
हरी तिहार यरी रग रदैगो संग चरुनको मेँ रदी तक तक। ३९३ ॥ 
राम मज । 
. . मची दहै आज बवंशीवर परोरी । खडा नर गेले भररेग कं 
मोली ॥ गई थी मँ अभीं दपि वेचवे के, पट मोहन मरी खख 
मेरे रोरी ॥ पटक मटकी स्प अचर टक कर छपर ` दरक ` 
चरून्‌ ओर चोली ॥ अजव्‌ नरखरदै नद्का ईस मटक कर्‌) खगा 
वतम मेर नीवी खोरी ॥ य ख्ख में टीठता उस नंदके कौ? 


रोरीषटीखा 1 ( 
कदामैक्यो जी यद श्यारेठ्टोरी ॥ अरकंते हो जो इरदमं 
हमसे मगमें चरो अष माफ़ कीजे रोरी दोी । नदीं ह दासी मे 
कहु कृष्णा तेरी बक, अब हमसे न षोरो रेदी बोरी ॥ ३९९ ॥ 
राग व्रा हारी । । 
मोको रगं बोर डारीरे इस नदके चैल विहारी । ठे बरका मेरे 
श्न्युख आवे भर पिचकारी मेरे युख पर डरे ठे करा उपर दर- 


त॥ 


. कवे एसो ईट विहारी ॥ कहा करः करटा जा मोर आली या 


वनमे अव.भईं चारी चितवन दसन्‌ फस गरू डरे एंचत है 

मोरी सारी । जेकर पा पकर वाको रौ भी कपर कष ना रासो 

ब्रह्मदास हियमे अभिर खख मीडों गिरिधारी ॥ ३९५॥ ,. 
राग होर 

, छैरु रग डार गयो मोरी बीर । भीगगयो अति भतरुप रोय 

हारित कचकी चीर ॥ घारत ककम्‌ ताक कुचन प्र॒ एसो निपट 


, वेपीर) रुलित किशोरी कर षरजोरी मुखस मरत अवीर ॥ ३९६॥ 


रंगन भीग गई हो मोहन सारी सुरख नई । बरजत ननदी पः 
दिरेत निकसी अवद मोल रई ॥ नेकं अनोखी गारी गवे या 
मति किन ददर ॥दैया सखी या गोङ्करु बसके एसी कथ 
म भुई ॥ २९७ ॥ 
राग पर । 


हारीरे मोहन हरी रंग होय ! कारद हमारे ओंगन गारी दे 


५. वर्यो ४ 


आयो सो कोरी ॥ जय अचानक धज भ्र पकृरी गहि वेर्यो जो 
मरोरी ! देया सखी यह निडर नदको कीनी मोसो जोरा 

जोरी ॥ २३९८ ॥ (4 
' रंग रोरी मे प्रीतम पाया मेश दवि खगा । सुनी सखीं रि 


सची कहत हों त मरा खार वताया ॥ वहत दिनन्‌ पार मसि 


(१२२) रागरतनाङर 1 


सजनी सुहाग माग से पाया \ हेया सखी या गोकल वके कषि- 
या अपना मनभाया ॥३९९॥ ` श 
राग जंगल । 

या मोहना मोह आन ठमग्योरी । सखीको रूप धस्यौ नदनद्‌- 
न्‌ आयी दमारी पा ॥ मे जान्यो कोई परम सुन्दरी आई हमा- 
री ओरी । धायक्रे भे चरण गह्मोरी. ॥ चरण पलार मन्द्र लै 
आई हस ईस कंड रग्धोर । सन्दर वणे म्र स्वर्‌ सजनी तव 
मेरा जिया वशमेयो री ॥ प्रेम तन हरदी बोर ॥ मोदिं छिवाय 
गई ुलेनमें कर छल षर बहुतेय । निपट इकेली मोहिं जान 
 मेगे तन मन्‌ आन गमो री ॥ टीढ छखिया नन्दकोरी ॥ ठैसो 
` री यद्‌ छुजविदहारी याते कोड न वच्योरी । सुरदा व्रजकी स- 
सियनमें पा प्रगटयो री ॥ जानं सव कोरी ॥ ४०० ॥ 


अनुरागटीटा । 


राग खंमाच । ४ 
दशन देना राण प्यारे 1 नेदलला मेरे नैनेके तरे ॥ दना- 
नाथ दयार सक युण नव्‌ किशोर सुन्दर सुख बरे । इम मीद- 
न मन रकृत न रोक्यो दशेनकी चित चाद दमारे ॥ रसिक ख- 
शा मिनी आशा निशि दिन सुमिरन ध्यान कगार ॥४०१॥ 
रागसोरवा1: , _ 
तोह डगर चरत का भयोरी वीरं । कहं पग पायः कट 
शिरको चीर ॥ भई वाव न कटु सप इष शरीर 1 तेरे मतवान्‌ 

, सम श्ुमत यन यल भाषत है ठ अति विरटके वेन ॥ माना 

रायल काटूने करी गनती ॥ मोस नारायन जिन रख इग 


अनुरग्छोखा । (१२३) 


जो तरु करेगी सोमं तेरो करं उपाय ॥ जापो रोग द्र घटेददे 
सकर पौर ॥ ०२॥ 


राग पद्‌) । 
आरी री त क्यों रही सुरञ्नाय । पनिवट गई यमुनाजर 
भरने आई है रोग रुगाय ॥ केशो कारो चं उजारो योना डार 
गयो 1 करो उपाय सखी अबभेरो त्रजनिधे वेदं मेगाय ॥ ४०३॥ 


राग रामकटीं 


म श्याम दिवानी मेरा दरद्‌ न जाने कोय \ शटी उपर सेज 
पियाकी किसक्ोधि मिलना रोय ॥ घायल घायरुकी गति जनि 


जिस तद्र रागी होय ) मीराके प्रथु गिरिधरनागर वैद सम- 
स्या रोय ॥ ४०९ ॥ 


-राग देश! 
नारी हू न जाने वेदा निपट अनारी रे! ब्रूटी सव ब्ुटी परी 
ओपाशे नकारी रे ॥ जाउ बैद घर अपनेको मोरे पीर भारी रे। 
यञ्चना किनारे गदी ओद्‌ कसूमी सारी रे ॥ नदन टोट मोर्दि 
नयना भर मारी रे । गोञ्लमे वैद वसे संवरो विहारी रे । वाहीको 
वुलायके दिखाओ मेरी नारी रे॥ पुरूपोत्तम प्रभु बैद हमारे वादी 
करवीरे ते रमी है मेरी यारी रे ॥ ०५ ॥ 


ध सवया ! 

कारेको येद्‌ घुरावत हो मोहिं रोग गाय न नारी गहरे ॥ 
वो मघुआ मधुरी ञुसकान निहार षिना कदो कैसे जियो रे ॥ 
चंदन लाय कपूर मिलाय शुलाव छिपाय दुराय धरो रे॥ 
ओर एछाज क्ट न बने ्रनराज मिरे सों इलाज करो २े॥ ४०६॥ 


> 


(१२४) सगरलनाकर ! 
वितता . | 
` कोड को कुलटा लीन अङकरीन फोख, कोड कक रकन 


ककन इनारीटै॥ केसो देवरोक प्रणोक तिरलोक भर तोशीनो 
हा अरकं लोकं छीकन ते न्यारी द ॥ तन जाआ भन लामो देन 
य॒रुजन जाओ, जीव क्यो न आजोनेक ट्त नयरी हू॥ 
वृन्दावन वारी गिरिधारीके सुक्र वारी, पीत पट वारी वकी 
मूरति पे वारी ह ॥ ४०७ ॥ । 

घर तनो बन तजो नागर नगर त्जो,वेशीवर तर तजो काट पे 
न कजँ ॥ देह तजों गेह तजो नेह कहो कसो तजोःमाज कान 
राज बीच एसे साज सजो ॥ बावरो भयोहै खोक वावरी कहत 
` मोको वाष्री करते मँ काहू ना वरजतहों ॥ फदैया सुनैया तर्ज वाप 
ओर भया तजो दैया तजो मेयापे कन्टेया नाहि तनह ॥ ४०८ ॥ 

तौक पदिरावो पव वेरी ठे भरावो, गाढे वधन र्वैषागो ओं 
सिचावो काची खार सों ॥ धिप ठे पिङवो तपि मूठ भी चरओः 
माची धारं बदाओ बांध पत्थर कमारो ॥ विचर्‌ टे विद्वो 
तपि मोहि ठै सुतावो फेर, आगमी ङगावो वाध कापर दसा- 
"छसो ॥ गिरिसे गिरावो कालीनागते उसावो हाहा भ्रीति ना इडावो 
गिरिधारी न॑दलालसौं ॥ ६०५ ॥ 

सवया) .. ॥ 

भोरपला यरी वनमार ठगी हियर्म हियरा र्मेण्यो री॥ ता 
द्िनिते निज वैरनको मे तो वोट ङबोरु सभी जो सद्य री ॥ अ 
तो रखानसों नेह ख्यो कोड एक कदो कोठ राख क॑ री ॥ 
ओरतेरगरदो न रदो इक रगरंगीर्ते रंग रते री ॥ ४१० ॥ ` 


अतुरागरीठा } ( १२ ) 


कवत्त्‌। 
जिन जानो वेद्‌ तेतो बादकी. विदित होय, जिन जानो लोक 
रोकं खीकन पै रममंरो ॥ जिन जानो तप तीनों तापनसोतप ` 
तप, पच अयि संगरे समाधिः धर्ध॑मेरो ॥ जिन जानो जोग तेतो 
गी जग ग जिये, जिन जानो जोत सो जोत ठै-जर मरो ॥ 
हँ तो देव नन्दकुमार तेरी चेरी भई मेयो उपहास कोउ कोटिन 
ककर मरो ॥ ४११ ॥ । 
सर्वया) 


, सुन्दर मूरति हि परी तवते नियं चंचल दोयरहा है ॥ 
शोच सकोच सभी जो मिरे अरु बोर बोर समी जो सहा है ॥ 
रोनि दिना मोदिं चैन न आवत नैनन ते जल जात वहा है ॥ तापे 
कहे सखी खाज करो अब कागगहं तब लाज कदो है ॥ ४१२॥ 
राग भेरवी । 
लाग गई तव काज करौ री।जे हग कगे नन्दनँदनसों 
ओरनसों फिर काज कडा री ॥ मर भर प प्रमरस प्यारे ओके 
अमलरुको स्वादं कहा री  अजनिषि ब्रज रस चाख्यो चाहै या 
सुख आगे राज का री ॥ ४१३ ॥ 
राम पाद्‌) 
मी रे ख्गनियां मोहत्ना सों ॥ सन्दर श्याम कमर्‌ दल 
लोचन नन्दनुकरो छैक छकानियां । कटक टोना सा डार गयो री 
कैसे भरन जाडं पनियां ॥ कृष्णदासकी प्यास मिटे जव निरखो 
गिरिके धरानेयां ॥ ४१४ ॥ 
राम गेरिनारी सोरठ । 


६१ 


मेने देखी री आज मोहनकी दसन । अधरमयपे अदधत अर- 


। + 


णाह मोतियनकीं रर पाति दशन ॥ वा शोभाके दग रहे 'प्यासे 


(१२६ ) ~ रागर्लाकर 1. 
पनि रगे भर भरके पसन । मारायण . तवसो मोहिं सजनी खा. 
न रही निज वदन वसन ॥ ४१५. ॥ =. ˆ  .` ` 
रग कन्दरो । .. , . . ` 
` आज ब्रजराजकी देख शोभा नं गई ततु रूढ सुध मई सँ 
वावसी ॥ अधर रग पान सुसक्यान जादू मरी ताहू पै चित इरन . 
हगनके भाव री 1 कंडर्नकी इन छलन मन मदनकी चलत्‌ 
गज्‌ चारु वश करनके च्‌ री ॥, निरसके सप नारायण हरप्यो 
दियो कौनसे भाग्यसों ल्य ई दवि री ॥४१६॥ । 
राग खट्‌ । क 
आन नन्दखाटु चन्द्‌ अयनन निरख परम मद्गरू भयो 
भवन्‌ मेरे ॥ कोटि कंदपं लावण्य एकन कर वारो तवहं जवि 
` नेक दरे ॥ सकल सुखसुदन हपत. बदन गोपवर प्रवलदल मदन 
जनो संग घेरे । करो कोड कैस हूं नार्दि. खथ घुध रहे गदाधर 
मिश्र गिरिधरन टेरे॥ ४१७ ॥ । 
सङ्कर माये धरे खोर चन्दन करे माल सक्ता गरे कृष्ण हेरे ॥ 
` पीतपटं कटि कसे कणं कुण्डल लसे निशिदिना उर कसे प्राण . 
मेरे ॥ सुररिका मोहनी कर कमर सोहनी ठे कनकं दोदनी सिरक 
नरे ॥ रार रोचन वने रुरिति रसमें सने सैनसे अनगिने खार 
` टेरे ॥ किंकिनी काछनी देत्‌ शोभ(वनी देख कौस्तुभ. मनी सुर 
। छकेरे ॥ भ्रघु च्चीलो रगीरो रसीटो आरी छ्खसे मप्र मनमे 
वसेः ॥ ४१८ ॥ ५ ति क, 
9 राग विबल । 
माई री आज ओर काल्द ओर दिन परति ओर ओर देषिषे 
` रसिक गिरिराज धरन ॥ दिन परति नई छवि वरणे सो कौन कवि 


अमुरामटीखा । ` (१२७) 


नितदी शङ्गर बगे वरन बरन ॥ शोभासि् श्याम अंग छषिके 
उठत तरंग राजत कोटिक अनगं विश्वको मनहरन ॥ चतुर्युज 
-म्रयु श्रीगिरिधारीक स्वहूप सुधा पान कीजिये जीजिये रह्यि 
सदादी शरन ॥ ४१९॥ 
माद री आजको शृ्कार सभग संवरे गोपालजीको कहत न 
अने कदु देखे दी बन अवे ॥ भूषण वसन माति भाति अङ्ग अद्ग 
अद्भुत कांति ख्टपटी सदेश पाग वित्तको चरावे ॥ मकर कुण्डल 
विक भार कस्तूरी अति रसा चितवन रोचन विशाल कोरि 
काम रजवे ॥ कंठ श्रीवनमार रेट! कटि छोरन छवि इरेष 
निरख प्रिथनके धीरज मन न अवि ॥ मेरे संग चल निहार ठे 
इरि ऊुभ द्वार दित चितकी बात कहत जो तेरे जिया भवि ॥ 
चतुयंजं प्रथु गिरिधको स्वकूप खधा पीवत नयनन पुटवप दन 


आवै ॥ ४२० ॥ 
राग भैरवी । । 
छवि आकीं वनी बनवारी की । मोर कुट मकराकृत कुण्डल 
अलकां घूषघरवारी की ॥ मृदु युसुकान आन नयननकी को वरणे. 
गिरिधार . की । कृष्णदास यगर जोरी प्रर तन मन धन सम्‌ 
वारी की ॥ ९२१ ॥ 
रग कान्हरा। 
राहाता या मग निकसी आय अचानक कृष्ण वर 
ठर अपनी पौर । दि हसे दृष्टि मिली रोम रोम शीतल 
भई मनम दीखत कष्ठ काम रौर । कारु पाग छिपी भाक 
परी री थुजन पर पान खात यु्तकरात ओर किये चन्दन 


खार । सूरदास मदन मोहन वकि विहारी छार मनम आवत कव्‌ 
मिरदगी दौर ॥ ४२२॥ 


(१२८ ) ` रागर्नाकर \ . 


् रग सिंदूर. ध 
एरी मे तो सहज स्वभाव गहं नन्दनुके तुह देष्यो सख 
ओर इकले श्याम नकी धन सों ठे मवनकू पौर ॥ रतन शगार 
वहार ईसनकी माथे केसर सौर । नारायण सो छवि हग छाई ररी 
न काजर ठैर ॥४२३॥ (7 
` .  _ राग काटिगडा। | 
भवन ते निकसे नन्दडुमार्‌ । पंचरगी चीरा शिर सोरे चितवन 
पै लिहारी ॥ कनाम सुतियनको चौकट्ा गर एूलनकों दार 
" नारायण जे आपह स॒न्द्र तिनृको कदा शगार ॥ ४२४॥ ` ` 
राग विहाग । 1 
. सपनम दर्श दिखाय मोहन मन हरखीनो प्यारे । रैनि दिनां 
“ मोहिं कर न परत है तरफत जिय अङ्कलाय ॥ ठलिति त्रिभेगी 
माधुरी मूरत नयननमें रदी छाय । कृष्ण प्रिया छविदेख मनोर 
` विन दामन गई हों विकाय ॥ ४२५ ॥ 
राम्‌ दद्य) 
हसके मारी मेरो मन ठेगयो वदी बडी _अंखिनवारो कारो ॥ ` 
भो कमान वान जके लोचन मेरे दियर मारे कसके । रजा रेजा 
भयो री कठेजा मेरा भीतर देखो धसके ॥ यत्न करो यन्तर छख 
ल्याभो ओपधल्यावो घसके रोम रोम विप छायरहो दै करे वादयां 
उसके ॥ जो कोई मोहन मोहिं आन मिलावे मोदन ग गर्गी 
हैसके । चन्द्रससी भज वालकृप्ण च्वि क्या री कं वर 
बसकं 1४२६३ ॥ १ 
 . राग खम्माच्‌। 
सुन्दर युख सुख सदनं श्यामको निरख नयन मन धाक्यो 1. ` 
वारक दोय वीथिनसों निकस्यो उचकर ्षरोखे न्चक्यो ॥ खाने 


अनु एगढीलख 1 (१२९ ) 


इकं चतराई कन्दं मेद उछाल गगन मिप ताक्यो । बहुरो खज 
बेल भई मोको मे ग्वारन युख डाक्यो ॥ कट करगये प्रेम चितवन 
सों ताते रहत प्राण मद्‌ छक्यो । सूरदास प्रभु सवस गये ईसत 
हंसत रथ रयो ॥ ४२७॥ . 
रदश! _. 
अपने गृहसे निकसी अषलाक्षी दूजको चंद चद्यो । कोड 
` करै काही सुन्दर कोड कदे काहूकी दासी ॥ अगे मिले नन्दजूके 
नन्दन मारत गेंद मचावत दोषी ॥ टको पट छट गयो री 
दूजकी दोग्ई पूरणमासी ॥ ४२८ ॥ 
रम प्रमाता) 
मोर मुकुट बंसीव्रिने मन मेरा इरकीना । दौ जो गई युना 
जल भरने आगे मिरे रसभीना ॥ युञ्चको देख यसकात संवर 
चितवनमे कु येना । विवश महं जरु भरन बिसरगयो घडा 
ध्ररणि धर दाना॥रोकलज कुरकान बिसर गईं तन मन अर्पण 
` कीना कपा सखी महं रूप दिवानी अधर सधारस पीना ॥ 
श्रीगोपाल घार उर अपने जन्म सफ़र करीना ॥ २९ ॥ 
राम्‌ अङ्ना! 
हँ गई ययुना जर रेन माई हँ सोबरेसे मोदी। सुरंग केशरी खौर 
कुसुमकी दाम अभिराम कण्ठ कृनककीं दरी दुरूकत `पीताम्नर 
क खोदी ॥ नान्दीं नान्दीं वदनम गदो री वैखुरिया वजे गवे 
मारकरी मीटी तानने तोराकी छवि नकट न जोदी । भुरश्याम 
सरणेषक्यान छवि री अखियनमें रदी तब न जानं हौं कोरी २०॥ 
राग रखता! 


क छट, अ ज, 


मन्‌ हराख्या हं मरा वा नन्दकं इलर्‌ । अुसकायकं अदास 


ध 


नयनोके कर इशारे ॥ इक इिमेंरी वाने जाने कदा कियो है । 


५ 


(८१३०) रागरल्ाकर 1 


नदिं चेन रन दिनमे वाके विना निदारे ॥ चीरके पेचं वृकि ` शिर 
सकट दयक रदमीहै । केटि किंकिणी रतनकी दरपुर घनत है प्यारे । 
वेसर बुखाके सो गरे मोतियोकी माला । कंकन जडाऊ- कसं 
नख चद्रसौ उजारे॥ छवि देत॒ आरसीमे सन्द्र कपोर दोऽ । 
वरछी समान लोचन नई सान पै रसवारे ॥ पररकि हाय गजे 
ख पानक कलाई । कानमे मोतीवाटे ण्डलं स्ख न्योरे ॥ 
क्ख श्यामक निकाई सुधबुध सकल गवाई । वौरी बनाय मोका , 
करित गये वंसीवारे ॥ जंतर अनेकं म॑तर गंडा तवीज रोना । स्याने 
तीव पडत कर कोटि यत्न हारे ॥ नारायण इन दगनने जरस्‌ 
व र्य देल । तथसौ भये हँ ध्यानी उघरत्‌ नरीं उरि ॥४३१॥ 

दिल ठे गयो दमारो नंदराल हसते सते । वृन्दाषिपिनका 
ुंजों जती थी रसते रस्ते॥वह्‌ भाग्यो अचानक जरेको कस्त कस्ते 
* चित दुट्‌ पड़ा वदनपर वारम फते फैसत॥षुशकलमे वची नागिन 

` अलकोमि स्ते उस्ते । प्यार्यके संग खडा था बद साबरा विदारी! 
हग कोर मोर मेरे सनौ जड़ी कटारी ॥ सुध ध ररी न तनकी 
सब भरूलगई हमारी । यसनाके तीर सुन्द्र ज एूली फुखवारी ॥ 
कनी कमरसे कारे सुन्दर सरोना टो । कप्त पीत वसन अः 
कटि वाधे वह कषछोटा ॥ मेयान कदू पे टग्‌ दैखनेमें सेट । 
वितवनके वाण मारे सव भांतिसेह खोदा ॥ गोलक गेल यञ्च 
से ईसपृे आ विहारी । थी संग उसके सुन्दर वृपभावकी इलारी ॥ 
क्या रसकीसीं जोडी अख र्मी पियारी । मं दोग दिवानी 
जवसे वंह छवि निहारी ॥ ब्रन्दाधिपि कफि गलियों दो बदिः . 
खड़थे ॥ यु्तकाके करत वतिं नय॒नेसि हग लड़ धरे ॥ मद स्मृवि 
केसे यलते नीं अड़े थे। ससियोक घ केतेवेरोश पये ॥ 
आई ललित किशोरी व्रनब्ार सत र्ते ॥. ुनर्मिकेगया घ्ट - 


अनुरागरीलखा । ` ( ३३९ ) 


गोपार रस्ते रस्ते॥ कड जादूकी सीं पडिया पटृडाल दस्त रस्ते ॥ 
-हस्ते वह करगयो बेद्रदी वेहारु स्ते हस्ते ॥ ४३२॥ 
सन्दर अदरप जोड़ी अति मनकी भावती । देखी में : आज 
मग कुजनसौ आकती ॥ ओग अग देत शोभा भूषण जडाय 
आली 1 नयननमें सोरै कजरा अधरनपे पान खाली ॥ प्रीतमके 
कपे कर धर प्यारी अनद्‌ सो । ईसर्देसके करत बाते मुख रुः 
त्‌ चदसं ॥ पग धरत हरे हरे गति देख रईस रजे । चरुर परमं 
मनोहर अति मधुर मधुर वाजे॥यह भांतिसों मगन है क्रीडा करत्‌ 
द दो \ नारायण रक्िकजन बिन यद्‌ रस॒ न जाने को॥ ४३२॥ 
राग दश्च सर । 
राधा नद्किशोर री सजनी जो मिरे कुजनम दोञ री ॥ शीतल 
सुग तीर यश्चुनाके बोत शुक पिक मोर । ज्यों तमाल्से मिटी 
. ड मधुरौ ज्यो सावन वनधोर ॥ रसिक बिदारी विहारन दो 
मिरु नीर शीर इकटोर ॥ ४३९ ॥ 


राग भरा ¦ 

भलारे रगीरे छेला ते जादू मोपे डाय । रसभरी तान सनाय 
मुरखीमे मोह छियो प्राण हमारा ॥ तांडी आन भेरो जीयामें 
वस॒गई जानत्‌ दै जग सारा । विट्‌ विपिन विनोदं विहारन इक 
पर होत न न्यारा ॥ ६३५ ॥ । 

गजट । क, 

तेनं वसीमें जो गाया मेरा जी जनता है ॥ सेकडों वंसी सुनी 
ओर इजायों तान बह मजा फिर नदीं पाया मेरा ` जी° ॥ नाथनें 
क्ूद्के नाथ -लिया कालीको 1 श्यामल] श्याम कराया मेया जी ०॥ 
एमे मारको कोन उउ३ मोहन । इवते व्रनको वचाया मेर जी ° ॥ 


(१३४) रागरलाकर्‌ । 


च राग लावनी । 
सखि कैसे कृष मर हाय्‌ न्‌ कष्ठ बश मेरो । विन देते सरो 
नदर गने अधरो ॥ सतिएसो न्द्र नाहि कं मँ सम जग ` 


हरो । वाकी जो किस तस्वीर सो कौन्‌ चितेरो ॥ ससि कठिन 
डेल्को विरहःआन मोर घेरो । सगरी निशि तारे गिरतहि होत . 
सवेरो ॥ सलि जो तरू मिरावे अनि वो रूप उनेरो । जवल जी- 
बोगी शण न भूलोगी तसे ॥ सुखि नारायण जो नाहि मिलेगो 


वह मनको टेर 1 तौ नन्दद्रारये जाय करूगी म डरो ॥ ४४२ ॥ 
राग काफी । । 
बदरदी तोहि दरद न आवै । चितवनमे चित वृशकर मेरो अव 
काषिको आंख राव ॥ कवसो परी तैर द्ारेपे विन देखे जियराघव- ` 
। रवै । नारायण महदव सवर घायल क्र फिर गेल वतावि॥९०३॥ 
नयनां रे चितचोर वतावो । तमरीं रहत. भवन्‌ रखवारे वुकि 
वीर कटावो ॥ तिहरे वीच गयो मन मेरो चाहे जिती सोर खबो। 
अव्‌ क्यो रोव तदो दहमारे कहं तो थां गावो ॥ घरे भदी वेट 
दारै विन घर छटवावो 1 नारायण मोहिं पस्तु न चे टने 
हार दिखावो ॥ ४४४ ॥ 
विन देसे मन मान न मेरो । श्याम वरन चित दन ाद्विलो 
रूप सधानिधि जगत उजेरो ॥ चार मराल मनोर योठन चपल 
नयन्‌ मोतन ईसि हेरे । नारायण वरि्वनको स्वामी श्ी्रपभादः 
छ्रँषरिको चेरो ॥ ४४५ ॥ | 
| राग मलर।! ` 
नरी विसरत सखी श्यामकी रतिया । दसन दधान, युति 
। दामिनी सौ दमकन चेदसे वदनसों अतिश्रु वरति्ां ॥ ऊच्ट 


अनुरागीठा 1 - ( १३९५) 


` ललक रुख रगे ना पलक नकवेसरकी इरन चरुन गजगतियां । . 
नारायण जव निरं लाल्को सफर नयन शीतर हव 
छतियां ॥ ४४६ ॥ 
राग देवगंधार । 

प्यारे तेरे वैन अमीरस बोरे । त्रज बनितन काननम ठक्गल्ग. 
छिनमे मानि छोरे ॥ सुनत बनत दै कहत्‌ बनते नरि प्रेम प्रीतिकं 
डरे! ओरघुराज सुनावो निशिदिन मोगों यह करजोरे ॥ ४७॥ 

कमलसी अंखिया खाल तिहारी । तिनसों तक तक तीर चल(- 
वेत वेधन्‌ छतियां हमारी ॥ इन्दं कहा कोउ दोप रगावत यह 
अजहू न सम्हारी । विड गिरिधरन कृपानिधि सुरत दी स॒ख- 
कारी ॥ ४४८ ॥ 


रग व्लवट । 


लाल तेरे चपर नयन अनियारे । नन्दकुमार सुरत रस भीने 
प्रेमं रंग रतनारे ॥ कषु अस्‌ रीञ्चे चक्षित चहं दिश नव व्र जोब- 
नवार \ मानो शरद कमल पर खंजन मधुर अलक धुंवरारे ॥ ए 
जो मीन घनश्याम सिधुमे षिरुसत लेत दकारे । गोवर्धनधर 
जान सुङुट माणि कृष्णदास प्रभु प्यारे ॥ ४४९ ॥ 

राम खम्माच्‌! 

तेरे जी नयना कारे अनियारि मतवारे प्यरि 1 रतनारे कजरारे 
मीन मृग छाना वारे अंजना सँवारे खंजन वरि उरि ॥ नन्द्के दुरे 
मोहरीनो बेसीवरे प्यारे पेसे जी अनोखे नयना कादेसे संवरे 1 
कृष्णदास विहारे तन मन धन व्रे विधना सवरि रसत हर 
न खरे ॥ ७५० । 


( १३६) रागरत्नाकर्‌ । 


राग विसाप्त । । 
जदूभर रे थारे नैन । स्वां कमान वानः कर तेने तिरी: 
मारी सेन ॥ र्गत कलेजेमे बरी सी घायर कीनी एेन॥ देती 
अजव गजव तेरी चितवन मों नेक न नाहि सक न ॥ यगठ विहा 
रीके पिन देखे रंघक परत न चेन ॥ ०५१ ॥ ष 
राग भैरवी । 
जादृगर नयन नयन बड विशाला । मोर युर . मकराङ्ृतः 
कुंडल गर वैजंती माला ॥ पीतांवर कटि कथनी काछे नन्द यशो 
सति खला । नाम लिये जके पाप कटत है मेत कालको तालं ॥ 
सूर वसत उर मोहनी मरते टेढी विरहो वाला ॥ ४4२ ॥ .. 
¦ कावतत। | 
„ टेदी कला चरकी सकल जग बन्दिति हैटेद तान मोदत ३ 
मन्मथके जारुकी ॥ टेदी है कमान वान छागत दी षेध जात 
श्रीपति न चके चोर टेदी कखालकी ॥रेदी रकड़ीको कोर वन- 
मेन काटिसकटेदी काशीपुरी जामे शंका नदीं काठ्की -॥ 
टेदी जरकसभार टेदी उर बममाल मेरे मन यसी टेदरी मूरति गोपा- ` 
रकी ॥ ४५३ ॥ 1 
ट्टे इ सुन्दर नैन टदे युल के वेनट्दो हू सङ्कट व्रात ददर ` , 
कट कदगयो-॥ टेटे पुरारे षार र्दी गल लमार द्रो. द्र 
ञटाक मेरे चित्तम वसे गयो ॥ द्द पग उपर प्रश्न 
कार करे वोघुरी बजाय मेरे चित्तो उरेगयो ॥ रेसी तेरीट्टीन 
को ध्यान धरे मयाराम रटपरी पागसे पेद म॒न गयो ॥४९९॥ 


अनुरागीछा । ( १३७ } 


५; राग. मय्‌ । 

देखो री यह नेदका छोरा बरकी मरे जाता ई । बरसी 
तिरछी चितवनकी सेनो छुरी चलाता दै ॥ इमको घायरु देख 
बेदरदीं मन्द्‌ मन्द्‌ मुषकाता है । लित किशोरी जखम जिगर 
पर नोन परीं घुरकाता है ॥ ४५९ ॥ 

राग काटङ्गङ्ञ । 

अंसियं। राभी सामश्या प्यारे सों । जव बरज्या वरजा नाह 
मानी अष क्या होत पुकारे सो ॥ मोर खुकुट मकराक्षत इण्डल 
कगरदी सश्च सवारे सों । मधुर अटी दरशन षिन तरसत नेह 
लगा वेशीवारे सों ॥ ४५६ ॥ 


राग रामकटीं । 


लोचन भये श्यामक चेरे । एते पर सुख पावत कोटिक मो- 
तन फेर न हेरे ॥ हाहा करत परत हरि चरणन ठेसे वश भये उ-` 
नहीं । उनको वदन विरोकत निशदिन मेरो कष्या न सनदी ॥ 
ललित जिभंगी छबिपर अटक फटके मोसों तोरी । सूरदास यहं 
मेरी कीनी आपन हरिसों जोरी ॥ ५७ ॥ 

नयना मान अपमान सद्यो । अति अङ्काय मिरे री वजत 
य्यपि कोरि कट्यो ॥ जाकी वान प्री ससि जेसी तेदी टेक सद्या । 
ज्यो मकैट मूटी नहि छँडत निनि सवास गद्य । जेसी नीर 
प्रवाह सखुदरहिं मश्च वद्यो सो वद्यो । सूरदास इन तैसे कौनी 
फिर मोतन न चद्यो ॥ ४५८ ॥ 


व , राग विहाग 
. रकित छवि निसं अवात न नयन । रोम रोम भ्रति जो चख 
होते तञ न पावत चेन ॥ हदा रूप दिखाय रसिकवर करूणा 


रागर्त्नाकंर्‌ 1 


राग विभाप्त। . ह 

जदृणर र थारे नेन । सेवां कमान बान कर तने तिरछीः 
मारी सेन ॥ लगत कलेजेमे व्री सी घायल कीनी ठेन॥ देखीः 
अजब गजव तेरी चितवन मों नेक न नाहि रके न ॥ यु गल बिहा 


रीके विन देखे रंचक प्रत न चेन ॥ ४५१ ॥ 
राग मेखी । | 
जादृगरं नयन नयन बड़ विशाला । मोर युङकट मकराकृत 
कुंडल गर वेजंती माला ॥ पीतांबर कटि कछनी काछे नन्द यशो- 
मरति लाला । नाम लिये जक पाप कटत हे मरत कारको ताला ॥ 
सूर घसत उर मोहनी मूरत टेढी विरह वाला ॥ ४५२ ॥ 
कावत्त। | 
५ खेद कला चरकी सकर जग बन्दित्‌ हैटेदी तान मोदत ई 
मन्मथके जालकीं ॥ टेदी है कमान बान छागत दी वेध जात 
ओरीपति न चके चोट रेदं करबार्की ॥टेदी ककड़ीको कोड वन- 
मंन काटिस्कैटेदी काशीषुरी जाम शंका नदीं कार्की :॥ 
टेदी जरकसभार टेदी उर वनमार मेरे मन बसी टेदरी मूरति गोषा 
लकी ॥ ४५३ ॥ # 
टे ह खन्दर नैन टेटे युख कहे वैन टो हू शकट ब्रात. टट 
कष्ठ कदगयोः॥ टेटे षुरारे वाल टेदी गक एल्माल व्दों ह 
याक मेरे चित्तम षस गयो ॥ रटे पग उप्र तरुर.्न 
कार करै बोरी बजाय मेरे चित्तको उरे गयो ॥ देसी तेरी टेदीन 
को ध्यान धर मयाराम रुटपरी पायसे लपेट मन ठेगयो ॥४९४॥ 


| अनुरागीरा । ( १३७ ) ` 
- रामभ । 

देखो री यह नेदका छोरा बरी मारे जाता ई । वरछीसी 
तिरछी चितवनकी सेनो छरी चराता रै ॥ हमको घायल देख 
बेदरदी यन्द मन्द्‌ युसकाता दै । रङ्िति किशोरी जखम जिगर 
प्र नोन परी घुरकाता है ॥ ४५९ ॥ 

शग काटृदड । 

अखि कामी समास्या प्यारे सो । जब बरज्या वरजा नर्हि 
मानी अब्‌ क्या हीत एकारे सा ॥ मोरे भुक्ुट मकराकरृत इण्डल 
कगरदी सोश्च सवारे सों । मधुर अरी दरशन विन तरसत नेह 
लगा वशीवारे सों ॥ ४५६ ॥ 


राग रामकटी । 


रोचन भये श्यामके चेरे । एते पर सुख पावत कोटिक मो- 
तन फेर न हेरे ॥ हाहा करत प्रत हरि चरणन एसे वश भ्ये उ- 
नदीं । उनको वदन विरोकत निशदिति मेरो कष्य न सना ॥ 
किति तरि्भगी छषिप्र अरे फटके मोसों तोरी । सूरदास यह 
मेरी कीनी आपत हरिसों जोरी ॥ ४५७ ॥ 

नयना मान अपमान सह्यो । अति अङकलाय मि री वजत 
यद्यपि कोरि कष्य ॥ जाकी वान परी सखि जेसी तेदी टेक रद्यो। 
ज्यो मकंट मूटी न॒हि डत निनि सुवास गद्य । जेसी नीर 
भवा सयुद्रहिं मो श्रद्यो सो वद्यो 1 सूरदास इन तैसेद कनी 
फिर मोतन न चद्यो ॥ ४५८ ॥ 


रग वहाग । 
रुलित छवि निखं अघात न नयन । रोम रोम प्रति जो चख 
होते तऊ न पावत चेन ॥ हाहा रप दिखाय रसिकवर करूणा- 


(१३८) रागरतनाकर्‌ । 


निधि सुखेन । कृष्णः प्रिया छिन बिलम न कीन करु न - 
परे दिन स ॥ ४५९ ॥ । च: 
„ राग षिभास्‌। 
- अखिथन यह्‌ टेव परा 1 कहा करैः वारिज सुख उग्रं लागत . 
ज्यो भमरी ॥ चितवत्‌ रदत चकोर चन्दर लों नहं विसरत मोदि 
एक घरी । यद्यपि टक दटक हं खत त्यो त्यों होत खरी ॥ 
युकजो रदी वा प जलधि प्रेम पयुप भरी । सर्दास्र गिरिधर 
तु परसत टूटत निशे सगरी ॥ ०६० ॥ ` 
न राग भेर । ता 
अंखनमे दुराय प्यारी काहू देखन न दीजिये । हिये ख्याय 
सुख पाय सव शुणनिपि पूर्णं जीई जोई मन इच्छा होय सोई सो- 
` ई कयो न्‌ कीजिये ॥ मञचर मुर वचन्‌ कहत अवणन सख दी- 
, “जिय । निमेल प्रु नन्दनदन्‌ निरख निरख जीनिये ॥ ४६१ ॥ 
। रग विहग । ध 
श्यामा मेश ओलन बीच बसो लोक जानन कृजो । इरत 
नकी चट पट उरडयो परेम प्रीतिको श्षगरो ॥ जित्‌ देष .तित मा- 
री सूरत पीत वसन बनमाल गरे । बाढि बि जा छतर 
छषिपर मदन गोपाल काके । वरज रदी वरज्यो नहि मानत्‌ 
दिनि दिनकी अगये । सूर धा सम हप श्यामको याहि परया 


` धगरो ॥ ४६२ ॥ 
राग रेखता। ५. 
चकोरी चख हमरे दै तिहरे चोदते एल पर 1. छदं विसर 
बारछको संभारोगे तो क्या होगा ॥ नरी कृ दमक सि अ~. 
गर तुम पीति विसराई । जरा टके नयन ऊच कर मेतोक्या 


अनुरगंडीखा । (१३० ) 

होगा ॥ तुम्हारे शोके बारी हमारे हो न द प्यारे । मला मुख- 
` पानका बीरा जो धारोगे तो क्या होगा! ठलित किंशीरी कर- 

"जोर हहा यह है विनय मोरी । तडफते युक्च विचारेको एकारोमे 
तो क्या हीगा ॥ ४६३॥ 
। राम व्रबा) । 

सुन्दर सवर सकने दोय । तेरी सानं डदी गन कामी दाथ 

लरी कथि कमरीं काछिनी वांषे कोटा ॥ निश दिनदी काग 

रहत गोपिनके पाछे मर भर पीवत छछा महरीके टोय 1 पुरुषो 
त्तम प्रुके.निरखनको फिर फिर खावत प्रेमकी चोटा ॥ ४६९ ॥ 

तेरी दसन बषोलन्‌ खाल मेरे मन बसियां । चरते मृगराज चाल 
केपि सोहे समा केसरके तिरक उपर फरकत मोर पखियां ॥ 
खरी अधरान धरे ग्मार सोहे गरे हरी हरी इनमें संग छि 
ये सखिथां । अरजी कगरामदास्‌ सुनिये महाराज श्याम निरख 
निरख नयननकी कोर मांद्च रखियां ।॥ ४६५ ॥ 

रगर्दद्)। 

सारे दी भालन माये साधं परेम दी कटारियां । सखी प्रं दोऊ 
चारे व्याकर क्यों मेयां नारे रंगक रँगीे मोस दग भर मारयां ॥ ` 
व्याङ्कछ बेदार भयां सुष बुध भूलगेयां अनदहं न आये श्याम ऊुञ्च 
विदारयां  यमुनाकी घाटी बादी असां तूरी चा पछाती सिया 
बजावीं कान्हा भयां मतवारिया ॥ मीरा प्रम पाया गिरिधरलाल 
ध्याया तरू तोमेरो प्रजी प्यारा दासी ह तिहारियां ॥ ४६६ ॥ 

मरी 

इस सविलियक लटके चारु जयम मीरे वसगईं र ॥ स॒कुट 
पितांबर अधिक सुषि रु सरली पट परक वजे रुरकारी नागि- 
नीी कपटे तन मन उसगई रे ॥ बिन देखे नहिं परत चैन सष 


(१४०) रागरलाकर । 


वरदन कैसे कटत रेन कदा कष मेरी गोदा विन दसध तरश गई 
र॥ लिखी ललाट मिटत नहिं मोहन भयो उचाट भिया किष 
कारण अव्‌ आन्‌ फसी मूधुवन्‌ जन परवश होय फंसग्‌ई रे ॥. 
भधुसू्न पिया प्यारा अवि तिरी बुक छग दिखलावे शर 
गले वैयां सजनी स्‌ कसक निकृस्‌ गईं रे ॥ ४६७ ॥ 1 
रर जगदल। 
-कभी गली दमारी आव रे मोरे जियाकी तपन्‌ धकचाव रे नन्दे 
मोदन प्यारे खाल । तेरे सारे वदनपे कृहं कोटि काम्‌ वारे ॥ 
तेरियां चलफा दिलूदियां फां जी दो नेन हे सतारे । तेरी 
घषीके  दुरशये खाक नयन तरसते हमारे ॥ पिया पिया करे पपी- 
हरा रे निशिदिनसो याद्‌ तेरी । मेरे सारे सखोने मोहन आधा 
दशन्‌ केरी ॥ षाय पिर द्रशकी पर्‌ जाने नरी कोई । मेरि 
लागी चोट प्रेमी जिन राई जनि सोई ॥ जैसे जखके.सोल ए 
, मीन क्य जीवि. विचारे । पा कीजो दर्शन दीजो मीरा माधो 
नन्द्दूकरे ॥ ४६८ ॥ = _ 
रागरेखा! _ 
दिलदार यार प्यारे गछ्योमं मेरी आजा! असिं तरस रही- 
सूरत इन्द दिलाजा ॥ चेरी ह तेर प्यारे इतना तू मत.सतार। 
खाखौँ ही इख सहारे डक अवतु रहम खाजा ॥ तेरे शी हेत मोहनं - 
छानी रै खाक वन वन्‌ । इख श्चेठे शिर पृ अनगिन अवतो गरं 
रगाजा ॥ मनक र मे मरि कवतक बतादे प्यारे] षस, विरहम्‌ 
तारे पानी इन्द पिखाजा ॥ सब लोक खाज खोद दिन रनवैठ रोई 
जिसका कहीं न कोई तिसका तरू जी वचाजा ॥ सु्चका नय 
भुला कष्ठ शरम्‌ जीमें लाओ 1 अपर्नीकोः मत्‌ सततावोदे भरण 
प्यरे राजा ॥ हरिचंद नाम प्यारी दासी दै जो ठम्डारी । मरती दै 
बृह्‌ विचारी आकर उसे जिलजा ॥ ४६९॥. “ 


` अनुरागटीटा । (१४१) 


राग जंगल चिञ्लोरी। ` 
गरी वे हमारी क्यो नरौ आमदा बिहारी प्यारे ) दशं दिखाय 
निहा करोगे सुन्दर रूप.उजारे प्यारे ॥ तेरी याद मेरे मन प्र 
रिदी श्याम स्वरूप ओंखनके तारे । पुरुषोत्तम प्रधुकी छम निर- 
खत तन भन धन सब वारे ॥ ४७० ॥ । 
राम काफि) 
मिलना वे महघूब बिदारी । मोरभये बरन्दावन ञौ जाना 
होकर गली दमारी ॥ मृदु युसकन सात्र दिरविच भादी मक 
चलन्‌ नपर धुन प्यारी । रुरित किशोरी सोवरी सुरत षषी 
अलके पर बलिहारी ॥ ४७१ ॥ 
मिलना वे दिरुदार सोवरे । इसन ठसाड श्र इआ दिल्लीतः 
तै नकवबका दावे । बाकी अदा चशमों बसदी दीगपरे न 
छूना ठाव रे ॥ ललित किंशोरीनरं लख समञ्चावो एक नदीं मेरे 
मन भाव रे ॥ ४७२ ॥ 
राग देश । | 


मेरे नयनोका तारा हे मेरा गोविंद प्यारा है ॥ व सरत उसकी 
भोटी सी व शिर पगिया मटोरी सी । व बोरी ठ्ठेटीसी. बोल 
हग षाण मारा हे ॥ व रवरवारियां अर्के व ञ्लोकेवारियां पलक ` 
मेरे दिर बीचमे हखके छटा घरवार सारा है ॥ दरस सुख रन 
` दिनि दृटे न छिनभर तार यहं दटूटे 1 रुग अब तो नरी षे प्रान 
हारेचंद वारा रे ॥५७३॥ 

राग सय॒मक्टा। 

एक गामको बास धीरज कैसेकं धरो ! रोचन मधुप असक 
नहि मानत यद्यापि यत्न करो ॥ वे या मग नित प्रति आवत हैहों 
दापि छे निकरौ । एकत रोम रोम गद्गदं स्वर आर्नेद्‌ उ्मेणः 


(१४०) रागरलाकर ( = 
दिरन फैसे कटत रेन कटा कर मेरी गोदयां विन दरश तरश ग 


२१ किसी ललाट ११५५ नहिं मोहन भयो उचाट जिया किटि. 

कारण अव्‌ आन फस मृधुवन्‌ ऊन परवश दोय फंसगई रे ॥: 

मधुसूदने पिया प्यारा अवे तिरी बकी छबि दिसते डर 

गर्‌ बयां सजनी सव कसक निकृस गह रे ॥ ४६७ ॥ - 
` _ ज रग जगला) 

.कमी गली हमारी आव रे मरे जियाकी तपन्‌ धुश्चाव रे नन्दृजुके 
मोदन प्यारे काटा । तरे साबरे बदनपे कृरं कदि. काम्‌ वारे ॥ 
तेरियां चलफा दिलदियां इरफां जी दोड नैन है सतारे । तेरी ` 
खषोके द्रप खाक नयन तरसृते हमारे ॥ पिया पिा केरे पपी- ` 
दरा रे निशिदिनसो याद तरी । मेरे सांबे सलोने मोहन आशा 
`. दशन कैरी ॥ वायरु फि द्रशकी पीर जाने नहीं कोई । मोर्दि 

. छागी चोट प्रकी जिन्‌ छाई जाने सोई ॥ जैसे जखके सोख इए 
मीन क्या जीवे. विचारे । कृषा कीजो द्रशन दीजो मीरा माधो 
नन्ददुखरे ॥ ४६८ ॥ 

राग्‌ रखता, 
„. दिरदार्‌ यूर प्यारे गलियों मेरी आजा। आसं तरस रह- 
है सूरत इन्द दिखाजा ॥ बेरी ह तेरी प्यारे इतना] त्र मत्‌ सतार। 
लाख दी इख सहारे डक अवत्‌ रदम खाजा ॥ तेरे ₹ी त्‌ मोदन 
छानी है खाक वृन वन्‌ । दुख शच शिर पृ अनागिन अवतो. गठं 
लगाजा ॥ मनक रह मे मारे कवूतकं वतदे प्यार । सूखे विरम्‌ 
त्रे पानी इन्दं पिलाजा ॥ सब रोक लाज सोद दिन रनवैट रोर 
जिसका करीं न कोद तिसका त्र ज वचाजा ॥ सद्का नच 
भुखाओ कठ शरम जीमे साभ । अपूनोको मत सतावो दे-भाण 
प्यारे राजा ॥ दरिवेद नाम प्यारी दासी है जो दम्हारी । मरती दै 
वद विचारी आकर उसे जिलाजा ॥४६९॥ - - , ` , . 


अतुराभटीटा । (१४१) 


, राग जंगल ्चिञ्चोरी! 
गली वे हमारी क्यों नद आमदा बिहारी प्यारे । दशं दिखाय 
निहार करोगे स॒न्द्र खूप उजारे प्यारे ॥ तेरी याद मेरे मन प्र 
रिदी श्याम स्वरूप ओंखनक तारे । पुरुषोत्तम प्रथुकी छबि निर- 
खत तन मन धन सव वारे ॥ ०७० ॥ 
राम कफ) 
मिलना वे महब्रूव बिहारी  भोरभये बृन्दावन कुभो जानां 
हकर गरी हमारी ॥ मढ खुसकन सात्र दिरुबिच भादी ञ्चमक 
चरुन नूर धुन प्यारी । ल्क्िति किशोरी सोवरी सूरत षुंघरी 
अलकों पर विहारी ॥ ९७१॥ 
मिलना वे दिलदार सोरे । इसन तसाडे चरर आ दिललीतः 
तै नकबका दावे । बोकी अदा चशमों बसदी दीठापरे न 
दूना राव्‌ रे ॥ ललित किशोरीं रुख समक्षावो एक नहीं मेर 
मन भाव रे ॥ ४७२ ॥ 
राम देश । । 
मेरे नयनोंका ताय हे मेरा गोविद प्यारा है ॥ व सूरत उसकी 
भोली सी विर पगिया मेरी सी । व बोरी ठटेलीसी. बोल 
हग बाण माराहै ॥ व ूघरवारियां अरकं व ञ्चोकेवारियां पलक! 
मेरे दिल वीचमें दरक ट घरवार सारा है ॥ दरस सुख रैन 
दिनि दे न छिनभर तार यहं ददे 1 लगी अव तो नरी छे प्रान 
इरिचंद वारा ह ॥४७२॥ 
राम्‌ रामकटा) £ 
एकं गामको वास धीरज कैसेके धरो । लोचन मधुप अक 
नहि मानत यद्यापे यत्न कों ॥ बे या मग नित प्रति आवत है 
द॒धि ठे निकेरो 1 एरुकंत रोम रोम गद्गद स्वर आनंद उमृ 


भरो ॥ पर अन्तर चेखजांत कलपमर विरह ` अनर्‌ जरं । सूर 
स॒कुच रुकान करटा र्ग आरम पन्थं डरो ॥ ४७६ ॥ | 
रम गोरी ः 
अव तां प्रगट भई जग जानी । वा मोहनसों भीति निरन्तर ` 
वयां न रदेगी छनी ॥ कहा करो सुन्दर मूरत इन नयनन मन्न. 
समानी । निकसत्‌ नदी वहत पचहारी रोम रोम उरञ्चानी ॥ अवं 
कंसं निवार्‌ जात दै मिटे दरूध ज्यों पानी । सूरदास प्रथु अन्त- 
यामी म्वािनि मनकी जानी ॥ ४७९ ॥ 
ग काफी । । 
या सदिरेसों मे प्रीतिं कगाई । कुल करके नाहि उररोगी 
अबतो करं अपने मन भाई ॥ वीच बजार एकार फट मेँ चषि करो 
तम॒ कोरि बुराई । कनः मरजाद मिली आरनकों मृदु 
ससकान मेरे बर आई ॥ विन देखे मनमोदनको सख मोहि 
लागत भिभुवन इखदाई । नारायण तिनको सव फीको जिन 
चाखी यई रूप भिटई ॥ ४७६ ॥ 
८. राग रमकली । 
मेरे जिया एेसी आन बनीं । विना गपा ओर नहिं जात सुन ` 
-मोसौ सनम ॥ कई कोच संग्रहके कनि हीरा एक कनी 1 मन 
वृच कम मोहिं ओर न मवि अवमेरे श्याम धनी ॥' सूरदास 
स्वामीके कारण तजा जात अपनी ॥ ४७७॥ 
रामसर । 
मेरे गिरिधर गपा दूसरो न कोई । जाके शिर मोरधुकट मेरो 
परति सोई ॥ शंख चक्र गदा पदम कंठ माल सदी । तात्‌ मात 
भ्रात बन्धु आपनो न कोई ॥ छंड्‌ दई कुलक कान कंयाकरेगा 


अनुरागटीटा । (१४२) 


कोई। सन्तन सङ्क तै बैठ ठोकलाज खोई ॥ अवतो वात पैर 
गृह जानै सवकोई । अंजन जक सीच सीत परेम वेकि बोई ॥ 
भीरा प्रु रगन रुगी हीनीदो सो होई ॥ ०७८॥ 


राग वरवा। 

म गिरिषर सद्ग राती ग्वर्यो ॥ पैचरंग चोला रंगादे सखी में 
जरम खेटन जाती । ओरी ज्रम मेरो साई मिरेगा खोर 
तनी गरूगाती ॥ चन्दा जायगा सूरज जायगा जायगी धरन अ- 
काक्षी । पवन पानी दोनों र जार्येगे अरर रहे अविनाशी ॥ सुरत 
निरतका दीडडा जोक मनसाकी करले बाती । प्रेमहरीका 
ते मङ्गले जग रघा दिनिते राती ॥ जिनके पिया परदेश वसत्‌ 
दै छिख छिख भेजें पाती । मेरे पिया मेरे माहि बसत हँ ना कटू 

. आती न जाती ॥ पीहरे वसू न बसंगी सास घर सद्भरु शब्द्‌ 

सुनासी ना घर तेराना घर मेरा कहग मीरा दासी ॥ ४७९ ॥ 
राग सारख। ^. 

रानाजी तें जर दीनी मे जानी 1 जवलग कञ्चन किये ना 

हिं दोत नं वारा वानी 1 लोकं लाज इर कान जगतकी बहाय- 

दीनी जसे पानी ॥ अपने घरको पद्‌] करे मेँ अबला वौरानी । 


तरकशं तीर ख्यो मेरे हियरे गरकगयो सनकानी ॥ मीरा प्रथुनीके 
आगे नाची चरण कमर रूपटानी ॥ ४८० ॥ 


राम जगल । 
मेनू वरज न मोरड़ी मौ पीया नाल मँ रत्ती यौँ। ना तकीया 
ना आसरा माए ना कोई राह गरी 1 में शौदर दंड आपना माए 


कर कर्‌ वाहि. खट। ॥ साई एरु गुरावदा मर आठ्डीं टूट 
पया । वेसर मोल सवया मेरे रोम रोम रव गया ॥ शाह सरफा 


च 


( १४४) ` रागरलाकर । 


माद रणटी माए लाई ङु जहान । इकनोँ त्रूरग चटगया छ 
रह गए अमना मान ॥ ४८१ ॥ ` 
राग वहम) 
मन अटक्या बेपरवाई नार ॥ नयन फंसे दिर मिख्या रोड ' 
मूरख रोक असान्रू मोड मेरा दरदम जदा आहे नाल ॥ युर 
काजी नमान्‌ पटावन इकम्‌ शुरादा भय दिखलावन साडे इशक , 
य को इस रारे नार ॥ नदियों पार सजन दा उना कीते कौर 
जष्री जाना ढक करे सराह माहे नाक ॥ आधिक सोई 
जेहडा इश्क कमावे जितबर प्यारा उते वल जावे बु्टेसाहजामिल 
त्रूअखारे नाल ॥ ४८२ ॥ 
म पहाड़ । 
मनं हरदम रहिंदा चा ` सजन दे शोक नजारे दा ॥. जव तै 
कीता अरसोबर फेरा हार शद्धार पया भट मेरा सीने र्डके सौग 
, ग॒द्यडा इशक प्यारे द्‌ ॥ .रक मिल सैर्या मारन बोरी ओद्‌ मेहा 
` सादिष मेओददी गोरी रखदीहां जान पान जामिन हशर दिदाडे 
दा॥ ना आदम नाइव्वा आई तते जाता अपनामादी आया 
. साहब आपं बनके रूप सतारे दा ॥ मीरांधाह विभूतिं रमावा 
सोरे दे द्र अलख जगावां ओदी है शिरताज आनन नीच 


नकारे दा ॥ ४८३ ॥ 
व राग देवगेधार । 
वसे मेरे नयननमें दला । सँवरी सूरत मारी रत राजि्‌; 
नयन विशाक ॥ मोर मुकुट मकराकृत ण्डक अरुण तिलके दिं 
माल } अधरन बंसी करमें ्डदी कौस्ठभमणि वनमाट ॥ वाजुः 
` बन्द आभूषण सन्दर नर शब्दरसाल । दास गोपा मदनमोदनं 
पिय भक्तनके प्रतिपाल ॥ ४८९ ॥ 


अनुरगखील । (३४५) 


वसे मेरे नयननमें दोड चन्द्‌ । गौर वणं बभु नन्द्नीं 
श्याम वरण नैँदनन्द्‌ ॥ गोरक ररे छुभाय रूपमे निरखत अर्द 
कन्द्‌ } जय श्रीम युग रस बन्दो क्यो दटे दृढ फन्द्‌ ॥ ४८९५॥ 
राम परज 
या ब्रम कटु देख्यो री रोना) ठे मटकी 1शैर चटी ग॒जरिया 
आगे मिरे वावा नन्दके छोनादधिका नाम बिसर गयो प्यारी छे 
लेहुरी कोर श्याम सरोना । प्ृन्दावनकी छंन गटीमे अख र्गाय 
गयो मनमोदना ॥ मीरके प्र गिरिधर नागर सुन्दर श्याम सुघर - 
रस लोना ॥ ८६ ॥ 


राग मलार \ । 
कोञ माई केह री गोपारहि । दधिकों नाम श्यामस॒न्द्र घन 
मुख चटयो ब्रनबालदिं ॥ मटकी शीश फिरत ब्रन बीथिन बोरुत 
वचन रसाररिं ! उफनत तक्र चह दिशि चितवत चित लाग्यो 
नदर ॥ दसत रिसात बुखावत बरजत देखो उरू चालरहिं । 
सुर श्याम बिन ओर न भावत या विरदिन बेहारहिं ॥ ४८७॥; 
राम्‌ मर । 
नयषनकी कोरे कोऊ कहे । हे कोड देसी रिक. रँगीटी 
प्राण निछावर्‌ देहे ॥ सतन मधम मेर रे आई वत खुमारी एेदै। 
लङित किशोरी ततछिन जियरा टक दूकं ह जरै ॥ ४८८ ॥ , 
राम चखा } 
इमीको प्यारे दरश दिखायदे ॥ ख्पट ञ्चपट कर मटकी फोरी 
कर मोर युङ्करकी छया . 1 मोहन प्यारे नन्द्दुखरे तम टीजो कषे 
~ धर उनको ॥ सुन.यज्चुमति इक न्याउ सन्यो प्रीतिदं न मेहनकीं 
इमी को ° दँ बृन्दावन जात इती शिर धर मटकी मभाखनकी} 


न= 


(२४६ ) रागरलाकर । 


वयां आन स्कोर मोहन सब सखियां य्तकाय घरको सरी । ` 
॥ द्मीको ०॥ य मटकी अनबेष मोतिनी मोल .जो खगे नन्द्‌। ` 
यशेदा दोउ किकगे ॥ सूरदास कहा त्रनको .वसंबो नित उडि' 
सांगत दान्‌ ॥ द्मकि० ॥ ४८९ ॥ ` । 
गि विहाग। ; ४ 
तुम्हे कोर टेरतहै रे कान्ह । गोरी सी मोरी थोरे दिननकी वारी 
सी वैस उठान्‌॥ हट अलक काठ पट ओढे नागर परम सुजान। 
सृश्दास प्रघ वम्दरे दर्शं बिन धीर धरत नहिं प्रान ॥ ४९०.॥ 
रगभेरी। 
ग्वारन क्यों ठ|ढी नन्द्‌ पोरी। बेर बेर इतऽत फिर अवत विजया 
` खाय भई पौ ॥ खन्द्र श्याम सखोनेषे दोरा उन. दधि. ठेन 
कृद्यो री 1 दमको कह गयो नेक खड़ी रह आपएन बैठ रद्य री ॥ 
नौ रुख धेत नद्‌ वावा घर तेरोदी लेन कृद्यो री 1 जोदन माती 
फिरत गालिनी तें मेरे - काक एग्यो री ॥ इतनी सुनत निकसं 
- आये मोहन दधिकं मो कहो री । परमानेदं स्वामी रूप भानं 
यंह द्धि मलो विष्यो री ॥४९१ ॥ 
रम जला 
आ्ीवंदावन रज द्र्शावे सोई हितुहभारा ३ । राधा मोदन्‌ छवी ` 
छकावे सोई प्रीतम प्यारा है ॥ कार्िदी जरपान करावे -सो उपृ- 
कारी साय £ । ललित किशोरी युगरु मिले सो अंसियोका 


तारा हई ॥४९२॥ . 
॥ रोग दश्च) 


नीको ले राधावर प्यारो.1 मोरखङ्कट पियरो पटरा देलक 
कृर मतवासे ॥ रोकत गैर छे अल्लो नटवरे - वेष सवाय । 
रदित किशोर मोहन रसिया जीवन प्राण हमारो ॥ ४९२॥ 


अनुरागटोखा । ( १४७) 


राग खंमट्‌।। 

स्ख राधावरकैसा सजीला । देखो री मोहयां नजर नदीं खमि ` 

कैसा खा शिर चीरा छ्रीला ॥ बार फेर जर पियो मेरी सजनी 

मत देखो भर नयन्‌ रेगीरा  हरीचंदं मिरु र्द वेया अगरिनं 
कर चटकायं चुटाला ॥ ४९४ ॥ 


रागदश। | 
दम्पति दर्पण हाथ खयि । निर्खत ख अरविंद कपोत मेर 
सुदित गला दिये ॥ खलित किशोरी मदन तरंगे पशं अङ्ग 
सरसात हिये । छिनहू यह छषि जिन.न विरोकी कदा कोटिशतं 
कृट्प जिये ॥ ४९५ ॥ । 
- राग देवगंधार । 
निरखत सखि चार चंद्र कं ठैर । वटे निरखत्‌ पिया तिया दोउ 
सूर सुताकी ओर ॥ दवे विश्च नीट श्याम घन जैसे द्वे विकी रति 
गोर ताके मध्य चार्‌ डक राजत द्वै फट आउ चकोर ॥ शशि 
` शशि सङ्घ रवार इन्द अछि तर्दे उरस्यो मन मोर । सूरदास प्रथु 
उभय इपनिधि वलि वहि युगरुकिशोर॥ ४९६॥ ४ 
राग समदा) व ~ 
तरू मेरा मनोहा सामछिया । मेह कमान तानं काननें 
नयन वान दस्‌ मारे ख्ल्बलिया । मक चलन बोन्‌ सुख पंकज 
मधुरद॑सन कर डारे वेकलिया ! जन रघुनाथ इतेपर मोहन.अब न 
वल प्यारे खाल सुरखिया ॥ ४९७ ॥ ६ 
राम रखता । 
लगाहै इक त॒मसेती निवादोगे तो -क्या होगा । सुञ्चे है चाद 
मिनी भिलओगे तो क्या रोगा .॥ इस चश्मेकि प्ये भरं 


( १४८) रागरनकर 


पिरओगे तोक्या दयेगा। चमन बिच आन्‌ कर युखड। दिखाओगे 
तो क्या होगा ॥ भरमधतौ ह इलभालम हंसाओगे तो क्या होगा । 
सृजन तुम्‌ बिन तडफता.जी जिवाओगे तो क्या दोगा ॥ मेरे इस 
दिर दिवनिको सताओगे तो क्या होगा । अजव दीदार रोशन है 
िपाओगे तो क्या होगा ॥ उराकर दिङ्‌ परायेको दिकओगे तो 
क्या होगा । जिगर ददकी दारू वताओगे तो क्या रोगा ॥ रसिक 
गोविन्द्‌ सीनेसे लगाओगे तो क्या होगा॥ ४९८ ॥ । 
लावनी \ 
हम तेरे दश्कमे श्याम बहत दिनि मरके । अव मिला दमं वर . 
सनम खे पट घटके॥ किये रंजो अलम मनर जरा नहिं भक्‌! 
सब दहशत दिरकी निकर गई छटछरके ॥ क छाख बजाके 
सनम दिया तूने ल्के । पर्‌ गिरे न दरागिज कदम पकड ट 
- इट ॥ कई बार गया शिर तेरे इकमे कटकटके । फिर पाया 
हमने नाम तम्दारा रके ॥ जव नाम बनाकर फद जानकंरः 
लर्के । तब मिला इ तू सनम खे पट घटके ॥ ४९९॥ 
। गजट । 


किया बिस्मिल सुञ्चे उसकी अद्के दाथ क्या आया । तडपता ` 
छोडकर तेगे कजाके हाथ क्या आया ॥ दिखाकर ठकं जमाल , 
अपना सुस्े तो कर दिया गोदा । भरा ष्ठे कोई उस .मरटकाके 
हाथ क्या आया ॥ परे इस यंचे दिकको कभी उपने न आ 


। खोखा 1 गई वोरा बार उस सवके हाथ क्या आया॥ ठगाना 


` दुव दिक चाहाथा मेने उसके पासे । वल इस प कदुमीसे 
षेयावां ताल्वे ददार 


दिनाक हाथ क्या . आया 1 पिर शदरो | 
नारायण } बिटाया उसको परमे हके राथ क्या आवा ॥५**॥ 


अनुरागरोखं। (१४९) 


` जहां ब्रनराज करु पाये चरो सखि आज वो वनम .बिना वा 

रूपके देखे विरहकी दौ लगी तनमे ॥ न कठ पडती ह बेकटको 
न्‌ जी लगता है षिन जानी । भई फिरती द योगिनसी सरे बाजार 
गलियनमें ॥ कर कर्बान जी उपर जनम भ्र गुण न भूर्दगी । 
मेरा महतवरूव जो काकर्‌ षिठदे तेरे ओंगनमें ॥ नरी कुछ गर्ज 
दुनियासे न मतलब लासे मेरा ॥ जो चाहो सो कटो कोई 
असा अव तो वही मनम ॥ ते यइ. बात सांची है नदीं शक 
इसमे नाराथन । जो भूरतकारै मस्ताना वह परचे कैसे 
बातनमें ॥ ५०३ ॥ 


त राग नट। । 
कान्द्र कारो नन्ददुलारो मोनयननको तारो री । ्राणपियारो 
जग उजियारी मोहन्‌ मीत हमार री ॥ दगमें राजत दियमें छाजते 
एक छिना नहि न्थारो री । सुरी देर्‌ सुनावत निशे दिन सूप 
असेपम वारा र ॥ चरण कमल मकरन्द्‌ ग्य हे मन मधुकर जारो 
रो रस रङ्ग केकि छवीले प्रषु सङ्‌ दितसों सदा विहारो री ॥५०२॥ 


राग भर्‌ । 
प्यारा नयना लगाय चिप जामदा ! यादार हरदम तेरी 
सुखडा क्यो नदीं दिखरामदा मेरा जिया तरसामदा ॥ जबते ख्य 
लगीदे मनमें गृह अङ्गना न सुहामदा 1 सूरदास प्रथ तउम्द्रं द्रश - 
को मन पिच क्यो नामन जामदा ॥ ५०३ ॥ 
राग देश । 
मन मोर ख्या श्यापने वंसीको बजाके \ वेखुद्‌ किया दिल- 
दारे जरूफोंको दिखाके 1 पटपीत सङ्कट मोर लङ्क लरपरी 
गिया । चरते हे ख्टकं चाले कृटीको नचके ॥ अरमस्त 


(१५०)  सगरलक्रर। 


किया वमे व्रजनारिको मोदन । सुरलीके साथ किंकिणी त्र ` 
को बजाके ॥ वोन्‌ सनम्‌ तुष दिको दीन दमारा । राखो. 
लित किंशोरीको गरेसे कगाके ॥ ९०९ ॥ इ 
ट ७ प उमर | ~, ~ 
कोई दिलवरकीं डगर वतायुद रे ¦ रोचन कञ्च कुटिरं 
धु्कटी कर कानन कथां स॒नायदे रे ॥ जाके रंग रयो सभ तन 
मन ताकी लक दिखायें रे । रकित किशोरी मेरी वाकी चितकी. 
सार मिलादे रे ॥ ५०५ ॥ ५४ 
राग कन्हरय) ध 
श्याम्‌ जाक सन्द्रताई । चन्दन खौर अनूपम राजत सो 
छबि कदी नजाई ॥ अति विशार जान्रलँ परसत्‌ इक उपमा मन 
आई मनो अङ्ग गगनसुं उतर्यो असुख रद्र श्ुलाई ॥ र 
, जडित पर्ची कर राजत अगरी खन्द्र भारी । सूर मनो शिर मणि 
सोहत एण फणकी छबि न्यारी ॥ ५०६ ॥ । 
| रागसारम। _ .. ` . 
` जाको मन लागो गोपरालसों ताहि आरं निं भव । लेकर. , 
मीन दधे राख्यो जर बिन सुच नहिं पावे ॥ जसे ५ मा घायल, : 
धूमत पीर न काइ जन्‌वि । ज्यो गो यड खाय रहत दे स्वाद्‌ न 
कृ बता ॥ जैसे सरिता मिली सिध्म उलर प्रवाह न अवे । 
` तैसे सुर केमरखख निरखत चित इत उत न चान ॥ 4०७॥ 
। ` रागदञ्च) ध 
. भौर श्याम वदनारक्षिदं पर जिसको बीर मचलंते देखा । नयन ` 
वान यसक्यान सद्ग फस फिर नहिं नैक सँभरते देखा ॥ ङित 
किशोरी युगल इशे वडुतोका घर घरते देखा । डवा प्रम सिच 
का कोई हमने नीं उल्ते देखा ॥ ५०८ ॥ ˆ- ~ ` ,- 


+ 


अनुरागरीला । ( ३५३ ) 


सौविरेकी जिन निरखी असक्यान 1 सो तो मई वायल तादी 

छिनं बिन बरी षिन षान ॥ कर नरि लेत्‌ धरत नहिं धीरन 

तलफत मीन समान \ नारायण भ्रूली सुध तत्रकी बिसर गयो 

सब ज्ञान ॥ ५०९॥ 

राग कर्प 

राधारमण मनोहर सन्दर तिनके सङ्ग नित रहते दे । छके रहत 

छबि रकुखित माधुरी ओर नदीं कदु चहते है ॥ चितवन दसन चँ 

. दशननकी निशिदिन हियपर सहते है । लङिति श्शोरी करेन 
ओ फी नदीं कर गहते ह ॥ ५१० ॥ 


राग घनन्न । 


सषसे उचो प्रेम सगाई । दुर्योधनकी मेवा त्याग्यो साग विदुर 
घर पाई ॥ जढे फर शवरीके खाये वहु विधि प्रेम लगाई 1 प्रेम 
के वश्‌ नृप सेवा कीनी आप बने हरि नाई ॥ राजसुयज्ञ युधिष्ठिर 
कीनो तामे जड उठाई \ प्रमे वश अजन रथ दांक्यो भ्रट गये 
ठङ्राई ॥.ेसी प्रीति बदी बृन्दावन गोपिन नाच नचाई। भुर कूर 
इस कायक नारीं कर्दैलग करौं बडाई ॥ ५9१ ॥ 


वित्त । 


€^ 0, 


चट गजराज चतुरगिनी समाज सई, जीति कितिपाल सुरपारसों 
सजत हं ॥ विया अपार पठ तीरथ अनेक कर जज्ञ ओर दान वड 
भोतिसों करत है ॥ तीनकारमे नहाय इद्रियोको वशलाय, कर 
कै सन्यास विपै वासना तजत ह ॥ जोग ओर जप ओर तपकों 
अभेकं करे, विना भ॒गवन्तभक्ति भव ना तरत ह ॥ ५१२॥ 

चदे जोग कर तू कदी मध्य ध्यान धर चदि नाम कूप मिथ्या 
जानके निहारले ॥ नियैण निर्भय निराकार ज्योति व्याप. 


(१५२) - ` रागरलाकर्‌ 4; 


श्रो एेसो तत्व ज्ञान निज मनम तू धारं ठे.॥ नारायण ` 
भपनेको आपी वखान- कर॒ मोते वरः भित्र. नहीं 
या विधि पुकार रे ॥ जोल तोहि नन्दको मार नरीं दरि. परे 
तलो च मर्दी बैठ ब्रह्मको विचार छे ॥ ५१३॥ 
स्वया | 
चारटु वेद्‌ पुराण अगरहों चोंसठ तन्नके मन्ध व्रिचारे 
तीन सौ साठ महात्रत संयम मङ्गल यज्ञपुरी पुर सारे ॥ 
- योग वियोग प्रयोग उपासन में हरिदत्त सभी निरधारे 1 
. तीरनोदी कोकनके सगरे फल म हारे नामके उप्र वरि ॥५१४॥ 
शग भख 

कृपण नाम्‌ रसना रटत सोहै धन्य किमे । तके पदपंकज 
की रेकी वार म ॥ सोई सुकृत सोह -एनीत्‌ सोई छट्वन्ता । ` 
जाको निशिवासर रहै कृष्ण नाम चिन्ता ॥ योग यज्ञ तीरथ ब्रत 
कृष्ण नाम मारीं । बिना कृष्ण नाम कालि उद्धार ओर नादी ॥ 
स्‌ सुखको सार कृष्ण कव्हर न विससिये । कृष्ण नाम -ठेले भव- ` 
सागरको तस्यि ॥ श्रीगोवद्धंन धरन प्रु परम मद्रर्कारी । 
उधरे जन सूरदास ताकी बलिहारी ॥ ५१५ ॥ | 

राम मञ्च 

इर हर जिनके युखसौ निकसे वारे तिन्हांदे जाइयेजी -। ध्रूड 
तिन्हदि चरणांदी छे मस्तक अपने खादइयेजी ॥ दुमंति दूर 
निहकेवल शिव घर वासा पादयेजी । दनीदास हर साधु सद्गति 
मिल निर्मल महट समाद्यजी ॥ ५६ ॥ ` ` 

। राग अक्ि। ५ 

हर हर हर हर हरं हर हरे ॥.शर सुमिरत जन बहु ` निस्तर ॥ 

हारि नाम कवीर उजागर । जन्म जन्मके काटे कागर ॥ जनं 


अनुरागीख । (३५३ ) 


रमदास राम सग राता । ग्प्रसादं नरक निं जाता ॥ गोविद्‌ 

गोविद संग नामदेव मन रीना । आठ दामकों छीपरो हेयो ला- 

खीना.॥ बनना तनना त्यागके प्रीति चरण कवीरां । नीच कुला 

जोखाहरा भयो गुणी गरीरा ॥ सेन नाई बुतकारिया ओह घर घर्‌ 

सनिया । दिरदे वस्या पाखह् भक्तनमे गिनिया ॥ रामदास अ- 

धमते व।त्मीकि तिन स्यागी माया । प्रघट दोय साध संग हरी 

दशन पाया ॥ यहं विपि सुनके जाटरो उट सक्ती खगा । भिरे. 
प्रतक्ष युसाह्यां धत्ना बड़भाग ॥ ५१७ ॥ 


राग मर्‌ । 


. प्रभुके उंच नीच नहिं कोई । प्रेम भक्तिकर जो जन ध्यवि 

- उत्तम फटिये सोई ॥ कुख्वन्ता राजा दुर्योधन तिस गृह पग ना 
धारयो \ जाय विदुरके भाजी अरपी जात न॒ जन्म विचारयो ॥ 
प्रूह्नण एकं करत नित पूजा ताको मोग न खीना । धते जाट 
शौच न काई दोय प्रगट दुघ पीना ॥ उचे जन्म कमके तपसी ना 
किसे मन्दिर धवे । महा कुचील भीर दे कर ते ठरे फर खा- 
वे ॥ जाय पेड सब आगे बैठे ना किंसे देत दिखाई" । नामदेषको 
देह फेस्यो रीनो कण्ठ लगाई ॥ पारद पूरण अषिनाशी सष 
घटकी मति जाने । दुनीदास्‌ प्रु भक्तवछल है कपट देतु 
नहिं माने ॥-५१८॥ 


ग कान्ह्रा) 
माधव केवल प्रेम पियारा । गुण अक्युण कु मानत नारीं 
जान लहु जो जाननहारा ॥ ग्याधाचरण अवस्था भुवकी गजने 
शाघ् कोन विचारा । भक्त विदुर. दासीत कदिये उग्रसेन कदु 
वकि नदिं धारा ॥ सन्द्र रूपं नरी इव्जाको निधन मीत 


(१५४) रागरलाकर । 


खदामहँ तारा 1 कर्दैरों व्रणि सकं .सवहिनको मेषि - पायो 
जात न पारा ॥ सन प्रषु सुयश शुरण हौ आयो मोसे नको काहे 
सारा । भक्तराम पर वेग द्रवो क्यों ना कयि दासन दासं 
हमारा ॥ ५१९ ॥ - 
राग जगल काफी । , 
मन मानेकी वात नदीं कट जातिको कारन ॥ इव्जा कर्मा 
आर भीलनी पूतना ओर निषाद) गति पाई जिन यञ्ुमति जेसी 
मये सुवन विख्यात ॥ वार्मीके रथदास विदुर ओ केशव 
कषीर किरात । सैन भक्त अरु सदन कसई कड इनकी क्या 
जात ॥ जप तप योग दान जत संयम नृहिं इनसों हपौत । 
राक नाथ प्रभ इक रस संचो भाव भक्ति प्रतियात ॥ ५२० ॥ 


| राग जिलरी । 


मोपी प्रमकी धुजा । जिनन गपा किये वश अपने उर्धरं 
श्याम सृजा ॥ छक सनि व्यास प्रशंसा कीनी उद्धव सन्तसरादी । ` 
भूरि भाग्य गो्धलकी. वनिता अतिपुनत जगमादीं ॥ कडा भया ` 
जो विप्र कुक जन्म्यो सेवा सुमिरण नादी । शवपचपएनीत दात एर 
मर्नेदं जो हा सम्बल जादीं ॥ 4२३ ॥ 0 
राग विदाम्‌ । 7 
पयारो पेये केवल प्रेम मेँ । नदीं ज्ञानम नदीं ध्यानम्‌ नर्‌। 
करम छल नेममे ॥ नदीं भारतम नरी रामायण नदीं मनुमे नदि 
वेदे ॥ नहि गस नही युक्तम नहीं मतनके ५ ॥ नहिं 
मन्दिरमे नदिं पूजाम नदिं षंटाकी घोसं 1 हरीचेद्‌ बह वधयो 
ड एक प्रेमकी डोरमे ॥ 4२२ ॥ त: 


भदार्याटीखा । ` (८१५५) 
` मुंदरियाटीलय । 


टमरी। । 

. मायेपै शुद्र धति कुण्डल विशार राक अर्क इरिलसो 
अलिनि मद्‌ गञ्जनी ॥ कनी कित करि किंकिणी विचि चि 
पीत पट अग सो षिराजै द्यति वेजनी॥ दिये गलवारी प्रिया प्रीतम 
. बिहार करं अति अनुग भर आई नई द्रैननी ॥ कहै जेदयार 
भ्र मेरो मन- मोहि सियो मन्दमन्दं बाजतं मोविदं पायं 
पैजनी ॥ ५२३ ॥ । 


त राग्‌ कन्दर । 
करौ करते दरिया डरी! मे बङि जार वताय किशोरी तै कवते 
न निरहारी॥ आवतते खज असन दीनि एरो छेलबिहारा । जो देखी 
तो किये मोते यदित दत कद भारी चौरी चपट र्गावत को 
न्याव करो तुम प्यारी । वृंदावन हित रूप द्रश पड़ी -खाल रर 
जब स्चारी ॥ ५२७४ ॥ 
र्‌ प्रभाती! . ॥ 
गहनो तो उरायो तेने केशो यादोरायको  दाथकी अगरी 
खीनी तोरा लीनो पोयको ॥ माथेको शिरपेच रीनो सन जराय 
को } गाम तो ष्रसानो किये आरीसुखधामको ` ॥ राकजीको 
सासो श्रीराघे जुको मायको \ स्के तो भाग आई फेर नहिं 
षायगो । सूर श्याम मदन मोदेन नयो गटवायगो ॥५२५ ॥ 
- राग असिदर्‌ । 
मोहनि शूप बनायो हरि वाना 1 वारिं वरा वौुर्वेद्‌ सोहे छ्ला 
छाए द॑स्ताना ॥ शखभ्र पान सकि थर सुरमा ठे दु्षण 


( १५६ ) रागरलाकर । 


कान्डा मन खसकाना 1 माय यशोदा यों उव्बोरी त्र क्यो 

भयो जनाना । मोहिं छकग दरपभावु किशोरी ताहि छल्धेको व- . 
रसाने मोहि जाना ॥ षरसानेकौ कभ गलिनमे कान्हा पिरे दिवाना । 
भानरायकी पोर घरू्के काहू गूनरियासों जाय वृत्तराना ॥ ५२६ ॥ 


राग दद्य । 
ठम याम कहां रहो आली । इम्‌ कबं दैली न सुनीरे यह 
शोभा छवि रूप निराली ॥ नख शिख रों शृङ्गार मनोदर अधर रवी 
पाननकीः लाटी । नारायण कशो प्रगट खोरुके घात न रासो 
वीच विचाली ॥ ५२७ ॥ 
- 
सवैया । । 

मनमोहन लार क्डो छलिया सुखि बाहूकी भीत उटावते ॥ 
` कर तोरेत्‌ ३ नमकी तरयो चर चन्दे फन्दं छंगावत द ॥ 
जहां पौन न जायस्के खरी धुनकी तदां दूती पट[वत दै ॥ 
कृं चोर कटं दधिदानी ने करटं शाह रुी निवत ॥५२८॥ 

| कवित्त । 

कौन खूप कौन रण कौन शोभ कौन जङ्ग कौन कान महा- . 
राज जिया वेप कीयो दै ॥ नाकहूम्‌ नत्थ इत्य इरन मरं ई लाल्‌, 
काननम कणप वैदी भार दियो है॥ चन्द्हार उर राजं चम्पक 
कण्ठसाजैः युङ्कट उतार ओद्‌ इनरीको योरे ॥ नारायण स्वाम - 
देल चीन्ह गई प्यारी मेख, खिर .खिर देस राधे पट छख 


 चदीयोहे॥ ५२९ ॥ , „~ 


माठिनरीखा ¦ । (१५७ } 

छ्य 

। न्भ [4 
भाटनलछलख 1 
राग काटिगड। 

प्यारी यक मालिनि पौर तिहारी ॥ रेक ॥ रंग  सौवरो वामानि 
को नीक मणिन अलुदारी । ठादी है बरृपभावु पोरे पूछत नप्र 
दुखारी ॥ दी भार नयन विच काजर बेसरकी छबि न्यारी । चरत्‌ 
चार चपला ज्यो चमकत श्चुमत श्चुम घटा री ॥ यह सुनके वृपभाय 
नन्दन बोटी तब भुसकाई । ठे आओ तुम वा मालिनको केसी 
है वह आई ॥ ठे आज्ञा प्यारीकी तबहीं सली वेग उठधाईं। चलरी 
मालिन याद्‌ करी तू दास चरण बलिजाई ॥ ५३० ॥ 

मालिनि मधुभरे नयन रसीरे॥टेक॥ कहो कोन हँ तात तम्दारी 
कौन तम्हारी माई ।क्या है सन्दारे नाम तिदारो कोन गामते अंई ॥ 
अचल परेम है तात हमरो भक्ति मारी माई ।श्याम सखी हे नाम 
इमारो धुर गेकुरु ते आई ॥ तम्हरो शूप देख मन उर्मेग्यो सन 
मालिनकी जाई । हम ठगी सव.वस्त॒ तिहारी क्या क्या सौदा खई॥. 
चम्पाकटी दमे चमेरी पूरन हार बनाई । सेवती गाव सुमनके - 
ञ्जमका तिरारे कारण लाई ॥ किंत मथुरा कित गोकु नगरी 
कित ब्रसने आई । कौन बताओ नाम दमारो किन यह भैर 
वेता ॥ तीन भुवनम खयश प्रकट है अरु तुम्हरी ठुराई । 
राधे नाम रूपकी आगर चीव्रृथभाठकी जाई 1 चंचर चतुर सुघर 
त्‌ मालिनि हम जानी चतुराई 1 प्रूरनदार वने अति 
सन्दर ओर कदो क्या. खाई ॥ सन्दर तेल एलेल उवयनं 
अतर सगन्ध मिखाई 1 जो राति रोय सो ठे मेरी प्यारी बेर भई 


( १५८ ) रागस्लाङ्र 1 


सोदिं आईः॥ वेरदेर त्र जनि कर मारन देहौ. मारु अवाई } ईरे 
लाल रत्न मणि माणिकं भूषण बसन मेगाई ॥ वड़े घरनकी माछिनि 
टर मं धनको सचि कटु नाक । मे सौदागर प्रेमरतनकी ओर न कष ` 
सहाई ॥ पूर एटेर किं वेचनहारी कहा अधिके तराई । छेदे 
फू कश्तं छु्नमं हमपे करत वड्ई ॥ सुङृत जन्मे पफरुते 
भागिने यंह मेरे एर सहाई ! पचपच हार रहे सर नर सनिः पेते .. 
पू त पाईं ॥ जिन परूरनको खोजि थात भये सुर नरपति पुनि- - 
राई 1 एसे पूरू कहो पृगनयनी कौन वागसो लाई ॥ भरिभुवनपति 
जगदीश द्यानिधि नन्दर्ैवर यदुराई । वा मोहनके वागसों 
प्यारी नवर फूर चनठरि । यह सुनके वृषभास नन्द्नी तन मन 
, सुख अधिकां । आज कि रेन रदो वर हमरे भोर भये उठ जाई ॥ ` 
सी प्रीति देख प्थारेकी रेनकी शन ठदराई । यह छवि निर्व 
मंगन भये सुर नर दास चरण वङ्जाई॥ ५२१ ॥ 


मनिहरीटीटा। 


राम गौरी । 

मिढ वोरनीं नवर मनिहार । मौह गोर गरूर दै यके नथन ` 
चुरी भारी रेक ॥ चुरी क्ख सुखते के घटम युसकात । 
शि मु बद्री ओते दुर दर्शन यहि मोत ॥ चरो षडे जो मोट- 
को नगर च गाहक कोय । मो फेरी खाली परी अद्र घर घर सव 
जट योधं ॥ खुरी नीर माणि पहखे नाहिन लायक ओर्‌ । भगवान 
कोह ॐ चलो मोहिं दीसत ईैइक लैर ॥ जिरि नगरी रिवर नरि 
सौदागर क्यो जाय वस्त॒ घनेसी ग्म पिन मादक सो पटिताय ॥ 
रग सगरी ण भरी धन सुन्यार डल ओप्‌॥ सुदित दोत सय , 

देखकेरौ यह पुर गोपी गोप ॥ कायै न टगायदै तेरी बाद शाल 1 


मृनिहारीरीटा । । {३५९ ) 


राम अधिक छर जायगी महू बेच बड घर माल ॥ मेरे मार्ह 
लेहं सो जो शह मोग्यो देय । एेसी हे कोड भामिनी ताको नम 
भृगट किंन ठेय ॥ वेचनहारी कोचकी कडा आधिक इतराय । 
पौर भप ब्रृपभायुकी लाखनकी वस्तु बिकाय॥ पुर बजार देखे नरीं 
है गवी नार । भ्यापारिन अव्हीं बनी कटु बात न कहत विचार ॥ 
तोहि केचिद मप घरे क्यो जिय होत उदास । छेदं टाडठीं 
राधिका जो सोदा तेरे पास ॥ यह सुनके गोटी गरी सुखित भई 
अग अंग भलो जो तेरो मानहौ टैचरु अपने संग ॥ ठेगहं 
पौरी भादकी बात कदी समञ्चाय । गुणन प्रगर कर सोवरी तोहि 
लेह वेग बलाय ॥ हो जो न्यारी दूरकी माई . राअद्वार । वेचों 
चरी च्ररखा कोड बोल हु रवार ॥ सुन आई चिरा चतुर त्र 
चल रावर मञ्च । प्रात द्री पहरादये अब ससरइ प्रगइ सञ्च ॥ 
अलम्‌ लाभसों पायक हिय जिय पायो चेन । हखेसे यख सों 
कंदे गों गर्जिन रच २बेन .॥ पर घृर वसत ज बिग सिच 
सकर पिर । वड़े भोर दी आयौ में यह मन क्यो विचार ॥ 
एक वार भीतर ख चरुष्यारीसों बतराय । भली लगे सो कीजियो 
ल्गराड्लछीके पाय ॥ ली जो ञजमत कतस बेनी सरकतु पीठ । 
धूट अभीको सो भरो जब मिरी दीठ सौ दी ॥ वहत हसी नव 
नागरी देखी परम अन्रप कै वेचत चूरीसखी तू कै वेचत हे कूप ॥ 
मोहिं सिरोना जिन करो राजङ्कुषरि वारे जाॐ। तन थाक्यो वासर 
गयो मोहिं रत पिरत सव गाॐ॥ सुख दीखत तेरो उदडद्यो खगत 
चीकनो गात्र । थाकीं कौन वतावही कड उपरकी सी वात॥ हो तो 
सूपे जीयकी घट वड्‌ समञ्चत नारि। तदे कष्ट द्रश्यो का प्याय 
कपट भेर हिय मादिं ॥ रग परा दर्खा चोखो बणिज कमाॐ। 
चोली प्रीति च आदरो निं कपटी जन पतिया ॥ मेरे जिय 
यह टेक दै के देतह सांच 1 ह भरखी सम्मानकी नदीं सर्दी 


(१६०). रागरलाक्र ¦ 


छट आच ॥ आउ आउ री निकट तु देखो वदन निहार । एक 
वातहामं चिरा तर शस्ता दियते डार ॥ शीतर हो व्यापारिनी तेरे . 
एसां काम । तमक नई यह बैसकी तज तोरि फिरनो सवः धाम ॥ 
हो आई तक राज घ्र करन प्रथम पहचान । मणि ठीयेही मिन 
करी यह हंसी होय हितकी हान ॥ कृसों ह ते हितं क्रियो अवग 
परीन ष्टि । वात्‌ कदेत्‌ उरघनै सखी त्र रची कौन विपि सृ ॥ 
अब अपनी कर हित कहो भूषण युवति समाज । सव बिधि परण 
दोय तो प्यारी मोमन वांछित काज ॥ मणि चौकी वैदी ठैवरि 
दीनी युजा पार । काट्‌ चुरी अति सोहनी पराई सुघर घन्यार॥ 
जा कदत खन्यारि हग पएूल्यो मनो वसन्त। मन इट च्प्रो ज़ ` 
हायते धीरज वांधत गणवन्त ॥ जवी करसों कर गघ्मो शिव आर 
कियो प्रताप । तूच गति वेपथु जनके कड मधुर कियो अलाप ॥ 
` तुम रायक चरी कबर भू ड आई गेह । निरख निर प्यारीकद्यो 
तेरी क्यौ कांपतिहै देह ॥ सरस्य परेम हिये वटी उत्तर देद ज कौन । 
रूप अमरू तापै चदयो कार क्यो न गहै सुख मीन ॥ र्ता 
क यह्‌ प्रमहै कोञ परस्यो रोग । यत्‌ करो तनु पेखके सखी कोन 
दुई संयोग ॥ परम गणीरो नंदसुत म देख्यौ टकटोय । अहे 
परिया प्रीतम षिना बल एसो पमन शेय ॥ सवे नीर ट्र ` 
हग प्रिया चिक कर राय । प्रेम गहरते काठके सखी पुनि पुनि 
केत वाय ॥ यश दीयो सवदी कुकन बनिता खूप वनाय । कन. ` 
वादं कीजिये यश वन्‌ गोकलराय ॥ कौतक रूपी खेले रजनी 
वाटी शोभ । रसिकन हिय वदावनी यद नवर प्रमकी गोभ॥यगट 
भीति मादी निरख भयो हिये अखाद । वरणीः टीला : मोहनी. ` 
युं श्रीदसिंश परसादं ॥ वकित ङ्प चरि यह जो विचार ई 
नित्त । बृन्दावन हित भीजरै दम्पति रस॒ ताको चित्त ॥ 4२२.॥. ` 


विसरातीनटीटा 1 , (१६१) 


[ [ क्य + 
विसातनखल।। 
[ 
राग परज। 

गली गरी कहत परित कोई राहि लेह स॒ल्याई । यों 
कहत विसातन आई ॥ टेक ॥ जबहिं गई व्रपभावु पौर तव ऊंची 
टेर सुनाई । श्याम पोत अर श्याम नगीना या घर कायक रई॥ 
` द्रि उद्चक उञ्चक किर अवे आगे जात सकाई । तत॒ ट्पि पनि 
धट मारे छाज ज भीजत जाई ॥ भीतर खबर मई तव प्यारी 
वो निकट वैठई । कौन अपूख वस्तु पास तोहि कट मोसो स्- 
्ञाई ॥ कोन नगर तू घसत षिसातिन अषदीं दई दिखाई । तोसी 
टू बडे घर्‌ चाहिये घनि विधि जिन ज बनाई ॥ सवदी भोति 
उजरी तकी किरि सुख करो बड । तोहि बसाडं राजद्वार जो 
मनमें होत सचा ॥ केसी चुत्री कैसे मोती-कीमत देह षताई ! है 
लघु वेस कोनपे सीखी पर्खनकी चतुराई ॥ कोख महिं ते गांड 
काट्कर्‌ श्यामज्च री गहा । बड़े मोलके नग यह मेरे तम रि- 
वार महा ॥ जो जो स्चै वस्त॒ सो राखो बडे गोपकी जाई । ओरौ 
` वात कहत सङकुचतदों प्रीति च देख बिकाई ॥ नाना विधिकी ड- 
बिया छ्छा आरसी मणिन जडई । श्रीराघाके आमे धसक घोरी 
मेँ भर चटाई ॥ त॒म त्रप अतिल्डी दों च षिसातिन देखत 
कपा अघा । हो भंखी यादीको चाद द्रव्य न बहुत कमाई ॥ 
श्याम पोतको येजा सुन्दर मो घर धरयो दुराई ¦ भासो प्रीति करै 
जो भामिनि ताहि देह पहराई ॥ हौ हित करो वचन मन कम कर 
रह मो पास सदाई । प्राणनहूते प्यारी मोको माग्य षडेते पाई ॥ 
वटुवा खोर दिखाई बेदी नागरिके मन म६। सुघर विसातिन 
अपने करर मधे वरि रुगाईं ॥ पनि आरीते दपण कादयो 


(१६२) रागरलाकर्‌ 1 ' 
खख शोभा दर्शाई । उदित मारपर भ सुहाग मणि रख श्यामा 


ससक्याई ॥ दर्प अंकृभर ताह वैदी मन खोल जै वराई ! प~ 
रशत्‌ अद्घ दशा वदरी तेव प्यारी मनम धरी सुराई ॥ बरूत अरी 
डरी कै तोकों छया आय द्वाई । तवलग्‌ परग सान कटं मो- 
हि वासो देहं वताई ॥ विसर न सकत प्रीति अतिवद्गई प्याह 
संग कराई । रजनी यण घरे जव शय्या अपने दिग पाई ॥ 
जबहिं स्वरूप प्रकाश्यो अपनो जान परी ईगराई। वृन्दावन रहित 
रूप छद्म तज सुखकी ङम्ि मनाई ॥ ५३३ ॥ । 


न, न कि 

यगन । 

४ राम देर। 

. दियत गुणन गरूर तेरो अति चरटकीलो रूप । ख्कन ओर 
सीसी लगत काहू सुता वड़की भप ॥ टेक ॥ चर री चर घर छै- 
. चलो तुं कदे मनकी राग । योग छियो किहि कारणे दग द्रश- 
त है अतुराग ॥ श्रीराधा नरप लाडिटी मन आवत भापत्‌ सौय । 
अन्त केत तपसीनको निं योग षिलोना हय ॥ तन साधे मन 
वृश्‌ क्र हम बन फल करं अहर .। कयो मेहिनके धर वसै जिनं 
तकं तज्यो संसार ॥ भोजन भस दं ह कड मन न वाप्तनां ओ- 
२। प्रीतिं सित आदर जहां हम षिलमे ताडा ठैर ॥ आद्रदेहों 
अधिक तौहिं यदं करौ परक्‌स । गिरि गवर वन सेदये वसा. 
नो निकट निवासि ॥ गाम निकट मेदी वसे योगौ रँ चनखंड- 
[जिनके जप तपसे थमे सात द्वीप नौ खड ॥ ह्म जो व युद 
शेष शिर ब कहत अनेती वात । स॒त्य बोर नहि जानी ' विधि 
रचे जो सविर गात्‌ ॥ ग्रीति भूतीति न वचनकी करो वै सुता 
- पुनि राज \ दर वे घर जायके तुम्हे योगिनसे कह कान ॥ 


वीणाबारीकीरीला । (१६३) 


गौपनके गोधन परख तुम तिन गुण करो बखान 1 योगिनके घर 
दूर है अतिदुरेम पद निवोन ॥ राजसुता तुम करतिहो योगिन संग 
विवाद 1 सेवा कीने फर मिरे चचां उपज विषाद्‌ ॥ हम सेवा 
वहुषिपि कर जो तुम मन धिरता होय । यह पुर बसे बड़मागिनी 
अज सष छोक न कोय ॥ क्यो न बड़ाई कीजिये कायक इर बरु- 
प्माल अघ दे निश्चय चारु हं पायो मन वांछित सन्मान्‌ ॥ 
वहि पकरके कचरी वैठारी जाय निकेत । अष छिन पास नर 

¡ समश्षयो उर अंतरको भेद ॥ पलंग देहु मोरिं वेठनो मन 
मिकनी सजनी पास । यहि विधि मोहिं बिलमाइये मेँ कबहु न 
शो उदास ॥ भूमि शयन योगी करे तरू कहत वचन विपरीत ) भर 
कि न आद्र पाये तप सारगकी रीत ॥ तुम मन मृदु कीरति 
कलीं यह स॒जनीको दियो कठोर । तपतिनको शिक्षा करे कु 
आयो कल्को जोर ॥ युज भरनी ऊवरिने त्र जिय जिन 
वि खेद्‌ ! बृन्दावन दितशूप छञ्यको समञ्च परयो मेद्‌ ॥ ५३४ ॥ 


वाणावारका का । 


रम ममर) 

छवि आगरी कोविदं राग । वीणा अंक विराजदी बेटी वाषाके 
वाग ॥ टेक ॥ उंचो जाम बंगला कमनी सरवर तीर ! जफे अग 
सुबासते जहां हरदी वरन भीर ॥ पक्षीह्‌ कौतुक घ्गे एसी शोभा 
अग ॥ आमा नीरमणी मनो अस तद्चको दर्शत रंग ॥ जे देखत 
तरुणी गई तेजे वि परेम । वीध गई रस नादमे सव धूरी नित 
कृतनेम ॥ तुम चरि छवो नगस्म मिरे अधिक सुख होय । भली 
वइ जो सनेहकी प्यारी में देखी टकटोय ॥ यणी न देसी देश युद 
रीन्नोगी सुन गान । ओौरनको जो छकावरी वद आप छक ठेतान॥ 


(१६४) रागरलाकर । ` 


कमर परम्‌ स्वभाव ह जानत प्रीति किकाय । जो अव आद्र 
दगा त। [फर अर्विगी धाय ॥ सरिता जर पिर ह रहे जाको. सुनत 
अलाप्‌ । शिव समाधि टरि वटी विधिके। यस है जाप ॥ त्रज 
मंडल एसी नदीं नदीं मरतके खंड । अति गुणवती भामिनी . यह 
आई परचंड ॥ यह सुन अति अङुखायके चटी सखी छे संग । 
रूपा उमग्यो मनो तामे नानारठत तरंग ॥ उः सन्मानत्‌ सवप 
प्री सखस पाय । दगसो हग मनसौ जो लखि उरञ्ये सहन 
सभाय ॥ अहो कुशल मति नागरी तुम युण भये प्रशंस्‌ । राग 
अलाप सुनाद्ये सखी वणा घरक अंस ॥ चपट करज नख दयति 
बड़ी गोर गाई बार  रीद्ची अति ल्ली भूपकी दईं ताहि अप 
हिय माल ॥ मान वृड़ीं तानन वड बड रूप हि खाह । प्रगट- 
"करो सव चातुरी जक मनम विपुर उमाह ॥ विया निपुणं उन[- 
गरी धन तुम शिखवन हार कोड दिनि वसाने वसो अप चो 
हमारे छार ॥ सुनत कष्ट मोस्यो बदन चुप हे रदी सुजान । वाणा 
धर दियो कन्धते रखी हे गई निदान्‌] रुलिता बहत समच्े ` 
का कारण विजा । तुम उदास अतिरी भई सुन धाम हमि 
ना ॥ मेरे छक हे गुणनकी सुनो खोरके कान । पर घर गये 
जो को सरै खली जो न रोय अपमान ॥ तर प्राण सम राख हं 
लाड नयो नित हेय 1 अहो यणीटी मामिनी यह संशंय मनते 
खोय॥ य॒णगाहक विरचे न दूर करो सन्देह 1 जे गणको सुमनं 
नदीं परेदरिये [तिनके गई ॥ यह खन मई ज{इदड६{ सस सिरा 
गात } चम्पक व्रणी घन्यत्रू करी निपट , समञ्ञकी वत ॥ अव 
ह निश्वय चमी जान ठम्हारो देत । तो मन धाह मिली भद्र ृप- 
सुता न उत्तर देत॥ कडा न्याव स करतरो. कहत अतिलडी बोन। 
खख पावो तो विरपियो नरह कर जेयो ए मक उम कर्‌ 


वीणावारीकीरीटा । (१६५) 


वीण छे लगी ईब साथ । निपट मन्द्‌ गमनी मह गहि प्यारी- 
जुको हाथ ॥ गोपनके सान्द्र जिते सबको वृत नाम। तु श्रम 
अधिक जनावदीं कहै कितक दर्‌ तुम घम्‌॥ हम जा चदुरथ प्‌ 
, टकी अतिदी आद्र योग 1 गुणी रञ्च जने कदा ये व्रजके भोरे 
, खोग ॥ करो मंगाॐं अश्वरथ कद पालकी रग । आक्ञा पहर 
करी नहिं योरि उ रागी संग ॥ हम जन्ये नियरे षन यहं 
तो निकस्पो दूर ! याति खवर परीं नदीं तुस नेर र्या उरपूर ॥ 
ओर सुनो मों वीणको नीके धरियो साज) मेरो जीवन प्राण हैमेरो 
याही सो रग समाज ॥ तुम मानती खेर सोन मों 
सुख रसरीत । नारदशारदफे सदा अति या वाजे सो प्रीत ॥ हों 
सीखी उनकी कृपा सों दियकी गादी छाग । ता प्रतापते करतहों 
सखी तुम मोसो अमुराग ॥ लाई न्यारे मवने बहुत करत सम्मान । 
अब्र एकान्त सुनादये सखी सुधर सबरी गान ॥ वीणाके सुर साधके 
अंक छाय सुसकाय । गायो चितकी चोपसों जिन लीनो 
सभन ररिञ्लाय्‌ ॥ जेसिरहि रजनी उजरी तेसोई दिये इरास। चपल 
कर तैसे चल भये तेसोई परकाश ॥ अहौ सहेरी सिरी कर इरि 
नगर निवास । असन वसन करौ सखी चर रह नित मेरे पास्‌॥ 

मोर अंशा यद्‌ नगर घर यामे शंक न कोय 1 आवत जात रसं 
सदा जो रावर हित हाय ॥ सखिन ओर वाजे ल्ि प्यारी छ कर 
वीन 1 म्री दरा सौवरी अस॒ गायो छंवारि प्रवीन । जव उचरी 
संगीत गति प्यारी दे करता । छदम विसर गई सौवरी र्गी निर 

तन गति नदलरु ॥ ह चिभङ्ग उदी मई कर युरीको भाव ॥ 

परक चरे अंणुरी चले ग भरर कपटको दाव ॥ राथा राधा रट 

र्गी अधरनहीके माहि 1 समञ्च समञ्च रुर्ता कदी प्यारी यह तों 

भामिन ना्दि॥ यजा अंसप्र धरनको चुकीं प्रियकी ओर ! सव- 

थान होय सविर कर्‌ कौतुक स्वत ज जोर ॥ राजभवने आयके 


( १६६) रागरलाङर । | 
ल न आद्र पाय । स्यानी क वादी चरू जपनौ रूप बताय्‌ ॥ 
यास श्रीति न तोरिषे दां लाई ज बलाय ! भद दियेको ब्रूफे देह 
सादर वेग प्रमेय ॥ श्रीतमको षयो क इन रीनीं गति चोर। ¦ 
परम्‌ चातुरी सीव यह्‌ ण्‌ आछे लेत्‌ टर ॥ कान लाग चबा 
क है यह नन्दकिशोर । मे लक्षण नीके लले हग चाल्त्‌ गदी 
कोर ॥ मर बहुरि नीके परख वात न मड फोर । कायक समञ्च 
बिना अति गर्वो नेह्‌ न तोर ॥ भरी कटोरी अतौ खाई सखी 
सजान । सबक चोरी रगायके तिरं चोरी परसे पान ॥ वह 
अधरनदीमिं ईैसी यह जो दसी खख खोर } हे यर दूत शिरोषणि 
क्यो सब सलियनसे वोल ॥ मेरीदी भूलन सखी तय तुम लियो 
पिलोक । परेमसिन्घु उ्मेगन जौँ कद . छश्च जो तिनको रोक ॥ . 
कवु दूर कव प्रगर आवत भान निकत्‌ । म्प अनत्‌ विसे 
नदीं दं कियो कमल सों हेत्‌ ॥ व्रण्यो कतक भमको नेम नरी 
, मर्याद । रखी ज़ रसिकनकी गली यदश प्रसादं ॥ यरं रस 
रसिक जो विसं जामे अपि दौ चोज । वृन्दावन दित वटि 
सुतै दैति कोरे मनोज ॥ ५३९५ ॥ 
राग मेख । 
यहं रसरीत भिया प्ीतमकी दिव्या जट जैसे री } विपयौ 
्ानी भक्त उपासक पराप्त सनको तैसे री ॥ कदली संभ पपाद 
सीषी स्वाति द्‌ जर जेस री। भगवत्‌ कट वपमता नाहीं भमि 
भाग एर तेस री ॥ ५२६ ॥ र | 
दोरा-जय जय जय ्नचदुकी, जय जय जय रार ॥ 
निज चरणनम राल्यि, एक दम्हार अ ॥ ' 
इति श्रीरगरलकर भथमभगि तमृषि १ ` | 
न 


=. ~ 
"ीवह्टव स्टीम्‌-यन्त्राखय-वचव ' 


॥ भरीगणशायं नमः ॥ 


अथ रागरल्नाकर 


द्वतीयं भाम ₹ 


ष 


मथुशागमने छीला । 
ग विहग। 


` अबृरनेद गेयां लेह्‌ सँभार । रँ जो तिहारे आन प्रगस्यो गेयां 
चराई दिन चार ॥ दूध ददी तेरो बहुत खायो षहुतहि कीनी 
. रार \ मातु पितु तेरे चरित उरसो डारिदो न विसार ॥ कोकिला 
सुत काग पाठे अत होत परार। तिहरे यज्लुमवि आन विद्म हम 
मत आपं डार ॥ को पिताकींषुतर काको देख मनि विचार । 
भुरफे प्रभु चरे व्रज तनि कपट कागज फार ॥ १॥ 
राग सोरठ । 

यज्ञुमति बार बार यह भासे । हे कोउ त्रज हित्‌ हमारे चरुत 
गोपां राख ॥ कहा काज मेरे छगनमगनकफो वृष. मधुएरा 
बुखाये । सुफलफ सुत मेरे प्राण ररणकों काल रूप हो आये ॥ वरू 
यह्‌ गोधन कृस खेय सब सोरिं वदी ठँ मेरे \ इतनो मोगत कमल 
नयन मेरि ओंखन आमे खे ॥ को कर कमर्‌ मथानी गदिदै 
को द्धि भाखने सेहे \ षडुरो इद वरसि दे त्रजपर को गिरि नख 
पर ठे ॥ बासर रनि विरोकत जीयो संग रमि इुटराऊं 1 इरि 
विद्ध नो रहौ कमैवश तो किंहि कंठ रगाॐ } टेर रेर धर्‌ परत 


(१६८ ) राग्रलाकर । 


यर्‌।दा अधर्‌ वदन विरुखानीं । सूर सो दशा कां ल्म वरणौ 
दुखित नदकी रानी ॥२॥ - 
राम विहाम। 

उट चक्‌ ग्बाढों यार। रव्वा इनकी करीये उठ चे हुन रहिदै 
नादी होया साथ त्यार ॥ चारों तरफ चलन दी चरचा केरी पडी 
एकार । डाट कल्जं वल व उठती विन देखे दीदार । उुह्ाशाह 
प्यारे वाक्नो ना रहसां घर षार ॥ ३॥ 

रम सारठ। 

उलट पग केसे दीनो नन्दं । छंडे कहां उभय सुत मोहन धग ¦ 
जीवन मतिमन्द्‌ ॥ के तुम.धन जोन मद्माते कै दुम टे वन्द 1 
सृफल्क सुत्‌ वैरी भयो मोको ठे गयो आर्नेदकन्द्‌ ॥ राम कृष्ण 
विन कैसे जीवों कचिन प्रीत्तिको फन्द्‌ । सूरदास अथ मई अभागन 
तुम विन गोकचन्द्‌ ॥४॥ =, 

राग वडरस । 

सास्र परी घर आये न कन्या । गोपी पठे बालनसों कहां 
गये मेरि व्रजके वसेया 1 घर रहे षष्ट वन रदी गेयां यथना 
किनरे ढी यञ्चुमति मैया 1 जाय पताल काटीनाग नाध्यो फण 
उपर प्रभु निरत केरेया ॥ खालदास प्रु कह करजोरे चरण 
कृमल पर्‌ चितको धरेया ॥ ५ ॥ 

राग धनाश्री) । 

ऊधो मोहिं बज विसरत नारीं । ईसङताकी सुन्दर कट्ख 
अरु ऊुभनकी छरी ॥ वे सुरभी - वे वच्छ दोनी. खरक 
दुरावन जादीं 1 गाल वार -सव. करत राद नाचत गहि 
गदि वादी ॥ यद मथुरा कंचनकी नगरी मणि सक्ता जहि मादी । 


. मथुरागमनटीला । { १६९ ) 


जघरिं सुरतं आवत्‌ वा सुखकी जिय उरमगत सुधि नादी ॥ अन्‌- 
गिन मति करी बहु लीला यज्घुदानन्द्‌ निवादीं । सूरदास प्रमु रँ 
मान गह्‌ यह्‌ कह कर पछतार] ॥ ६॥ 
राम पिहाभ। । 
उपो व्रलकेो गमन करो । मेरे बिना विरहिनी गोपिका तिनके 
इःख दे ॥ योग ज्ञान परबोपि सबनक ज्यों खख पवि नार। 
पूरणत्रह्र अरुख परचो करि डं मोहि विसारे ॥ सखा प्रीत 
इमारे हे ठुम याते थापि महत । सूर श्याम कारण यहि पटवत्‌ हे 
अविगो संत ॥ ७ ॥ १ 
क्चित्त्‌। 
कामरी लुट मोदिं भूत न एक पठः शूची ना विसर जाकर 
मारु उर धारे ॥। जा दिन ते छके छट गह ग्बालनकी प्रये, तादिन 
ते मोजन न पावत सकारे दै ॥ भने यडुवंश जो पै नेह नन्द्वेशद 
सो, वेसी ना विसारो जोपै वैशहू बिसरे दै ॥ उधो व्रज्‌ जेयो मेरी 
डेयी चौगान गद, मेयाते केदैयों इम ऋणियां तिहरे दं ॥ < ॥ 
कौनं विधि पतिं कमं बल्वान उदयो, छछ छषियाकी व्रज 
मामिनको भात ॥ सुक्तिह पदारथ सोदेसुके बकी को अष्‌, दै 
जननीको कहा.याति पतात है ॥ विधि जो बनाई आदि कौन तिपि 
मेटे ताहि फेसर कर शोचत रहत दिनरात हँ ॥ उधो व्रन जेयो मेरी 
करो ससुञ्चाय मेया जपे ण बाढे सो विदेश उठ जात दै ॥९ ॥ 
परम पवित्र तुम मिहो इमारे उ, अन्तर ॒विथाकीं कृथा 
मेरी सुन रीन्यि ॥ ब्रजकी वे षाखा जपं मेश जप माला वादीः 
विरहकी ज्वाङा तामे तन मन छीजिये॥ मेरो विसवास मेरी आस 
रस राप्‌ मेरी मिट्वेकी प्यास जास सावधान कीजिये ॥ प्रीतिरो 
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मतीतिसौं छिली है रस रीति सों सो, पत्रिका हमारी प्राण 
प्यार्नको दीजिये ॥ १० ॥ 1 

जेषे तम दीन्‌! तन मन धन प्राण मोह तैसेदी समाधे साध 
ध्यान धरावोगी ॥अरुख अनाथ घट षटको निवासन मोरि। जान ` 
अविनाशी जोग खगत जगावोगी ॥ अपसिनकै प्राणायाम सापि ¦ 
ध्यान धारणा ते, अहक प्रकाश रस रास द्र्थावोगी ॥ देसे षित . 
लवोगी तौ खखमे समवोगी, ओ युक्ति पद पायोमी हमरे पास 

आकोगी ॥ ३३ ॥ 
भेजो तुम योग॒ हम लीयो धर शीश पर बडोरै पेखो चेश 
कौनकी कदावेगी॥ अं्वन माला छेके जयं नित राम नाम छोच- 
- नके खष्परल्के मिक्षाकोह्‌ धू्वेगी ॥ पदरेी कन्थागलमें उरिमी 
सेरी माल म्ध॑ट पै वैठके मशानहू जगवेगी ॥ उधोजी सो 
 .एती वात हरिजीसों को जाय एती बरनवाल मृगछाला कहा 
पा्वेगी ॥ १२ ॥ 
राग देश) 

श्यामका सेदिशा उधथो पाती केके आयो रे। पाती तो उगय' 
ठीनी छाती सो टगाय लीनी वरर ओट देके उद्धव स॒षश्ाया ` 
रे॥ वक्तती उजाड़ दीनी उजडी वसाय कीनी ब्जा पटरानी कीनी 
मोरि न स॒दायो रे। घर श्यामजे आगे एसे जाय कदवियो उयो 

जीवत्‌ खसम किन भसम रमायो रे ॥ १३ ॥ 
राग = ॥ कः 
ती सखि मध्ुवनते आई । उथो दाथ शयाम्‌ रेख पठ 
दम धनदे मोरी. माई ॥ अपे अयने गहसे दी रे पती 
उर लाई । नयनन नीर निरं नर्दि खण्डित म्म त्रिथा धद्ञार॥ 


मथुरागमनरीरा । ( १७१ ) 


कहा कष मनो यह गोङ्कर हरि षिन कष न सुराई । सूरदास 
प्रु कौन चूक ते श्याम सुरति बिसराई ॥ १४॥ 
राग जङ्गल हरी \ 

संवरे सों काशयो मोरी ॥ शीश नवाय चरण गह रीजो कर्‌ 
विनती कर जोरी । एेसी चूक कडा परी मोस प्रीति पाछ्टी तोरी॥ 
सुश्ति ना रीनी बद्येरी ॥ भूषण बसन सभी तज दीने खान पान 
विसयो री। विभूति रमाय योगिन्‌ होय बेटी तेरोदी ध्यान धरयो 
री ॥ अव मे केषे कये री ॥ निशि दिन व्याकु फिरत रसधिका 
विरह व्यथा ततु वेश । बार कञेजा जार दियो है अब मै कैसे 
करो री ॥ बेग चर आवो किशोरी ॥ रोमरोम विप छाय रहै 
मधु मेरे वैर परयो री! श्याम तर्द टूटत इंजनमें शीशल्य गह ' 
दोर ॥ कदो हारे हो हरि दोरी ॥ जा दिन गमन कियो मधथुरमिं 
गोपिन सुध पिसस्यो री हमको योग भोग ुग्जाको कहा तकसीर 
है मोरी ॥ कहा कड कीनी चोरी ॥ सूरदास प्रघ सो जाय कियो 
आय अवधि रद थोरी ! प्राणदान दीजो रनैदनन्दन गावत 
कीरति तोर ॥ श्रीति अब कीजे बरोरी ॥ १९५ ॥ 


सवया । 
जो मथुरा हरि जाय बसे हमरे जिय प्रीति वनी रदी सोऽ ॥ 


धां वडा खख येहू दमं अर्‌ नीके रदँ वह मूरति दो॥ 
इमारडं नामकी छप प्री अर्‌ अन्तर वीच अहै नहिं कोड ॥ 


| > 


राधष्रष्ण सभी तो करं पर ङूवरी कृष्ण केरे नरि कोञ ॥ १६॥ 
केवित्त्‌। , 
जाकी कोख जायो ताको कद्‌ करवाय आयोः धाय कर्‌ 


श क 


मारी नारी निडर खररद ॥ जेती त्रजनारी तेती मिरु मिल मारी 


( १७२ ) रागरलाकर्‌ । ` 
 अन-म्लि दतो मारी जो मिषं ताहि मारिहे॥ खनरी ए 


चेरी तरी सोमे कंडत वे तो, दारे सरस नयन ओं न गा ॥ 
वदे दै शिकारी पर इन्दं न संभारी नारी, माखेको नवल कन्या 
तलवारि ह ॥ १७॥ ‰ 

यादी ऊल त्र वह शुंजत भवर भीर याही छंज तर अव्‌ शिर न ` 
शनत ६ ॥ याही रस्नाते कर रसकं! रसीली वति, यादी रसना 
ते अव्‌ णन गनत्‌ ह ॥ आलम्‌ विहारी विन दय अचेत भयेः 
एरी दई हित करे कतेक वनत दे ॥ जेही कान्द नयनके तारे ` 
इते निशि दिनः तेदी कान्ह कानन कानीस्री सुनत द ॥ ॥ १८ ॥ 
. आयी आयो भयो उषो अवे व्रज मण्डक््मे रागमें कराय 
. योग रीतको खनायो दै ॥ श्रोटी डा गदड़ी. ओ. मस्म यद्रा 
काननम, हाथनमें खप्पर ये स्वगे दिखायो है ॥ संयम नियम 
ध्यान धारणा दृटसन हो, व्रह्मको प्रकाश रस रास द्र्थायो रै ॥ 
करूयरीपै पढ़ आयो वेदको खाय आयो, रथ चट्‌ आयो अनर 
गद्‌ छायो हे ॥ १९॥ 

जोगी तने जग दम्‌ जग्‌ जोग दोर तजे, जोगी खं छर्‌ हम्‌ 
अररक मदि ॥ जोगी वेधे कान दम दये अरुप्रान वेधे, जोगी 
करै नाथ हम नाथ नाथ रटि ह ॥ जोगी कान स्र हम शपण 
वनाय राखे, म्दारे शिर केश वृह जोगी शिर्‌ जटि दं ॥ जानक 
अजान भज ये कहा भये उधोजी, जोगीकी गत सों वियोगी 
कदा घटि ह ॥ २० ॥ _ ॥ 

श्याम तन श्याम मन .श्यामदी इमारो धन; आर्यं याम्‌ 
ऊधो हमे श्यामही सो काम ई ॥ श्याम दीये श्याम जीये ` वाम 
पिनि नाहि तीये, अधि की टाकरी अधार श्याम नाम्‌ ₹ ॥ 
श्याम यति श्याम मति श्याम हे प्राणपति श्याम लदा सौ 
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भ, 


मलाई शोभाषाम हे ॥ उघो तुम भये बौर पाती रेके आये दौरे 
योग कँ रास य्ह रोम रोम श्याम है ॥ २१ ॥ ` 
ग मटर्‌। 
जित देखो तित श्याम -मई रै 1 श्याम छुंज वन यघुना श्या- 
मा श्याम गगन चन घटा छई है ॥ सब रंगनमें श्याम भरो ३ 
ग कहत यह बात नई है! म बोरनके लोगनहीको श्याम पत्रि ` 
या बदर गह है ॥ चन्द्रसार रवि सार श्याम हे मृगमदं श्याम 
काम विजई हे ॥ नीलकण्डको केण्ठ श्माम ३ मनो श्यामता मेलि 
बह है ॥ शतिको अक्षर श्याम देखियत दीप शिखा पर श्यामं 
तदै । नर देवनकी मोहर श्यामा अरुख व्रह्म छवि श्याम 
` भरैदहै॥२२॥ 
। म दञ्च। 
कु्जाने जाद्‌ डारा जिन मोद्य श्याम हमाय री । निशिदिन 
चरत्‌ रहत नरि राखे इन नयनन जलधारा र॑ ॥ अव यह 
श्राण केसे इम रासं विधुर प्राणअधारा री ॥उधघो तवतेकर न 
परत हे जवते श्याम सिधारा री ॥ अषतो मधुबन जाय रे आवो 
सुन्दर नन्ददुलारा री । सृरदास प्रु आन मिराबो तन मन धन 
सब वारा श ॥ २३॥ 
रागन्दट । 
उधो धनि तुमरो व्यवहार } धनिवे उक्र धनि तुम सेवक 
चनि घनि परस॒न हार ॥ आमको काटि ष॒दरूर र्गावत्‌ चन्दन 
` ्चोकत भार । शाहको पकर चोरको खोरत चगलनको अधि- 
कार ॥ हमको योग मोग कुठ्जाको एसी समञ्च तिहार । रस 
मयूर शुकापिकं त्यागत कागनकी इतवार ॥ तुम हारे पडे चातुरी 


(१७४) ` - रागरलाकर । 

: किया निपर कपट तरपा । सूर श्याम केसे निवेहगी अन्ध - 

न्ध सरकार ॥ २४॥ क 
_ , राग रामकटी) 

„ उथा कमनक़ी गति न्याै । सव नदिया जल भर भर 
रिया सागर किंस विधि खारी ॥ उज्ज्वल पंख दिये वकुखा 
कों कोयक किंत यणकारी । सुन्द्र नेन सरगाको दीने वन वन 
फत्‌ उजारो ॥ मूरख मूरण्‌ राजे कानि पैडित किस्त भिखारी ॥ 
सूर श्याम मिख्वेकी आशा छिन २ वीतत भारी ॥ २९५ ॥ 

ध राग आसा । 
उधो सो सूरत हम देखी । शिव सनकादि सकट खनि इठंभ 
ज्म इन्द्र नहि पेखी ॥ खोजत्‌ फिरत युगो युग योगी योग य॒ग- 
त ते नारी । सिद्ध समाधि स्वम नहिं दर्शी मोहनी मरत प्यारी ॥ 
` निगम्‌ अगम विमला यश गात रहत सदा दारी । तिर भुर 
` प्रर नहिं पायो करि कदि नेति पुकारी ॥ नाथ ययी अर यो- 
मी जंगमरदरढ रहे वन माहीं । वेश धरे परती मि हारे तिन 
द्स्शी नादीं ॥ सो हम्‌ गृह ग्रह नाच नचाई तनक तनक दृचि 
देके । रामदास हम रग श्याम रंग जाह योग ध्र ठेके ॥ २६॥ 
राम सङ्क । । 
विरुग जिन मानो ऊधो प्यारे ! यद मधुरा काजरकी कोठी जे 
अविं ते क्रे ॥ कर भवर खफल्क सत कारे कारे स परि । यदी 
ज्ञानकी कौन चले सूर श्याम गण न्यारं ॥ २७ ॥ 
राग देश । | 
उधो करि सतै धुरे! कारे की पतीत न करिये करि शरिपके मरे ॥ 
कारौ अंजन देत दगनमे तीसी सान घरे । नाग नाय्‌ हारि वाद्र्‌ ` ' 
आगे फण फण निरत करे ॥ कोयलके खत कागा पाठे अपनोदि 
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तान धरे । पंख रगे जब उडने रागे जायं कुटुम्ब ररे ॥ सूर्यम 
कारो मतवारो करिसे कारे उरे ॥ २८ ॥ 
उरमे माखनचोर गडे ! अब कैसे निकसतै उधो तिर्ठे शे 
जो अड ॥ यदपि अरीर यशोदा नन्दन तदपि न जात छड । वहा 
कहत यदुरवश महाङ्कर हम्ह न लगत षडे ॥ कौ वसुदेव दवर्ग 
डहैको जो मनि सोषञ्े। सूरश्याम सुन्द्रं षिन देखे भौर.न 
कृञ सूक्च ॥ २९ ॥ 
राग वड््हस । 
होगये श्याम दूनके चन्दा । मधुवन जाय भये मधुबनियां 
हमपर डाय प्रेमको फन्दा ॥ मीराके प्रघ गिरिधर नागर अव तों 
नेह परयो ककु मन्दा 1 ३० ॥ 
राम जला! , 
चले गये दिके दामनगीर । जब सधि आई प्यार तेरे दरशकी 
उठत कलेजे पीर ॥ नटवर वेप नयन रतनार सन्दर श्याम शरीर 1 
आपन जाय द्वारका छये खारी नदके तीर ॥ व्रनगोपिनको म्रेम 
बिसारयो एसे भये वेपीर ।ब्रन्दावन वेशीवर त्याग्यो निर्मल यमुना 
नार ॥ सरश्याम्‌ रुलता तव बोरी आखिर जात अरीर \ ३१1 . 


“ रम्‌ व्षत्‌। 

उपा माधासरा कायो जाय्‌ । जाकां चपट उदे तासों क्या 
साय ॥ उडियो रे मरा जदयो वा देश मेरे पियासे कियो संख 
सदश सखा फशनक एन्‌ वातं जात्‌ मरी अगेया तडक गई यवन 
भार 1इक ता सतावं मोर त॒ वसन्त दसरा सताव.मारि वाखा ` 
कन्त तीजी कोयर्‌ बोरे अम्बकी डर चौथा पीहा पिया पिया 
कंरे पुकार ॥ इके वन पूरु सकरु बन फएूले जैसे चन्द्र चकोरन हे 


` (१७६ ) रागरलाकर्‌ ! 


ताया तरन तेज मोषे सल्नो न जाय जव मे तजी प्राण किर क्या 
करोगे आय ॥ ३२॥ 

राग धनाश्री) 

रकि संगमे क्यों ना ग्‌ई। हरिसंग जाती कंचन वन आती 

अवं माटीके मोल भई ॥ परजों न कोई इन दृतिनको जाती 
येर मोहि रोक ई । हरि विद्ठुरन इक मरन मारा नईदासी संग 
भ्राते मई ॥ छल गयो काल बहुरि नार अविं अपने हाथमे में 
विदा दई । सूरदास प्रभु तुम्दरे दरश्को पिछटी प्रीति अव 
नरं भई ॥ ३२ ॥ 

रामवसन्त। 

, जाजारेर्भवराद्रद्रर । तेरो सोअंगरेगहै उनको जिन 
मरो चित कियो चूर चूर ॥ जवरुग तरुन पूरु महकत ई तवः 
लग रहत नूर जूर । सूरश्याम हरि मत्व मधुकर केत कठी- 
` रस प्रर धूर ॥ २९ ॥ १ 

राम्‌ विहाम। 
मषुकर श्याम हमारे चोर । मन हर लियो माधुरी सूरत निरख 
नयनकी कोर ) पकरेहुते आने उर अन्तर परेम प्रीतिके जेर 1 
गये दंडाय तोर सब बन्धन देगये षन अकर ॥ उचक परं जागत 
निशि वीते तारे गिनत भई भोर । सुरदाप प्रमु हारि मन मेरे सर 
सरे गयो नन्दकिशोर ॥ २५॥ । 
राग कट्‌र्‌) 
नार्दिन रघ्मो मनमें ठर । नन्दनन्दन अख्त कैसे आनिये रर 
जर ॥ चलत चितवते दिवस जागत स्वप्र सोवत रात । दद्यते 
श्याम मूर्त छिनन इत उत॒ जात ॥ श्यामगात सरोज 


मुयुरागमनखीला ! (१७७) 


आनन रूखित गति ग्रु हास सर रेषे ख्य कारण मरत 
लोचन प्यास ॥ ३६ ॥ , 
राम सारम) 


, बिन गोपाल वेरन भई जें } तये रता र्गत अति शीतल 
अव्‌ मँ विषम ज्वालकी पुज ॥ प्रथा वहत युना खग बोरुत . 
वृथा कमर परूरुत अचियंजे 1 सूरदास प्रधुको मग ॒जोवत 
अंखियां भई अरुण ज्यों गुज ॥ २७॥ 

राग मलार । 


निशिदिन ब्रसत्‌ नयन दमारे । सदा रहत पुस्त. दमपर 
जवूसे श्याम सिषारे ॥ अंजन भिर न्‌ रहत अंखिय॒नमें करं 
कपो भये कारे । कचु पट सूखत नहिं कव उर विच बहत 
पनरे ॥ आं सकि भये पग थाके बहे जात सित तारे । सूर- 
दास अब डूषत ई ब्रन कारे न रेत उवारे ॥ ६८ ॥ 

हरि परदेश बहुत दिनि खाये  कारीघटा देख बाद्रकी नयन 
नीर भर आये ॥ पालागों तुम बौर वराञ कौन दशते धावे । 
इतनी पतिया मोरी "दीजो जहाँ श्याम घन शये ॥ दादर मोर 
पपीदा बो सोवत मदन जगायं । सूरदास स्वामीके विदुरे प्रीतम 
भये पराये ॥ ३९ ॥ ‡ 

रामद्य। 

नाथ अनाथनकीं सथ रजे । तुम बिन दीन दुखित हैँ गोपी 
१ दीजे ॥ नयनन जर भरं आये हरि विन ऊघोको, 
पतिया रिख दीजे । सूरदास प्रयु आस मिलनकौं अबकी वेर 
हारि आवन कीजे ॥ ४० ॥ । 


८१७८ रागरलाकर 1 


„ राग विहाग।, _ : :.: 

पिया विन्‌ नागिन कालडी रात । कव यामिन रोत जन्दैवा , 
ङस उकटी हं जात ॥ यन्त न एरत, मन्व न॒हि, रागत आयु 
सिरानी जात। सर श्याम विन ` विकल विरहित इरघर 
लहरी खात ॥ ४१॥ 1 

राग मैरव। 

अखि इरि दर्शनकी प्यासी ! देष्यो चाहत कमल नय्‌- 
नको निशिदिन रहत्‌ उदासी ॥ केसर तिलक मोतिनकी माला 
बरन्दावनके वासी । नेह गाय त्यागगये वण सम डार गये गल 
_'पसी ॥ काके मनकी को जानत लोगनके मन रहौसी । सूरदास 
प्रत्र दर्श बिन कहा कस्को ॥ ४२ ॥ ` 
ठमसी खम्माच। | 
` , वतादे सल कन्‌ गरी गये श्याम । रन दिवस मोदिं तल- 
` पृतवीती विसर गये धन धाम ॥ गोडुल द्‌ बरन्दावन द्रढय 
मथुरामे होगईं शाम ॥ ४३ ॥ 

राग आसावरी । क, 

करीं देखे री घनश्यामा ॥ मोरघुङकट रपातांब्र सेह, एुण्डल 
ञ्ललकै काना 1 सारी सूरत पर तिलक विरजे तिपतसौ ख मीरे. ` 
आना ॥ वरसानेसो चली युजारिया नन्दगमामको जाना । अगे 
केशो येसु चरते रगे प्रेमके वाना ॥ सागर सख कमठ यु 
चाना रसा कियो पयाना! भसा रदगये भ्रीतिके धौते. फेर 
मिङनको जाना ॥ वृन्दावनकी . फुजगलीरम दुर्‌ रन 

चन काना । मीरावा्ो दरशन दीजो बेज तज अनत'न 
जाना ॥ ४४ ॥ =+ ~ "4 नि ५ 


मथुरागमनटीखा । (१७९ } 

कृपाकर दरशन दीजो हरी! नित प्रति गदी अपने द्वारे निरो 
पथ खरी ॥ छिन छिन अन्तर बाहर आवो शांत न होत धरी । 
विरहो अगिन रची प्रति रोमन हाहा दग्ध करी ॥ तेरी ` कगनं 
लगी मोरे अन्तर माहिन जात जरी । दुनीदास भ्रु तमे दरश 
बिन रोट्त धराणि परी ॥ ४९ ॥ 

एेसी है कोई सखी दमारीमेरे हरिजीको आन मिवे री । तन 
मन धनमें तिस्षपर वारू जो इक पर नजरी अवि री॥ कर शृ्धार 
भे सेज बिवो सो मोहिं कटक न सुहावे री । अहिनिशे या त 
संकट उपजे तलफत रेनि दवे री ॥ क्या कं मन कटू न लागत 
में पिरतीह्‌ परेमप्यासी री इनीदास धीरज ना होवे षिन देखे 
अविनाशी री ॥ ५६ ॥ 

सुन्द्र श्याम देखन दी आशा नयनन बान परी \ चार याम 
मोहि तलफत बीते रहगडई एक घरी ॥ भूपण बसन भवन नहिं भावें 
विरह षिथोग भरी । दया सखी अब वेग मिलो क्योना हँ अङ्क- 
खात खरी ॥ ४७॥ 

टपर । 

छतिर्यो लेह रुगाय सजन अष मत॒ तरसावोरे । तुम षिन 
तरफत प्राण हमरे नयनन सों बहे जर्की धारे बादी हे तनु बिरह 
पीर सूरत दिखिलाषो रे ।_ दरीचन्द्‌ पिया गिखिरधारी पेयां . 
परः जाऊं विहारी अव जिथा नहिं धरत धीर जरूदी उठ 
थावों रे ॥ .४८॥ 

राग खमाच । 
सजन युखड़ा दिखराजा रे 1 तेरे दरशनको तरसेहे नयन 
वालेपनकी र गी रगन छरटत नारीं कय कोटिःयतन दिखलजां 

 . सूरत मोदन जरार्वसिया बजाज रे ॥ दढ फिर सारा न बन में 


क 
ए, 


(१८०) रगर्लाक्र । 


तडन पाय्‌ नन्दूक नन्दन विरमाय राते काहू सोतन रसिया ` 
माहाराजा रे ॥ ठेकर भसम. रमा बृदन सव छ्‌ उतरे भूषणः 
वसन तेरे कारण मे भई योगिन लकी तज लजारे॥ जो क्ट 
चकं प्री द्मे अव माफ करो नेदके नन्द्न थीधर पिवा भजा 
जलरदीसे मोदिं गरवा रगराजा र्‌॥४९॥ ` 
राम वहाय । 
~ मिल्जाना दो प्यारे नन्दाफेशोर । देख नजर भर धौयल 
कीनो वकि नयनादी कोर ॥ तेरे दरश विन फिरों दिवानी दरठती चहँ 
ओर । जानकीदास त॒सीं देख दप जैसे चन्द्‌ चकोर ॥ 4० ॥ 
राग पर्ञज । । 
 केवलग तरसाये रदिये परुक ॥ नंदनन्दन व्रनरान सँबरो 
दरशन दीने तनक तनक । विन द्रशन मोहि नीद न अवि जवते 
सनी स॒ररीकी भनक ॥ श्यामसुन्दर बांकी माधुरी मृरत आउ 
- मोरे अंगना छनक छनक । जानकीदास वसे जो दगनमे कर 
राखों उर नयन पलक ॥:43 ॥ 
राम समदा । । 
रे निरमोदी छवि दर्शायजा । कान चातकीं श्याम विरह धन 
मरटी मध्र खनायजा ॥ रुखित किशोरी नसून चकोरन दति ` 
खख चद्‌ दिखायजा । भयो चहत यह प्राणवटोदी ससे पथिक 


मनायजा ॥ ५२॥ 


[1 


| राग वड क 

विरदीने नोकां श्लोका बे सादया कौन अता रोके ॥ स 

` गर मेरी ज्लोटी पदी जो मं कर्िदी रोके ॥ अजानी .गल्टा वे ` 
अषातरं तिखीयां नोक चभोके ॥ वंन वे रादी वंन मादी वल खडी 


मथुरागमनटीखा । ( १८१ } 


उडीकां कायं ॥ मे जातासी इशक खखाला भुसकर इस्‌ 
दीय घातं ॥ युख देखन नू फिर दिवानी दर दर दनीहां दके ॥ 
आंखीं मादी गल्बादिं तसा अरज करां मे खरोके ॥ इशक 
तुसाडने घायरु कीती एद गर ओंखीं रोके ॥ सुरत सोहनी दसके 
मेराली तो मनमोहके ॥ अपे टुम्ब जगायाईं मेन दंसके यख 
दिखलाके ॥ जो में मोदी त तू छिप्या विरहो मोडघुवाके ॥ इस 
विरदां में षर बल कद्ध हसदाहे पास खलोके । कदर क्का कूक 
सुनार्वो खाया नेह में आपे ॥ जो मे जग बिच रोशन दोदर्यो रहन 
नदेदे मापे ॥ दुःखो सूलोदा हार मे पदिद हत्थी आपं परोके ॥ 
भे द्रमदी द्रशतेरे दीं सुख दिखा इकं वारी ॥ तै युख ड्यौ 
म्‌ इख जदि तू तवी हे भारी ॥ सुख देखन तू परा दिवानी 
तड सहागन होके ॥ वख व्वा वे मे अवणहारी तूदी खश 
अलाही ॥ एकोनजर तुसाड़ी काफी दुःख न रिदा काई ॥ बरकत 
नार सादहिव दे बुद्धिया देई दीदार खरोके ॥ ५३ ॥ 
रम पटन्‌) 
सुरतिया रे छागरही हरि सों । आवन कह गये अरहर न आये 
वीत गेय बरसों ॥ यर तो जोबन चार दिहा आज कर्द परसो । 
अबुभ मोरे केस पूरे ओर एरी हे सरसों ॥ ५४ ॥ 
करव॑त्त्‌। 
योग देन्‌ गयो रों वियोग बारि वारिधिमे, बूडत्‌ वच्यो दौ नाथ ` 
नारी नेन यं बहे ॥ गङ्ा ह सहस धारा अधिक सुधारा जान्‌ 
व्रा न हय जो रोगे गिरिद गरे ॥ एतो जक भूमि न समाये 
कहू व।रिधिमे) सुनी पे न अव्यो जात कान खोल दौ करे ॥ कवि 
. - अ्रहखाद्‌ ज। मिखाप पार बधि नाहि" बटके वटूक पात्‌ ` सोरे 
- भरे ररे ॥ ५५ ॥ 


(१८०) रागरलाकर 1 


तञन्‌.पाय्‌ नन्दक नन्दन विरमाय राखे काहू सौतन रसिया 
माहागाजा रे ॥ छेकर मसम्‌- रमा वरदन सव छड़ उतरे शूषण 
वसन तेरे कारण मे भई योगिन कुटकी तन लाजारे॥ नो कहु 
चकं प्री हमपे अव माफ करो नेदके नन्दन श्रीधर पिया आना 


3. 


जरदीसे मोहिं गरवा लग्राजा रे ॥ ४९॥ 
| राग विदाग । 

~ मिंर्जाना दो प्यारे नन्दफिशोर । देख नजर भर घायल 
कीनो वाके नयनादीं कोर ॥ तेरे द्रश बिन रों हिवान दठती चहँ 
ओर। जानकीदसर वसी देख हप जैसे चन्द्‌ चकोर ॥ ५० ॥ ` 
| राग परज । 
.. कवग तरसाये रहिये पलक ॥ नेदनन्दन बजराज सव्ये 
दरशन दीने तनके तनक । बिन दरशन मोहं नीद न अपि जवते 
सनी अरीकी भनक ॥ श्यामसुन्दर बांकी माधुरी मूरत आ 
मोरे अंगना छनक छनक । जानकीदास वसा जो दगनमें केर 
रासों उर नयन पटक ॥:4१ ॥ 
। राग खेमटा ! 

रे निरमोद्यी छविं द्र्थायजा । कान चातकी श्याम विरदे घन 
रखी मधुर सनायजा ॥ ररित किशोरी नयन चकोर्न छयति ` 
खख चंद दिखायजा । भयो चहत यह प्राणवरोदी रूसे पथिक 
मनायजा ॥ ५२॥ . 
। राग वडरदष। 

विश्टोने नोकां शोका वे लाद्यं कौन असांवल रोके ॥ सौ . 
गल मेरी श्लोकी पदी जो मे कषिदी कोके ॥ अजानी गल्टा वै , 


अपात्ं तिखीयां नोक चभोके ॥ वंन वे राही वंन मादी वल खडी . 


म॑थुरागमनरीखा । { १८१३ ) 


उडीकां वारां ॥ में जातासी इशक उखाखा अुसकर इस 
दी घातां ॥ सुख देखन न्‌ फिर दिवानी दर दरं दँनीहां हके ॥ 
आंखीं मारीं गर्बांदिं त॒साड अरज करां म खरोके ॥ इशक 
तुसाडने घायर कीती एद गर ओंखीं रोके ॥ सुरत सोहनी दसषके 
मेराटी तोई मनमोरके ॥ अपि दम्ब जगायाई मेन सके सुख 
दिखलाके ॥ जौ मे मोरी तौ तू छिप्या विरहो मोडथुवाके ॥ इस 
विरहं म बल वृर कुटी इसदा पास खलोके । कैद्र करक कूक 
सुनार्वा लाया नेह मे अपे ॥ जँ मे जग विच रोशन रोडयो रहन 
नदद मप ॥ दुःखो सूलंदा हार में पदिद हत्थी आपं परोफे ॥ 
मे द्रमदी द्रशतेरं दी सुख दिखा इक वारी ॥ तँ युख डिर््यं 
सभ्‌ दुख जदि तू तबीव है भारी ॥ सुख देखन तू फिर दिवानी 
तेड़ी सुदागन होके ॥ वखश रधा वे मे अवणदारी तूदी वखश 
अलादी ॥ एकोनजर त॒साड़ी काफी दुःख न रहिंदा काई ॥ बरकत 
नार सादिब दे बुद्िय। देई दीदार खरोके ॥ ५२ ॥ 
राग पट्‌ । 

सुरतिया रे खागरदी हरि सों । आवन कह गये अजहू न॒ आये 
बीत गेय बरसों ॥ यह तो जोवन चार दहाडे आज कलह परसो 1 
अंबुभा मोरे केस पूरे भौर एूरीहै सरसों ॥ ५९ ॥ 

कवित्त 
योग देन्‌ गयो हं वियोग वारि षारिधिमे, बूडत्‌ क्च्यो हों नाथ 

नायां नन्‌ यं वहे ॥ गङ्गा हू सदस धारा अधिक सुधारा जानः 
वरपा न होय जो रहेगि गिरिदू गहे ॥ एतो जल भूमि न समाये 
के्‌ वरिधिमे सुनी पै न अच्यो जात कान खोल हो कदे ॥ कवि 
. - प्रहलाद्‌ जो मिलाप पार कधि नाहि, वके वटूक पात साधके 
- भले रहें ॥ ५९ ॥ 
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७५ 


बहते दिनानमं विदेश होय आये रेरे प्यारे मनमोहन .. बधायेः; 
सब गावो री ॥ नाचो रस॒ राचो नीकी नीकी गतिर ठेकर 
नकां नीकं भातिनं सों भावन बतावो री ॥ ताक .कस्ताल ओ 
तमूरा सुर्वगन सो, घुर वजायके मृदेग सों मिलाबो री॥ 
नन्दकं कुमार रिस्चवारको रिवो आज सकर समाज कर रम 
सरसावो री ॥ ५६ ॥ नि 


)| 


विनयके पद्‌ । 
> दोहा । 


9 


क्म इज्‌ ह दं कवे ओवदावन्‌ मौह । रुरिति किशोरी ` 
लाडि) विहगे तिरं छदि ॥ कृष रौं सेवा ऊंजमे हहं श्याम 
तमाल । कतिका कर गहि विरामि है, ललित लंडतीटाल ॥ समन 
वाटिका विपिने, ह दों कव रौं एल । कोमर कर दोर भावते, 
धर हँ बीन दुकूल ॥ कालीदह कव्‌ करकी) है दों विधे समीर। 
युयु अग्‌ अग खागि.हँ, उड हं व्रृतन्‌ चीर॥ मिलिदे कृव 
अग छार हैः श्रीवन बीथिन धूर । परि है पदपंकज युगुक, मेरी . 
जीवन मूर ॥ कव गहषरकी गलिनर्म, फिरि दों होय चकोर! 
युश्रख चन्द्‌ यख निरति हो, नागरि नवर किशोर ॥ कव कालिन्दी . 
करकी, हौं तरुबर डार्‌। लरितक्रिशोरी राडिके,छरेृलाडार॥ 
श्यामा पदं दृट्‌ गह सखी, मिलि ई निश्चय श्याम । ना माने द्ग 
देखलेः श्यामा पद्‌ विच श्याम्‌ ॥ ५७ ॥ । 

कृवित्त) 

, , -दीनबन्धु दीनानाथ व्रजनाथ रमानाथः राधानाथ मो अनार्थ 
- ` की सहाय कीजिये । तात मात.भात कुलदेव गरुदेवं स्वामी नाः ` 
तो तुमदीसो मो विनय सुन खीनजिये ॥ रीक्िये निदाल देर कग 
` जिये न श्लीनी करट, दीन जान दास मोदिं अपना रीजिये1 कौ 


€ 


मृयुरागमनीसा । ` (१८३) 


` निये पा कपा सोदरे विहर छार, -मेट इख जार कंस 
वृन्दावन दीजिये) 

गिरि कौजे गोधन मयूर नव ङुंजनको पड कजे महारज न- 
न्द्के बगर को ॥ नर कीजे तोन जौन राधे राधे नामरटे तट 
कीजे वर कूल कालिन्दी कगर को ॥ इतनेपे जोई कड कीजिये 
कवर कान्ह, राखिये न आन फेर इठाकं क्षगर की ॥ गोपी पद्‌ प- 
कज पराग कीजे महाराज तरण कीजे रावरेड गोद्कर नगर को ॥५८॥ 

सवथा । 

मादपदोद वहीं रसरखानि बसो मिरि गोकु गंविके ्ब्‌।रन । 
जो पयु हों कहा वश मेये चरो एनि नन्द्फि पेष मेंञ्चारन ॥ 
पादन रोह वरी गिरिको जो कियो ब्रज छव पुरन्द्र धारन । जो 
खग हो बसेरो करौं वहि कूल कलिदी कदम्ब फि डारन ५९॥ 

राग चतागरा। 

यमुना पुलिन कुज गहवरकी कोके दुम कूक मचाञं । 
पद्पंकज प्रिय लाल मधुपह मधुरे मधुरे गंज स॒नाञं ॥ कूकरह 
बन बीथिन डालो चे सीय रसिकनके पाड । ककितकिंशोरी ` 
आश यही मम व्रज रतन छनि अनत न जा ॥ ६२ ॥ 

रगदश) 

अव्‌ विद्‌ जेन करो लाडिरी कृपादृष्टि इक देरो । यथना 
पुलिन गछिन गवरी विचर सुश्च सवेरो ॥ निशिदिन निर 
ख गरु माधुरी रसिकनते मर भरो । रुल्ति किशोरी ततन मन 
अकुल श्रीवन चहत्‌ बसेयो ॥ &१ ॥ । 

राम्‌ यमन्‌ । 
प्यारीजी मोतनहं क देगो । श्रीवन दमन कतनके नवि रसमय 

चहं गान युण तेये ॥ आन न जानो अन्य न मानों तृ कृपापद्‌ 
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साधन्‌ मरं । लालेत मारी आश्व परावो अव निन करो दहा 
अवसेरो ॥ ६२ ॥ 
क वृत्त्‌। 


एक रज रेणुका प चितामाणि वारे उ, वार उसो विश 
सेवा कुलक पिहार पै ॥ लतनके पतन पे कोटि कल्प वारिडारं 
रभाहूको वारि डरो गोपिनके द्वारपे॥ रजकी पनिदारन पे शती रची 
वारी डरो, वेण्टहू वारी डाय कालिदीकी धार पे । कहै अभेराम 
एके राधानक जांनतहों देवनको वारी रों नन्दकेकुमार पे।६२॥ 

ग द्विशेदी। 

जो कोड ष्रंदावन रस चाय । मवन चतुर्दैश हिद लोक खँ खुप .. 
नेह नहिं अभिटाचे ॥ ररत किथोरी परे कोने श्याम राधिका 

भाखे । युगल खूप विन पलक न खोटे रोम दिखाबो खसे ॥६९॥ 
। राग धनाश्री 

हमारे शरीवृंदावन उर ओर। माया काल त्यं नि ष्यापै 
जहां रसिक शिरमौर ॥ दृट जात सत अमत वासना मनकी 
दौरा दौर । भगवत रसिकं वतायो श्रीर्‌ अमरु अलोकिक 
सर ॥ ६4 ॥ - 

ठेसे वसिये रजकी बीथन । साध्चुनके पनवारे चुन चुन उद्र 
जो भर्यि सीथन ॥ पेडके सब पृक्ष विराजत छाया परम पुनीतन । 
ङुज दुन प्रति छोर कोट कृर रज छागे रगरीतन ॥ निशिदिन 
निरख यशोदा नन्दन अर यशुना जल पतन । परशत सूर होत 
तयु पावने दर्शन करत अतीत्न ॥ ६६ ॥ न 

राग विव । | 

कहा कर बेदधण्ठहिं जाय । जरै निं नन्द जहां न य॒शा 

जरौ न गोपी खाक .न गाय ॥ जहां न जर य्ुनाको निर्मल 


मथुरागमनरीरा । (१८५ ) 


ओर नदी कदमन्‌ की छाय 1 परमानन्द प्रयु चतुर ग्बाखेनी 
जज रज तज मेरी जाय बलाय ॥ &७॥ 
राग भोरी। 
वरजरज मोहनी हम जानी । मोदन कुंज मोहन श्रीबन्दाविन 
मोहन यञुना पानी ॥ मोहनी नारि सकर गोलकौ बोर 
अमृत वानीं । श्रीमटके प्रु मोहन नागर मोहनी राधा 
रानी ॥ &८ ॥ 1 
राग राहा 
धनि घान श्रीवृदावन धाम । जाकी महिमा वेद बखानत सव 
विधे पूरणकाम ॥ आश करत दँ जाकी रजकी भ्र्मादिकं सुर्‌ 
ग्राम \ लाडली खार जहां नित विहरत रति पति छषि अभि- 
राम्‌ ॥ रसिकन को जीवन धन कियत मंगर ञे याम 1 
नारायण विन कृपा युग वर छिनन मिरे विश्राम ॥ &९॥ 


राग दादर्‌ । 
पसो कब करदे मन मेरो ! कर करवा गज्ञनके दरवा फुजन 
म्हि बसेरो ॥ त्रजवासिनके टक रह अर घर घ्र छं महर । 
भूख रगे तव्‌ मांग खाय हों गिनोँ न सां सवेरो ॥ इतनी आशं 
व्यास्की पुनिये मेसो गव न खेरो ॥७०॥ 
सग परज। 
भजो मन्‌ नृन्दावन सुखदाई । अवनी कनक सुहाई ॥ अवनीं 
कनक सुरद्ग चित्र छ्डि काणिदी माणि कूरं । रतन रदे भर पाय 
संखी यह कंचनके द्रुम मुले ॥ जलज थरु रँ विकष्ठ जहां ` 
तद वरण व्रण छवि छाई । सहज रेन सशखदेन विराजत वृन्दावन 
सुख दाई॥ भजो० ॥ राजते नवर निकजरिं रारन निरख रोतं 
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खख पंजरं । निरख इति सख. पंन -कमल -दल रचि है चन्दर 
संन! बेहत समीर त्रिविध गुण छनि अकषत मन मैन ॥ डौरत्‌ ` 
केक कीर पिकं वोरूत जित्‌ तित मधुपन रजिं । रत्न खचिर 
करूलने सो पटी राजत नवल निकुंजहि ॥ भजो ० ॥ केस 
निज विहार ) सखियन प्राण अधार रपिक वर नवर किशोर ` 
किशोरी । रस खर चित चोरत प्यारेको सम अंग नागर गौरी ॥ ` 
आति विलास नव नवे रुचि उपजत वल किणि सञ्चकार } अति . 
श्रवन रति कोक कलनमे करत निङ्क॑न विठार ॥ भजो ० ॥ निर्खं 
निखं वक जाई । श्रम जर कृण इकाई ॥ श्रम जल कण रहे 
ञ्नट्कं वदन विच कं कटं पीक ज सोहै । हस भरर चित चोरत 
प्यारकाएेसी को चन महै ॥ चितिं चिह्न रजनीके सजनी 
नयननमे खसकाई । जे श्रीदित धुव सखी सरस र भीनी निस 
निखं वल जाई ॥ भजो ॥ ७१ ॥ 
राग विहर 1 

वरन्दाबन विपिन. सघन वैशीवर पुछित रमन निपि वन 
कोकिंलावन मोहन सन भवै । सेवा कुंज खखकों पज जह ` 
राजत पिया प्यारी लक्ितादिक संग लिय उमेग उमेग गवे ॥ . 
य॒ञयुना जल अति गभीर फदमनकी जहां भीर कलित कता कुषम ` 
भार अपने वरस । ईस मोर कोकिला पपीदा जदो शब्द्‌ कर पं . 
पक्षी दास्‌ कान्दर राधा कष्ण राधाकृष्ण सधा कृष्णति ॥७२॥ 

राग धनाश्री) 

नमो नमो बृन्दावनचंद्‌ 1 आदि अनन्त अनादिं एक रस पिय. 
` प्यारी - परहरत स्वच्छन्द ॥ सत चित आद्‌ हप घन खग प्रग ` 
, इम बेटी ओर वृन्दं । भगवत रसिक निरन्तर सवत मधप 
पवत मकरन्द ॥ ७२॥ , ˆ .. , क. 


मथुरागमनटीटा ।` (१८७ ) 


नन्दके आनन्दहो सन्द पमोनंद हरि, काटो जमपृन्द्‌ मोहि 
मयसों बचाद्ये ! नरी जानो ज्ञान ध्यान योग यज्ञ नाहि कियोः 
मर्यो मान्‌ अहंकार कैसे तोरि ध्याद्ये ॥ सनो कृष्ण हरा जेसी 
करी सो करी दया, तैसे दीन जान मे पीरको मिटाह्ये । ससके 
निधान दान दनि प्रेम भक्ति इको, चरणन चित्त मयारासको 
लगाइ्ये ॥ ७६ ॥ त 
जानकर पतित तारो आनके विरद धारो, काटो भुजा तानक 
करहसो देर डरी है ॥ तार्यो हे खदामा यार उबारयोहै प्रदकाद्ः 
्रौपदीकी लाज राखी समा देखे सारी है ॥ गज्‌ नेक ध्यायो प्रघ 
छोड धायो गरुद त्रजको बचायो ताते नाम गिरिधारी है ॥ दासं 
तो धकार प्रयु काटि कए कोटि भरे, अरजी हमारी आगे मरजी 
, तिहासी रै ॥ ७< ॥ 
आप सब नेर ओर दूरकी पानतो, छिपी नार रकी र 
साद्व शडर की ॥ निकुता निवाजी कर राजी छिन दी मं हतं; 
कर इतराजी नारिं स॒निके कषूरकी । तमसो न इसरो दयाल 
भरीषिहारी खल, जाहि खज आवे निज जनके जरूर की ॥ गरजी 
विचरे को तो अरजी किये दी बने, माननी न माननी सो मरजी 
दज्‌रक ॥ ७६ ॥ 
दीनानाथ द॑यासिष आरत इरण भारी दरौपदी .उवाश तेसे 
मोदको उवार स्यो । गणिका उवारी गज सकर निवारी, प्ररछाद्‌ 
हितकारी इख दारुण निवार स्थो ॥ गोततमकी तिय तारी चरणन 
रज धस, ग हित्तकारी भवसागर उधार त्यो ।टेरे भ्रमु 
नन्दा दीनषेधं भक्तपालः करुणा पार खर वरद्‌ ` 
सम्हार द्यो ॥ ७७॥ 


(१८८ ) ` रगरलाकर । ` 

म्‌ ता ह पतित्‌ आप पावन पतित नाध, पून प्रतिति शे तो 
पतक दरो ॥ म तो महादीन आप दीनवेठ दीनानाथ दीन 
शी तो दया जीय धरो ॥ मे तो दू गरीव आप तारकं ग्रीन 
के तारके गरीव हो तो विरद वरोदगे ॥ मेरी कर्णीपे कषु सुकर न 

काज कान्द केरुणानिधान ही तो करणा करोईगे ॥ ७८ ॥ 
_ श्याम घन तन प्र वन्यते दशन पर, मारी दसन परं 
विरत खगा रे ॥ खोर षारे भाक प्र लोचन विशाल पर, 
उर वममाल परगतं जगी रहै॥ जंघ युग जाद परमं 
सुरान पर श्रीपति स॒जान मति प्रेम सों पीर ॥ नूपुर नगन 
पर कञ्चसे पगन पर, आनन्द मगन मेर रग लगीरहे ॥ ७९ ॥ 
जौन हाथ वामन हो वि द्वरे दान माग्यो, जौन हा करषरी 
(खाई गह गात सों ॥ जोन हाथ प्ररकाद तात सों उवार छीनी) 
 -जोन हाथ कंस मारयो बल्मेद्र साथ सो ॥ जौन्‌ हाय गोपिनको 
` (गशवर ओट कीनो, जोन हाथ काटीनाग नाथ्यो प्रजात सो # 
हों तो कृं वार बार सुनो नाथ एक वार, वदी हाथ गही मोको , 
दाथीवाले दाथ सो॥ ८० ॥ _ भ 

सवेया } . 9, 

दीनदथाु सुने जव ते तयते, मनमे कड एेसी वसी है ॥ 


न. ६.१. 


तेरो कहायके जां करां, तमरे दितकी प्ट सचि कसी ६ ॥ 

तेरो शे आसरो एक मक, नदीं प्रथु सो को दनो यसी दे ॥ 

एहो शार पुकार कों अव, भूरी ही नरह तरी सी ६ ८१ ॥ 
। कृवित्त्‌। 4 

मोरे ङु वारो धर वैश नदवारो, छटी लोल रुट बार 

जगत उल्यारो है ॥साबरे बरन वारो सरटी धरन रारो, संक दए 
चारो नन्दको प्यार हे ॥ दानव दलनवारो छविको छलनं वरो; 


मथुरागमनडीला 1 ( १८९ ) . 


नन्दसी चलन वारो पोखी उर धारो है ॥ कञचसे चखन वारो भथ 
छता रुख वारा मोरपच्छ वारो सो हमारो रखवारो दै ॥ ८२ ॥ 
देवहग तारे तोहि ग वेद चारे तारे, पतित्‌ अनेकं जेते नमम 
न तारे है॥ रतनारे नेननते नेक निहार नाथ कोटि कोटि दीननकेः 
दारिद्‌ हदा द ॥ श्रीपति एकार कै नीरद वरन वरि, राधानूफे 
भाणप्योरं यञचदाके बारे हँ ॥ नन्दक दुलारे घराधरके धरन हारे, 
मोरपच्छवारे सो दमे रखवारे ॥ ८३ ॥ 
राग जंगल ! 
श्याम्‌ सन्दर मनमोदनी सूरत स॒न्द्र रूप उजारी रे । चरण 
कमर पिरी जंघन पर सोहत कटि रुचकारी रे ॥ नामि गभीर 
हृद्य अतिकोमर कृपासिधु बनवारी रे! ज आजानु करन बिच 
वेसी रुङ्कट ख्य गिरिधारी रे ॥ ओव चिघुक मदु दसन मनोहरं 
खि छवि बिहारे रे । नासा नयन भौंह अति वाकी जिन मोदी 
त्रजनारी रे ॥ अवण कपोरन पर ददी वे नागिन ठट बर्हारी रे। 
भाङ्‌ बिशार पेच शिर जटा युङ्कर जलन सुखकारी रे ॥ युगल 
किशोर मोरपख धारी अव क्या सुरत विसारी रे ॥ ८४.॥ 
राग भेरी । 
मेरी तो विहारी जी प्यारे तोरि लाज । माया फन्द्‌ गल्मे 
डारयो जग भ्यो बे काज ॥ भवसागरके पार जानको पायो 
नाम॒ जदाज । बलिहारीका वेडां पार उतारो अपनो जान 
त्रजराज ॥ ८५ ॥ 
राग विवर 
माघोज्‌ जो जन ते बिगर । सन कृषा करुणामय कबहु परु 
नहिं चित्त धरे ॥ ज्यों शिङ्यु जननि जठर अंतरगत शत अपराध 


(३९९ रागरलाकंर १... , 
-  करै।त तनय तनुतोष पोप. चित क्त अक ॥ यरि 
हि ^ या [ष र ह त ॐककृ भरे ॥ ठ पि 
विटपं जर हतन देत कर कुर रं पकर । तदपि स्मभाव्‌ सी . 
` सुशीतल रिषु तद ताय हरे ॥ कारण करन अ ; 
सुशीतक र तठ ताप इर ॥ कारण करन अनन्त अभित कट 
किदिविधि चरण परे । यह कंलिकाक चरते नाहि मोपै सु 
शरण उवेरे॥ ८& ॥ । १ 4 
॥ भ, {9 च 
_ .. राग मेखी। ठ 
जे जन शुरण गयेते तारे दीनदयाल परगट पररुपोत्तम सनिवे . 
१ भ न, ५, निय । 
नन्दडुलारे ॥ माला कण्ठ तिलकं माथे दे शंस्‌ चकर ब धरि । 
जितने रवि छयाके कनका क दोप दमारे ॥ तम्दरे दरश 
प्रताप तेज ते तल्षण ते सब टारे । मानिकचन्द प्रथुफे यण एस 
 महापतित निस्तार ॥ ८७ ॥ 
(त राग वसवा । 
` ` शुरण गुये रषु को न उवारे। जित्‌ जित भीर प्री भक्तनको चक्र ` 
सुदशन्‌ तह समहारे ॥ महाप्रसाद बैठ अम्बरीषं इवीाको 
कोप निवार । भ्‌ असत्‌ गजको ज इत्‌ नाम लेत वाको दुख . ` 
टारे ॥ सुर श्याम विन कर ओर को रेगशरामिमे कंस परे ॥८८॥ 
` _ _. राग विलावलु। 
अवके माधोमोहिं उधार । मगन होत मनतिनधुमं एतिन `: 
रर ॥ नीर अति गंभीरं माया मोह कहर तरग । ल्व जात॒, . 
अगाधृको वर गहे याह अर्नग ॥ मीन्‌ न्द अतिहि कारतं पेट: ` 
` अध शिर भार। भूमि पाई न जात जिताकित उच मा 1 
क्रोध दम भयानकं वृष्णा पवन अति इकञ्चोर । नाहि चेतत , " 
देत सुत भिय नाम नौका ओर ॥ परयो धीच विदाल विलं 
सन करुणामूल । श्माम युज गह कादि डरः सूरं जन 
अजक ॥ ८९ ॥ 4.4 
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रग धनाश्री । 

नाहिन गहर कियो । सदा स्वभाव सुखभ सुमिरण वश 
भक्तन अभय दियो ॥ गाय गोप गोपी जन कारण गिरि कर्‌ 
कमल खियो ।अघ अरिष्ट केशी काली मथ दावा अनर पियो॥ 
कंसवंश वध जरासन्धं इति युरुसृत आन दियो । कर्षत.सभा 
दरपददतनयाको अंबर आन धयो ॥ काकी शरण जां यदुनन्दन 
नार्हिन ओर बियो । सूर श्याम सर्वज्ञ कृपानिधि करूणा मदुर 
हियो ॥ ९० ॥ 


अब दा नाच्या बहत गपा । काम्‌ क्राध का पहर चलना ` 


कण्ठ -विपयकी माल ॥ महा मोहके सूपुर बाजत निन्दा शब्दं 
रसा ॥ तृष्णा नाद्‌ करत घट भीतर नाना विधिकी ताक ॥ 
मायाको कटि फट बध्यो छोमे तिरक दियो भाल । कोटिक 
कला नाच दिखराई जर थल युध॒ नहिं काल ॥ सूरदासकी 
सवी अविद्या दूर करो दरार ॥ ९१ ॥ 
ग कल्याण। 

तुम्हारे आगे हं बहुत नव्यो । सुनिये दानिदयाटु देव मणि 

बड सूप रच्यो ॥ कियो स्वग जलरहू थह मेएकौतो न 
बच्यो । शोध सवै गुण गट दिखाये अन्त्र दो च सच्यो ॥ रक्षतं 
नारि गोर्विद्‌ साई कह कदु जाय जव्यो । इतनी तो कदो सूर्‌ 
परोद काहे मरत पच्यो ॥ ९२ ॥ 

रागं दड़। 

दीनन इख इरन देव सन्तन हितकारी ! अजामीर गौध 
याध इनम कहो कोन साध पक्षीहू पद पटत गणिका सी तारी॥ 
ध्रुवके शिर छ देत प्रहरादको उवार छेत भक्त हेत बोध्यो 
सत लङ्कपुरी जारी ! तन्दुर देत रीज्ञ जात साग पातसों अघात 


(१९२) रागरलाकर 1 


, गनत नादी जे फर खाट मीरे सारी ॥ गजको जव गाह यस्यो 
ङशासन्‌ चार खल्या समा बीच कृष्णे कृष्ण दरौपदी पुकारी 1. 
इतने दार आयगये वचनन आढ भये सृष्दास्‌ द्वारे ठो 
आओपिरो भिखारी ॥ ९३॥ क 

मोप॒म कौन ट्ल खक कामी । जिन तु दियो ताहि 

बिसरायो देसो निमक हरामी ॥ मर भ्र उद्र विपथको धावे 

` जेसे कर ग्रामी । हरिन -छंड द्री विुसनकी निशिदिन 

कृरत गुलामी ॥ पापी कौन वड़ो है मोते सघ पतितनमे नामी । 
सुर पतितको भेर करौ ह शा स्वामी ॥ ९४ ॥ . 
र राग क्ष्नोरी । | 

म कौन अघम जग मादीं । भ्रमत रहत नित षिपय वास- 

ना तज्‌ निधि वन द्रुम बेखिन छारी ॥ चितन करत न रछ्ति 

किशोरी युगर कार दुनि गरवारीं । निरतत नवर नागरी ललना 

रारन करत सकट परछदी ॥ ९५ ॥. 

- रम षन्‌श्र' 

मेरी सुध खीजो श्रीनन्दङकमार । अधम उधारन नाम तिहि. 
भ अघमन सरदार ॥ अजामीरु गज गणिका तारी दर्जन ओरं 
अपार । शोमन जनकौ तारन विरियां खाई एती वार ॥ ९६॥ 

मेरी सुध लीजो श्री्रनराज ) ओर नदीं जगमें कोड मेरो दमर्हिं 
सुघारन काज॥ गणिका गीध अजामिर तारे ओं शवरीं गजराज । 
सुर पतित ठम पतित उधारन वंह गहदेकी लाज ॥ ९७ ॥ 

। राग विलवल । स 

चुम पार मोसोँ वहत्‌ करी ! नरदेदी घमिरणको . दीनी. । ४५ 
सापीसे कटु न सरी -॥ गर्भवास अति्ास अधोषख ताहि न मेरी 
सि विसरी । पावकं जठर जरन नटि दीनो कंचन सी ' मेरी दे 


्िनयके पद! " (१९३ ) 


कृरी ॥ जगम जन्मि पाप बड कनि आदिं अंतरं सव- बिगरी 1 
शुर पतित तम पतितउधारनं अपने विरद्‌ कि राज घरी ॥ ९८ ॥ 
राग पाट्‌ । 

टक नजर मिदर दी देख असांवर स्वये गिरधारी । चरण 
सपरश अहस्या तारी पदरताकी लना रासी पाप करती गणि 
का तासी सोच कँ मेरी बारी ॥ भक्त सुदामाके दरिद्र विदारे जल 
इवत गजराज उवारे अज।मीरसे पापी तारे हमरी कहा विचारी 1 
सकर धरणिको भार उतारे रंकापति रावण तें मारे दरणाङ्कश नख 
उद्र विदारि महादषए वरुकारी ॥ मीर समय भ्रु लेत बचाई वाहन 
तज रपौयन उठ धाई निज भक्तनके सदा सहाई सुध रेह वेग रमा- 
री । नाम सुजानराय तेरो किये निशिदिन चरण शरण तेरी रहिये 
मनकी प्यथा सब तमद सनेये सूरदास बरिदहारी ॥ ९९॥ 

रग देश सोरठ । 

हमारे प्रयु अवगुण चित न धरो ॥ समदर्शी है नम. तिहारो 
चाहे तो पार करो ॥ इक नदिया इक नार कहावत मेरो नीर भरो । 
जव मिरु करके एक वण भये सुरसरि नाम परो ॥ इकं रोदा प्रजा 
मे राख्यो इकं ग्रह वधिक परो ! पारस ण अवेयुण नहिं चितवे 
केचन कृरत खरो ॥ यह माया भ्रमजार निवाय सूरदास सगरो 1 
अवक वेर मोहिं पार उतारो नहिं प्रग जति टरो ॥ १०० ॥ 

_ राग सोरठ । 

माने पार उतारो जी थाने निज क्तनकी आन । हमरे अवः 
गुण नेक न चितवो अपनो दी कर जान्‌ ॥ काम, क्रोधः मद्‌; 
लोभ, मोह्‌ वश भरूट्यो पद्‌ निर्वान 1 अव्‌ त शरण गही चरणनकीं 
मत॒ दीजो मोहिं जान ॥ कख उरास्ी भरमत भरमत 
नके न प्री पछान । भवसागर वद्यो जात हों रसिये श्याम 

शदे 


(१९४ ) सगरलाकरः। 


संनान॥ हा तो कुटिल अधमः अपराधी नरि सुमिस्यो तैसे 
नाम ) नरसीके प्रु अधम्‌ उधारन भावत वेद्‌ पुरान-॥ १०१.॥ ` 
. राम वड्हप्‌ । ४. 
कटीजी केसे तारोगे मेरो ओशण भरयो शरीर ॥ रका तार्यो -. 
वका तारयो तास्यो सदन कृसाई । सुआ पदावत गणिका तारी ` ` 
तार मीराषाई ॥ ध्र भक्तका खेत जमाया नामे छन छवाई। सैन 
भक्तफी विपति निवारी आप भये प्रस नाई ॥ बरन्दावनकी ङ्ज 
गिनमें ल्मी श्यामसे डोर 1 अवकौ वेर. उवार प्योर टीनी ` 
कृवीरानें ओट ॥ १०२ ॥ 
राम दस सारठ। | 
सुन रीजे विनती मोरी । में शरण गदी प्रु तोरी ॥ तैं पतित 
अनेकं उधारे । भवसागर पार उतारे ॥ मेँ सवका नाम न जात्रं। . 
मै कोई कोई भक्त बानर ॥ अम्बरीप सुदामा नामा । पर्हचये हँ 
निज धामा ॥ धुव पांच वरसका बाला \ ते द्धी दियो दलाल ॥ 
धुत्रेका खेत जमाया । कयीर घर बेल त्याया ॥ शवरीके तें फले 
खाये ! सव काज किये मन माये ॥ सदनात सेना नाई । त बहुत ` 
क्री अपनाई ॥ कर्माकी खिचड़ी खाई 1 ते गणिका पार रगाई॥ , 
मीरा तुम्हरे रगशराती । यह जानत हों स्व भति ॥ चरणदाप्त तर 
यश गते } फिर जन्म मरण नहिं पुति ॥ १०३॥ ^" 
राग कन्दरो 
देषी कव करिहौ गोपाल । मनसा नाथ मनोरथ दाता च ग्रघ 
नद्या ॥ चित चरणन ज निरन्तर अदरुरतरसना चरित रसाल । 
लोचन सजर्‌ प्रेम पुककित तन कर कचन दर मार ॥ देती 
रहत छित छिन छिन यम आपनो भावो भार । सुर खय यमा 
न्‌ उरत्‌ मन सुन यातना करा ॥ १०९ ॥ ` ` 


विनयकेषदे ।, ` (१९५), 


राग्ज्ञोरी। ` ४ 

रघा रमण चरण जा पा । श्युकं समान टट कर्‌ गह राखा 

नाटना स्म इलराॐ ॥ सौरभ युत मकरन्द कमट बर्‌ शीत 

हाय लगाञ \ दवृरह्‌ जनित हग तपन्‌ एकशर्य सहजे चर्ख 
नशा ॥ १०९ ॥ ५ 


राग सारम) 
आनंद कन्द्‌ खख निधान दीनानाथ भक्तपाक शोभापि राखो 
मान अनेक विधन टारियेजी 1 जहां जहां प्री भीर तां तह 
धरी धीर गरुड़ छोड वेग धाये एेसी कृपा धारये जी ॥ द्रौपदीको 
दि चीर काटत प्रच जनकी पीर भक्त देतु कूप धार अपनो 
जन तारिये जी 1 कहत हे मरीधर दास चाहत प्रु पदं निवास 
जन्म जन्म शरण तेरी .भवसिधुसे उवारिये जी ॥ १०६॥ 


रम प्रमाता! 


नामकी पेज राखो धनी । संकट काट निवाजे केते गिनत न 
जाय गिनी ॥ खंमति प्रहादं छुंडये द्रौपदीके एनि चीर वदाये 
गजके पंदन्‌ काट निकाके सनतदि टेर कनी । नामदेवकी ग 
. मिवाई धत्रेके दूध पिया जाई सुदामाके मन्दिर उचे साने सुरत 
सों सुरत बनी ॥ कवीर राख गेयरसे रने सूर भक्तको दशन दीनि 
पीपा वीच सभा कर साचा दियो मिलाय जनी जयदेवकी अष- 
पदी विचारी मीरावाईकी जहर निवारी रामदासको कनक जने 
दीना एसे दया भ्रनी ॥ भीरनीते छे वनफरु खाये भिरोचन 
के घतिया रो धाये अंषरीप भक्तको वरत रखायो चरकी 
फेर अनी. । कपीबादेकी विचड़ी रीनी सेनकी जाय प्रतिज्ञा 
दीनी धुरू राख्यो अटरु द्वारे छागी प्रीति घनी ॥ सुवा पटाकव्त 


4 


(१५६.)- रागरलाकर्‌॥ 


गनिका तारी अहल्या चरणन. राय उधार नानक वैदी कियो 
इनूरी रस्यो खायतनी । इनीकस प्रभु सन्तसदाई अष्ठर सहास 
वेगहि आई ताको नाम हदयमें राखो सुमिरो एकं मनी॥ १०७॥ 
राग भृपाटी जङ्गखा ।. 
गजक बाणौ खनके. सिंहासन तमि उठ धाय महाराज । 
श्रीश्री श्री चङ्ृत मई सुनके खगयति पार न पाये महाराज ॥ 
कटिको पीर्तावर कहू गिरोह तकी सुध बिसराये महाराज ॥ 
ग्राह मार गजराज उवारये सरन समन श्र राये महाराज ॥ 
रत्र हरी शरण तिहारी नाम तिहारो नित गाये महाराज ॥ १०८॥ 
राग कहग) 
दीन्‌ भयो गजराज हीन भयो बरे ट गयो मानटेस्यो हरी 
हरी कखे ॥ पटे प्रभु रमा संग पीत पट राते रंग सोये उठ धाये ` 
नाथ नयन आये भरके ॥ आधीरात षये नाथ चक्रुदशन्‌ चयि 
दाथ तोड़ दीने तेदुवाको जरी जरी करके ॥ तलसीदास्‌ भिोकी 
नाथ भक्तनके सदा साथ गरुड़ छोड धाये नाथे करी करी 
करके ॥ १०९॥ ^“. 4 
। चोपाई छद । 

, द्रौपदि धारयो ध्यान जवहिं मन आतुर होई । ठम विन श्रीनन्द 

लार ओर मेरो नहिं कोई ॥ ब्रडतहों दखसिध॒रमे, शरण द्वारका- 

नाथ । जाहि आहि सुध लीजिये, अव मेँ भई अनाथ ॥ हाय हाय 

यदुचाथ राय गोवर्दन धारी 1 दाय हाय वरवीर हाय ओीुंजवि- 

हारी ॥ हाय दाय राधारमण हा ीक्रष्ण सुरार ! हाय दायं रक्ष 

करौ, श्री्रजसाज इलार ॥ शरन शरन सुखधाम शरन इख भजन 
` स्वामी 1.शरन शरन रक्षपार शरन प्रयु अन्तर्यामी ॥ शसन प 


बिनयकरेषद। .; (१५७) 

म हे, शरणागत प्रतिपार । कना राखो दासकी, दीनानाथ 
दयाल ॥ भीर परी प्रहाद रूप नरसिंह बनायो । गजने करी पुकार 
पाय प्यादे उठ धायो॥ दुर्वासा अम्बरीष हित, जिन जन क्रीं 
सहाय ! कौन अवज्ञा दासकी, विम करी यदुराय ॥ युग युग 
भक्त सहाय पेज तिनकी तुम राखी 1 सषदी केहत पराण वेद्‌ स्मृति 
सनि साखी ॥ मे तो दासी चरणकी, जानत सब संसार । विरद 
आपनो जानक, रना राख सुरार ॥ अन्तर्यामी श्याम बेर इतनी 
क्यों राई । कापि कर पुकार तादि तुम देह बताई ॥ तुम माता ठम्‌ 
पिता त॒म, वांधव सुद्‌ सुवीर । त॒म षिन मेरो कौन है, जाहि 
सनां पीर ॥ नगर द्वारका माहि सार सेरुत गिरधारी । जानीं 
आरी बलवीर दीन होय-दासि एकारी ॥ नयन रहे जर पूरके, पासा 
डर्‌ अनन्त \ पचहारी सेना सकर) चीर न आयो अन्त ॥ नय 
न रोद द्रौपदी) रक्षा करी सुरार एप्प देव वप करी, जय जय शब्द्‌ 

उचार ॥ ११० ॥ । 

राग धनाश्री) 

` कजा मोरी राखो श्याम द्री । कीनी कठिन शासन मो गह - 
केशों पकरी ॥ आगे समा दु दुर्योधन चाहत नग्न करीं ! ्पौचों 
पाण्डव सब वरु हारे तनसा कट न सरी ॥ भीपम दोण विदुर 
भए विस्मय तिन सव मोन घरी ।अव नहिं मात्‌ पिता सुत वाव 
एकं रकं तुम्हरी ॥ वसन प्रवाद्‌ किये कृरुणानिपि सेना हार परी 1 
सुर श्याम जव सिह श्रणर्ई स्यालोको कारि उरी ॥ १११ ॥ 

राग भैरवी । 

पति राखो मोरी श्याम विहारी । बमेवारी गिरिधारी श्रीकृष्ण 
खरारी ॥ शर समूह शूप सव वैठे भीषम द्रोण कणं त्रतथारी 1 


(१९८ ) . रागरत्माकर्‌ 1 


कदि न सक कोर बात -परस्परः इन्‌ पतितन मे: अपत विचारी॥ 
वल विहीन पाण्डव सुत डो भीम गदा करसों महि डरी । ; 
रदी न पेज प्रवल पारथकी जवसे धरणिं धू्मख॒त हारी ॥ लाक्षा 
गृहते जरत उवारयो नाथ ठम्हे छोड कहि हों पुकारी । अवर्ग 
नाथ नारि कषु विगरयो उघरत माथ अनाथ पुकारी ॥ द्रत 
लाज दास दासिनकी वरि आय का करिहौ सुरारी । घ्रे स्वा- 
मी वेगि दरशं देव फिरि परितेहौ देख उघारी ॥ ११२॥ 
त भजन्‌ | « 
_ जव पट गद्य शासन करस । इत उत चिते सक्च कमटी 
जिमि कृरत एकार राधिकावृरसों ॥ हो यदुनाथ अनाथ रोतहौ 
ल परिवार सभापति घुरसो । शृत वेग बहि गर राखो दीना- 
` नाथ दुःखके सरस ॥ हो भगवन्त अन्त परठितेही बहुरि मिरोगे 
` आय नर हारेसों । यग कारि मानो वसन प्रतर रुहं पेट 
` शीश पद्‌ करसों ॥ ११३॥ _ 
क।दतत्‌। 
दुन दशासन दुकूर गद्य दीनवन्धु, दीन्‌ हकं हपददुरारी . 
, यों पुकारी ३ ॥ आपनो सवल छंड ठे पति पारथसे, भीम्‌ 
महा भीम ग्रीवा नीचे करडारी ई ॥ अंबर लों अवर पाड कीनो 
शेप कवि, भीपम करण दोण सभी यों विचारी दै । सारी मध्व्‌ 
नारीहैः कि नारी मध्यसारी ई कि, सारी रै किनारीर ` 
कि नारि किसारी रै ॥ ११४॥ 
, : ` . रगदेश्च। ०: 
मेरे माधोजी आयो ह सरे । तेरा वार वार यश गाङ सिर 
आयो ह सरे ॥ करुणा करे छिव णवन्ती यह मनम्‌ उचर्‌ । 
ङिल.पतिया द्विज हाय पर द्वरकां गमन करं ॥ कणन लि- 


५ विनयके १द्‌। ( १९९ ). 
खाय चदरीफो भजा कागज मेर धरे । सकमेया जब मानतनां 
र कूडे वचन करे ॥ दर जोड शिष्ुपाल. जो आये -लङ्गर चेर 
खड । पदमके स्वामी वेग पाये रुक्मिणि याद्‌ करे ॥११५॥ 

राग धनाश्री । । 
म्हारी सुध-लजो हो तरियुवन धनी । कनी दर शिष्ुपार छे 
आयो तुम अजू न सनी ॥ कैडिनपुरको घेर कियो है गादीं - 
विपति घनी । हौ इठ ठान रही अपने जिय खाय मरूगी कनी ॥ 
ताके सुद्ध जीवत नरि जैद यह निश्चय मति ठनी । थोरीसे ब- 
इती कर जानो र कको धनी ॥ विष्णुदास॒ पर कृपा कीजिये 
रख छीजे सकमनीं ॥ ११६ ॥ 
रग आद्ावरी 
सन्तन प्रतिषार राखो खाज हार भेरी । पिता कै में व्याह 
` द्वारका भेया कहत चन्देरी ॥ छख लिखि पतियां रुक्मिणि भेजे 
दासी तडफ रदी तेरी 1 इत दरु जोड शिशुपाल आयो व्याहनकों 
वरजोरी ॥ जब शिष्ुपार बेदीपर वैठे जक बल हो जाडं टेरी। 
विदका शिकार स्यार लिये जात है यह गति मई अपमेश 1 जो 
मेरेको षरले जावे क्या पति रहजाय तेरी ॥ ऊंडिनएरमे अम्बिका 
देवी प्रजन जात. सवेश 1 पदमके स्वामी अंत्थामी वेग ख- 
घ्र कीजे मेरी ॥ ११७ 
रग सोरठ । । 
सन अलकां वाके ृष्णजी मोरे मनमें आन बसौ 1 जरद्‌ 
वाना पहरके शिर सुकुरको कसो) चरतेरो टेटी चाल मत घायल 
सञ्चे करो । शिवगिरिकी अरज मानिये दीनानाथ हरे 1 महाराज 
तेरी कृपासे कई कोटि पतित्‌ तरे ॥ ११८ ¶ 


(२००) रागेरल्नाकर 


रग उपताट । 

मो मन वसो श्यामा श्याम । श्याम तन मन श्याम फार 
माकी मणि श्याम ॥ श्याम अङ्कन श्याम भूषण वसन ई अति 
श्याम । श्यामा शयामके प्रम भीने गोविद जन भये श्याम्‌॥११९॥ 

राग अासावर्‌ । 

संकर काट सुरारी हमरे संकट काट सुरारी । सकरम इक 
संकट उपज्यो अरज कंरे मृग नारी ॥ इक दिग बाबर जाय गड- 
रिया इक दिग शवान विहारी ॥ इक टिग जा अग साडी इक ठिग 
जा वैन्यो फल्द्‌ कारी ॥ उल्टी पवन वावरको छागी श्वान गयो 
ससकारी । परनीते भुवद जो निकस्यो तिन उस्यो फन्दकारी ॥ 
नाचत कूदत हरनी निकसी भटी करी गिरिधारी । सर्दास प्रथ 
तुम्हरे दर्शको चरण कमर वटिदारी ॥ १२० ॥ 

वन्धन क!ट सुरारी हमरे वधन काट मुरारी । धाद गजराज र्डं 
जल भीतर छे गयो अञ्च मञ्चा ॥ गजकी टेर सुनी यदुनन्दन 
तजी गरुड असवारी ॥ पांचाटी कारण प्रच मोरे पग धारयो 
गिरिधारी ॥ पट शठ खेंचत निक्त नादं सकर सभा प्रहारी । 
च्रण सुप परमपद पायो गौतम पिकी नारी ॥ गणिका शवरीं , 
इन गति पाई वैठ विमान सिधारी ॥ सुन सुन यश सदा भक्तन 
को सुखसों भज्यो इक वारी । विधीचन्द दशैनको प्यासो टीनिये, ` 
सुरत दमारी ॥ १२१॥ | 

राग कान्हरा ! 

दी $ द्रा मोहिं चतुर यजनं र । शङ्क चक्र गदा पदम धारिये 

पीतावर ओटंवर साजे गर मोतियनकी मार मनोर ॥ १२२ ॥ 


विनयकेषद। (२०१) 


राग राड \ 
तुम बिन श्ीककष्ण देव अर कोन्‌ मेरो । कें अनेकं एरावते 
सो बर भरो ॥ मतो अभिमानी नाम जान्यो नदिं तेरो \ भ्रपत 
भ्रमत प्यास रमी चादयो चित मेरो ॥ सभी इदटंब छोड नभ 
सागर पद गेयो । जख्मे पग बोर ई आन भह चेरो॥मेंतो 
बलीन नाथ वाहि बल घनेरो ॥ मात पिता भाई वषु ट्म्ब तौ 
धनेरो ॥ दशो दिशा हेर हैर शरण गद्मो तेरो । कते गज आह फर 
अतुलित बर श्रीस॒कुन्द काटो भवर्फदं प्रथु जरा नजर फेरे ॥ 
इूबत्‌ गजराज जान टेरत श्रीकृष्ण नाम दीनवन्धु दीनानाथ विरद 
जात तरो ) छुडत लड़त देर भई आयो अन्त मरो ॥ जव क्म 
मेँ जीवों नाय जपो नाम तेरो ! गोपीनाथ मदन सोहन कर्णा 
कर हेरो ॥ सूरदास गरुड छोड करदिये निषेरो ॥ १२३ ॥ 
[ग कछान्हरा । 
आये आये जी महाराज अपने भक्तके काज सारे । तज वैङ्कण्ठ 
तज्यो गरुडासन पवन वेग उछि धाये ॥ जवके दष्ट परे 
नेदनन्दन भेक्तदेतु रूप धारे । मीराकै प्रयु गिरिधर नागर चरण 
कमल चितरये ॥ १२४ ॥ 
राग देश॒। 
म्हारो कईं बिगरेगो थारोड विरद लजेगो 1 सकमेया वधु जो 
वैरी कड़ी साख भरेगो ॥ जरासन्ध शिष्ुपार जो आये भषसे भूप 
अडेगो । पद्मके स्वामी अन्तयौमी करता कौन करेगो ॥१२५ ॥ 
राग देश सोरठ 1 
पाती मेरी द्वारका रेजाय । विप्र सुम वेग षायो जाय ॥ छिखि 
ङ्ख भे चीष्ं जी म ्िलोँ इराय इराय 1 ३ कोई हितकारी 


(२०१) ` रागरलनाकर । 


हमरा सुनत ही उठ धाय ॥ कुंडिनपुरमें आश्व देखो सिंह पैरी: ' 
गाय्‌ । भाग राख्यो ईस कारण काग पूवे आय ॥ र्य जोर घ्रात 
आई दिये खंभ गडाय। सकमैया शि्पार आये जरासंध सहाय ॥ 
आम्बका पूजन चली ह रुक्मिणि संग सरेखियां नाल । जै अवे 
व्र देत है श्रीकृष्ण देह माय ॥ अंबिका पूजनके आई ई रुकिमणि 
आकर्ण पच आय । अपने विरदकी छाज राखी भुर वलि 

बलि जाय ॥ १२६ ॥ ~ 


कित दण्डक । । 
कैसे तुम माणिकाके ओगण न गिने नाथः कैसे तम भीलनीकि 
मूढ वर्‌ खाये हो ॥ कैसे तुम द्वारकामे द्रीपदीकी टेर सनी, केस 
छम गज काज नंगे पग धाय हो ॥ कैसे तम स॒दामाके छिनमें 
दि इरे, कैसे तुम उगरेमेन वदीति इडाये हो । मेरी वेर एती देर ` 
कान मृद्‌ रह नाथ, दीनवंश दीनानाथ कादेको कराये दो ॥१२७॥ ` - 
राग विहाग । । 
किन तेरो मोर्विदई नाम धरयो । लेन देनके तुम हितकारी मोते 
कटु न सरयो ॥ विम सुदामा कियो अयाची तंदुल भट धस्य । 
दुपदसुताकी तम पति राखी अंबर दान क्यो ॥ संदीपनके ठम 
सृत छाये विद्या पाठ पटयो । सूरकी विरर्यो निडर वैरे कानन ` 
भूद्‌ घस्य ॥ १२८ ॥ 
राग धनाश्री 
पतित पौवन हरी नाम. तिहारो कनह घरयो । दां तो -दीन 
दुसित संसत रत द्वारे खत परयो ॥ गज गणिकः वग गीष व्याधत्‌ ` 
मँ घट कहा कर्मो । ना जानो यद.सूर मदाशठ कौन दोप ` 
विसस्यों ॥ '१२९॥ ( । 
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विनयके पद्‌ । (२०३ ) 


ध रग देश सोरठ ! 

हरि दय बड़ी बेर को गट । जैसे ओर पतित तुम तारे ति नदीं 
म र्वि काढो ॥ यग युग बिरदं यही च आयो टेर कइत चं 
ताति 1 म्यत खाज पञ पतितनमें दों घट कही कदति ॥ कै 
अब हार मान कर बैठे कै कर विरद सदी । सूर पतित जो चह 


करत हे देखो खोल ब्दी ॥ १३० ॥ 
राम धनात्रा । 
नाथ मोदिं अबकी बेर उवारो ) तम नाथनके नाथ स्वामी 
दाता नाम तिदारो ॥ करम दीन्‌ जन्मको अंधो मोते कोन नकारो। 
तीन लोकके तम प्रतिपालक में तो दास तिहारो 1 तारी जात 
छुजात प्रभूजी मोपर किरपा धारो ॥ पतितनमे इके नायक किये 
नीचनमें सरदारो ! कोटि पापी इक पा संग मेरे अजामीर कोन 
विचारो ॥ नाट धरम नाम सुन मेयो नरक कियो हर्तारो.। 
मोको टेर नदी अव कोञ अपनो षिरद सम्हारो ॥ क्षदरपतित ठम 
तारे रमापति अब न करो जिय गारो ! रदास साचा तव माने 
जो दीय मम निस्तारो ॥ १३१ ॥ 
गजल ! 
जहां देखो वदी मानद मेरा कृष्ण प्यारा दै । उसीका सवं 
है जलबा जो जहां मे आशिकारा दै ॥ भला मखट्क खाहि 
ककी सिफत समञ्च करटा सुमकिन । उसीसे नेत नेत रे यार 
वेदोनि पुकारा ॥ न कुछ चारा चरा लाचायें दार कर वैठे। विचारे 
वेदने प्यारे बहुत तुञ्चको विचारा दै ॥ जो ऊुछ करते हँ दम यह 
भी तेस प्रकाश है वरना । कंसे ताकत. जो यह खोरे यहां हर 
शुस्सहारा ईै॥ तेरोहै तेज दर शे में कादसे कोह तक प्यारे 


(२०४) रागरलाकर । 


उसी से कके द्र र तञ्चक सव. जगने उचारा है॥ कोई तदक 
एकर त्रह्न कत्ता एक कदते ३। कै निरेपक ज्ञानी ध्यानीध्यान 
धारा ै॥ करो किरपा रसाई ए सजन अपनेदी चरणोमं । भला 
दे या वराई जेसा है आचिर तम्दारा हे ॥ बहत दस्तर दै भवसागर 
न पारावार ङ मूञ्चं । कदै कर॒ जोड राषानाथ इक तदी 
सहारारे ॥ १३२ ॥ | 

` वृह नाथ अपनी दयाट्ता त्रे याद्हो किन याद दौ। 
बो जो कौर भक्तमि किया था दुमद याद्‌हयेकिनयादरो॥ सुनि 
गजक ज्यृहीं जापदा न विलम्ब छिनका सहा गया । वदी 
दौड उठके पियादे पा विष्हं ॥ य जो चाहा दुन द्रौपदि 
किः श्म उसकी सभामें ठँ । बाया वस्तरको आप जा तरमे"॥ 
अजामील एकज पापी था ल्ानामं मरनेपेवेटेका । वहनर 
कते ज वचा दिया तुम्हे ° ॥ जो गीधथा गणिका जोथी जो व्याप 
था माइ था । उन्द ठमने उर्वोका पद दिया ठर ॥ खाना 
भीलनीके व्‌ जे एल कदी साग दारके घुर प चछ ।यूरीं लाखों 
किस्ते क मँक्या तदै" ॥ जिन वानरेमिनख्प थानतो 
गण दी थान तो जात थी । तिन्ह भद्रयोकसिा मानना तुम्द ॥ 
वड जो मो गोपये व्रनके सम उन्दँ इतना चादाकिग्या 
कूं । रहे उल्रे उनके ऋणी सदा ठरे ॥ कदो गोपि 
कहा था क्या करो याद्‌ गीताकी जरा । वेद क्त उधार का. 
तम्दे° ॥ यह्‌ तम्डारा ही द्रीचंद दे गो फासदमं जगके वेद दे ॥ 


४ 


ह दासजन्मसै आपका तर्मह" ॥ १३३॥ =, _ . . 
अफसोस भरी नाय सनो मेरी भी हकत । पापी ट इद अर्ज 

से आती है सिजार्त ॥ कैदीकी तरह उमर कटी. मोदके . वश 

म । पाद करिया लोभने वेदाना कफस भँ ॥ हर एक घडी एजरी 


बरिनयके पद्‌ । (२०५ ) 


हे इनिर्यो की इवस में । कं दिन मी नदीं काम का हर माह 

वरस मे ॥ इक वक्तका तोसा नदीं ओं शिर सफ़र रै । पापोका 
बहुत बोञ्च है शिकस्ता कमर ॥ हू आपके चरणोंसे रगा जानो 
इतना \ कुछ ओर नरी चाहता पर मानलो इतना ॥ जिस दृममेरी 
उम्मेदसे घरवारोको दोयास । सव दूर हों स्रकारदी सरकार दों 
इक पास फट इ -शंगारके पूरो की हो बरवाल । स॒रलीकी सदा 
कानमे आतीहो चपो रास ॥ दोजाॐ फना पाजो इतना मं 
सहारा 1 जब बद्‌ हो आंख ते सुकुट का हो नजारा ॥ दम ख्षपे 
दो सीने म तसनबुरहो ठम्दारा। मिटकर भी जदाईन दौ च्रणोकी 
गवारा ॥ जो व्रजकी रज रै वरी खके कफे पा है। मिदही यर 
रदाय तौ वेक्कुठमे क्या है ॥ रोशन दै किं यह सिजदह गहे 
अरे युकं है । जो जरी है यां खातमें द्रत का नगीं दै ॥ उब , 
. यीं अकि निकाबे सुखे तौदीद 1 हरं वक्त नजर आता यां जल- 
वृएजा वीद्‌ ॥ जो खाकमें यां मिक गये किंसमत है उन्दी की । 
जा परग या आक इकाकत है उन्ह[कां॥ गाख्य्‌।मजाया 
चिसटे हँ जित्रत्‌ ह उनकी जो मीखको यां खाते है दौरत हे उन्शं 

की ॥ वहताज शादीपर भी कभी हाथ न मार । निया का मिले 

तख्त तो इक रात न्‌ मारे ॥ करसक्तीर्‌ क्या व्रजकी खृवी व रता . 
फत्‌ । षर आंख नहिं जिसमे हो ननारेकी ताकत ॥ मे यह भीं 
नदीं चाहता तकलीफ उठाओ । मेँ यह मी नदीं चाहता बिगड़ी . 
का वनाजा॥ पर छ ता मर षास्ते तदंबीर बता 1 इतना भा 
नहा दू जसं चरणां क्गाञं ॥ नकश कफ ॒पापरूक नकलनं 
कती मिल्जाय । दो हाथजमींत्रनमे जख्नेको तो मिल्जाय॥ 
देखो न खुदाइकी करामात बिगड़ जाय । एसा न हो शोरेकी कदी 
बात बिगड्जाय ॥ ३३४ ॥ 


{ २०६ ) रागरत्नोकृर 1 


„ _  रागप्रज! _ ` ५ 
~. मंचतायीवेरव्वा वदी ओए॒ण हायी। सभ सवां न बरलडियवि 
मं ओगण हारी ॥ जि कारण शौर मेन्या लार वे मेर ताीवे 
स्वा सोमो गष विसारी । पकड तला मेँ तर पगरा वे 
भ्र तास वे रव्वा शिरपर गरी हैमारी ॥ इकनां दान रंगा लिया 
लर वे मेवं ता व र्वा आया साइड करी । हङ़म साईदे 
पवत्‌ तरदे खाल वेर मैच तारीवे रव्वा वदी कौन परिचारी ॥ इकनां ` 
संजा मानीयां खाल वे मेर तरी वे र्वा वैदी सरै जरी 1 
केँ शाह हसेन खनो सहैटीयो मेरीयो मेतं तारीं वे श्वा अमलं 
वाञ्च खुआरी ॥ १३५ ॥ , 

„. राग वड्दंस। | 

अपने संग रछाई वे मैत्रं अपने सङ्ग रखाई ॥ राह पवां तां 

` धाड़ी वैदे वेले रुख वराई ॥ चीति वाघे कौडल हारे भरर करन 

अदाई ॥ भार्‌ तेरे जागत्तर चच्छा वेदा पार ठंबाई 1 हट दिले 

दा थर हर कुवे वदे पार खंषाई ॥ पलां नेद रगायासीरवे अपि . 
चाई चाई ॥ मे रायाके ठव खया सीं अपनी ओरं निभाई ॥ 

जेकर्‌ जगे है छ्ड़ लाया तीव गरे लगाई ॥ इष्टाशाह शाना . 
खडा धूष्र खोल दिखाई ॥ १३६ ॥ ` : 

रग सोरठ । ५ 

मालक ऊर आलप्के दो तम संचि शरीभगवान । स्थावर - 
जङ्गम पानी पावक धरती वीच समान्‌ ॥ सभम जल्वु तरा देखा 

कुद्तके कुग्वान । सदामाके दरिद्र सोये पिकी पर्दवान ॥ द! . 

मूटी तेदुलकी चावी वखशै दो जान } मारतम अनकी खातर 

आप्‌ भये रथवान ॥ उसने अपने टको देखा छर गवे तीर 

कमान । ना कोई मारे ना कोई मरते तेरोदी अक्तान ॥ यंती 


विनयके पद । (२०७) 


चेतन अचर अमरे यहं गीताको ज्ञान । सञ्च आजज पर किरपा 
कीजे षदा अपना जान ॥ मीर माधो में शरण तिहयीः खगे चरः 
णन ध्यान ॥ १३७॥ ि 
राम काटमङ । 
साधव गति तेय ना जानी ॥ मारन कारन ची पूतना अस्तन 
विप रुपटानीं । ताको गति यञ्चुमतिकी दीनी सो वें पिधानी ॥ 
रघ गउअनकों दान करत है राजा ठगसों दानी । ताको सुख 
किररेका दीना पारे कूप पठानी ॥ षरिराजा स्पर्ग धामकी 
खातर रवे यज्ञ बह दानी । सो राजा पातार पठायो चौकी ताकीं ` 
मानी ॥ बड़ बड राज भूपनकी बेटी तिनको योग हानी । कुब्जा 
मालन कंसकी चेरी सो कीनी पटरानी ॥ पाचों पांडव अधिक 
सेरी सो हिमअचरू गिरानी । दुयोधन राजा वडां अभिमानी 
ताकी सक्ति निशानी ॥ शेपनागको नेता कीनो पर्वत कियो मथानी। 
चोदा रत्र मथन कर कटि तब लक्ष्मी घर आनी ॥ जेसी जाकी 
मनोकामना तेसी कर दिखलानी । सूरदास आनन्द मगन भयो 
मेम भक्ति मन मानी ॥ १३८ ॥ 
राग कन्दरा 
देपूतना विपरे अमत पायो।जो कटु दैयत सो फल पैयत नाहक 
वेदन गायो ॥ शत यज्ञ राजा बारे कीनो वध पता पठायो । 
लक्ष गञ राजा तृग दीनी गिरगर रूप करायो ॥ रेक जन्मके मित 
` सुदामा कथचन धाम बनायो । सूरदास तेरी अद्भत लीला वेद 
नेत कड गायो ॥ १३९ ॥ 
। राम धनाश्रा। 
` अविगति गति जानी न परे । मन वच अधम्‌ अगाध अगो- 
` चर किटि विधि इयि संवरे ॥ अति प्रचंड पौरुष सों मातो केह 


` ( २५८ ) राग्रलाकर । 


1९ भख मर । तज उर्यम अकाश कर वैवयो अजगर उद्र भरे ॥ 
केवृदधके तरण ध्रूडत पानीमें कव्हैक शिला तरे .। वागसे सा- . 
गर केर राखे च दिशि नीर भरे ॥ पाहन वीच कमर विकसादीं ` 
जलम अगिन जरे । राजा रंक रते राजा ले शिर ख धर ॥ 
सूर पतित तरजाय नकम जा प्रयु येकं करं ॥ १४० ॥ 
॥ रम सारठ) । 

हारका गति नहिं कोउ जानै । योगी यती तपी पचारे अरु 
बृह लोग सथाने ॥ जिनमे राव्‌ कको करदीं राक कर डरे । 
रीति भरे भरे ठरकावे यदहं ताको व्यवहारे ॥ अपनी माया आप 
पसारे आपे देखनहारा । नाना रूप धेर पृहुरयी सवसे रहत नि; 
यारा ॥ अमित अपार अलक्ष निरंजन निज सव जग भरमाया । 
सकर भरम तज नानक प्राणी चरण ताहि चित लाया ॥.१४१॥ 


राग कन्दरा । 

ज्यों मवे त्यों राख गुमराईं । हमरे संकट कारो जी सिरे कृपा ,. 
कसे प्रहराद्की नाई ॥ तोहि त्याग ओर जो सुमिरेसो नरपंदे 
नरकन मादीं 1 नन्ददासकों दीजै अभय पद्‌ चरणकमल रास्यो 
मन मारीं ॥ १४२ ॥ 

राग सोरठ) 

रमां देखा दरार । ठञ्च पिन खत कर को मेरी द्रन्‌ 
जं खरु फिवारं ॥ तम धने धनी उदार त्यागी वणन 
सुयश तुम्दार । मगो कोन रंक सव देखो ठमर्हति मेये तस्तार ॥ 
जयदेव नामा विप्र सुदामा तिनपर्‌ कृपा भई दे अपार । कड _. 
कृवार तम समरथदृति चार पदारथ देत न वार ॥ १४२ ॥ 


विनये पद्‌ 1 (२०९ % . 


राम स्ञ्चाद। 

ˆ हरि अब बनिहै नाहि विसारे 1 दीनद्याटटुं कृषानधि हे प्रु 
गिनिये न दोप रमार ॥ गी अजामेरु गणिका आदिक जा पन्‌ 
चै वम्‌ तारे। मोहन रार अपनो पन सोई बनिदैः नाथ 
सम्हारे ॥ १४४ ॥ 

राग अडना 
अपने विरदंकी खाज विचारो । सव घटके तुम अंतयौमी भव्‌- 
सागर ते पार उतारो ॥ शण ओगण यहं कष्ट न मानो ज्यों जानो. 
स्यो पतित उधारो । जानकीदास प्रघ शरण तम्दारी आवागमन- 

का दीप निवारो ॥ १४५॥ 

राग प्रज! 
भरोपो ृष्णको भारी ॥ आहन गजराज धेरयो बर कियो 
भी 1 दारके जव टेर्‌ कीनी धये गिरिधारी ॥ प्रहखाद्‌ गिरिसों 
डार दीनो कीनी रखवारी । अगिनहूंसों राख लीनो दृसरी वारी ॥ 
दरौपदीकी रान राखी कूषरी तारी 1 भरुवको दीनी अग्र पदवीं 
कियो घरवारी ॥ बवभीपणको छक ईनी रावणा मारीं । आगे 
पतित्‌ अनेक तारे भूरी वारी \ ३४६ ॥ 
रम वमाप) । 
ओर कोई समञ्च तो समञ्नो हमको एती समञ्च भटी है । गङ्कर 
नन्द्किशेोर दमारे ठङुरायन वृषभाय ल्ली है ॥ सुवर्‌ आदि ठे 
सखा श्यामके राधा संग कर्ता जो अढी है 1 नितको राड चाव 
सेवा सुख भाग बेछि बट सुफल फरी ै॥ बृन्दावन बीथिन ययुना- 


तट विहरन व्रज रज रङ्गरटी द । कंदे भगवान हित रामराय प्रघ 
सवते नकी कृपा बरी हे ॥ १४७ ॥ - 


(२१०) रागरलाकर १: 


_ _ _  रागविहाग। ` | 
दमरी आंलिनके दोड तरे । राधा मोहन मोहन राधां यह दोः. 
उ रूप उजारे ॥ गौर्‌ श्याम अभिराम मनोहर ब्रन वरसनि बरे ।. ` 
शक शारदं नारद विहा महिमा वर्णत दार ॥ १४८ ॥ .¦ ` 
कुण्डलिया । १ 
आचारज रख्िता सखी रसिक मारी छाप । नित्त किशोर ` 
उपासनाः युगक मन््रको जाप ॥ घुगलमन्करो जाप वेद्रतिकः 
नकी वानी । बृन्दावन निज्ञ धाम इष्ट श्यामा मदरानी ॥ प्रेम ` 
देवता मिद बिना सिषि दोय न कारज । भगवत सव सुखदेन 
म्रगट भये रसिकाचारज ॥ १४९ ॥ | त 
। राग धनाश्री। । 
- , है हम रसिक अनन्य प्रिया पिय कु्महलके वासी । नद नड ` 
केलि विरोकत छिन छिन रति विपरीत उपा ॥ वीरी वसुने ` 
सगय आरसी रुचि रे करत खवासी । देत प्रसादप्रमसो देष. - 
हस करं कह भगवत दासी ॥ १५० ॥ । 
राग काटिगडा 1 
` इम नैदनन्दन मोर लिय । यमकी फस काट युकरये अभय. 
अजात किये॥ सवर कोड कहत टाम श्यामक गुणत सिरात दि ! 
सूरदास प्रक चेरे जठन खाय जये ॥ १५१ ॥ र 
1 राम जमल) १ | 
सविते जग तास आयो । निशि दिन जाको वेद्‌ रटत 
सुर नर्‌ पार न पायो ॥ मधुरम हारे जनम ` खियो द गोट 
जाय . वप्तायो 1. लाक यञ्ुमतिको कायो ॥ भादा: 
दि परे दै रिधर जाय जगायो 1 फणिपति छँ पाताल पवी 


विनयके पद्‌ । ^ ` 


तीन लोक यश गायो ॥ मनो मेला छक आयो ॥ भारतम 
भ्रण भीषम राख्यो अर्यैन रथम बहायो । गीता ज्ञान दया कर 
- दीनो रूप विराट दिखायो, भम मनको जो मिटये ॥ वृदावनमं 
रास रचो दै गोपी बाल नचायो ! सूरदास यह प्रेमकों 
क्नगरो हरष निरखकर गायो, वंहरि इतना सुख पायो ॥ १५२ ॥ 


| दोहा . 

चार बीस अवतार धर, जनकौ करी सहाय । राम्‌ कृष्ण प्रण 
मये? महिमा कदी न जाय ॥ चोपाई ॥ नेति नेति केढ वेदं 
पकारे । सो अथरन पर सुरी धारे ॥ जाको ब्रह्मादिक मिरु 
ध्या । ताहि पूत करि नन्दं अुरावहिं ॥ .शिव सनकादिक 
अन्त न पाँ । सो सखियन संग रास रचविं ॥ सकर लोकम 
आप परजा 1 सो मोहन जरान कदा ॥ निरेकारं निर्भय 
निखाना। कारण सन्त धरे तिन जाना ॥ निरय॑ण सगुण भेद्‌ 
ना कोई । आदि उत मधि एकं सोई ॥ दोहा ॥ योगी पावै 
योग सो ज्ञानी रदँ विचार ॥ नानक पावे भाक्त सो, जाको मेम 
अधार ॥ १५३ ॥ 


राग धनाश्री । र 

इरि सन्तनकी पैन राखत आप निरिकार भाषत ॥ संभसे 
श्रध निकसं आय नरसिंह सूप दोय रसाय अघुरनको उद्र ठेद्‌ 

प्रसाद्‌ तिलक थापत ॥ गरे गंमीर ्रस्यो काल्वश ठे व्याल 

धूस्यो गजक जब टेर खुनी फंदन कारत्‌ 1 वीच्‌ समा आन सद्धं 

द्वौपदीकी भीर पडी उचरत दरि शरण तेर अनेक चीर वाढत ॥ 


दोड़के दारि आन खड़े अपने जन काज करे विरम न रयो नेक. 
हुनीदास आखत्‌ ॥ १५४६ ॥ ` 


(२.१२ ) रागरलाकर ¦ 


४ राग सोरठ \ | 
जानत श्रीति रीति यडुराई । को अम जग्‌ मतिमंद यज. जो 
सजत न सकल विहाई ॥ कनकं भवनमे सविमिणिके रत 
सब सुख खाई 1 रैक दीन रखि मीत सदामहि धाय रियो उर 
ल्ई ॥ यडुकुक कौर ऊ पांडव र जहिं जहि भई  सगाई। ` 
तहिं तरिं मून वासिनकी वातं बत्‌ वद्न सला ॥ छप्पन विपि - 
व्यंजन दुर्योधन राख्यो सदन षनाई। सो ताज विदुर साग भोजन 
किये वहत सराह मिग, ॥ सुरदुलेभ यदुकुरु विलास वर प्रयुता 
मरु विसराई 1 श्रीरघुराज भटी भारतम पारथ सारथि आई ॥१५९॥ 
राग परषी। 4 
“ , जय मनमोहन श्याम सुरारी । जय वरजनाथ शक्ुदं विहारी ॥ ` 
जय .नखपर श्रीमिरिवर धारी । जय श्रीकृष्णचन्द्र बनवारी ॥ मोस 
ना कृद लखी न जाई 1 घरण कदल्ग तोरि बडाई ॥ महिमा 
तम्ारी अपार कन्दाई। थकिंत मये वरणत चति चारी ॥ है अपार ` 
अलख. तव माया । व्रल्नादिकने मेद न पाया ॥ कोटिन घनिने . , 
ध्यान ख्गाया । पर कट समञ्च परी न तिहारी ॥ करतिलक शण. `. 
तुम्हरे गाड 1 कौन हृदयम ध्यान लगा ॥ कदा समन्च प्रभु तोहि 
मनां ! शोच भयो जन उर यह्‌ भारी ॥ सथ रजे अ तो प्रभु 
मेरी 1 निज जन समञ्च करो मत देरी ॥ दीनदयाछ शरण ई तेरी! 


५ 


कृपा करो भक्तन सुखकारी ॥ १५६॥ न 
` - रामजमल्य। ८ 
जय नारायण ब्रह्मपरायण शपति कमलाकंतं 1 नाम. अनत ` 
कहां रुग वरणो रप न पावत अंतं.॥ नाद शारद रिव सनक्रा- ' 
द्विक व्रह्म ध्यान परेतं । मच्छ कच्छ सुकर नारे परथ वामन स्य 
रेत ॥ परराम थीयमर्चदर जत, ` । ; दियो. 





विनये द ॥ (९५१३) 


-चसुदेव देवि गृह नाम ॒धस्यो. ्नैदनन्दं ॥ पैठ पताक कारीनागं 
नाध्यो फणंर निरत करतं। बरुभेद्र रोकर असुर संहारे कंसफे केश 
गरतं ॥ जगन्नाथ जगपति चिन्तामणि होय बैठे निधिन्तं । कलिः 
युग अन्त अनन्तत होकर कलकीडूप धरंतं ॥ दश अवतार दारः 
जूके गाये सुर शरण मगर्षतं ॥ ३५७ ॥ 
टबवना । 
नाथ तम दीनन हितकारी । पतितपावन कणिमिलहारी ॥ 
ग्रथम नरसिंह रूप धार्यो । नखन सों हरनाङ्कश मास्यो.॥ 
ब्रह्मादिक थरथर करे, रक्ष्मी ठिग नहिं जात । अन्‌ अपनें 
भ्ररादके, धरयो शीश पर हाथ ॥ भक्तकीं विपति करीं 
सारी ॥ नाथ° ) जडे दरु दौड ओर भारी ) करी जब भारत- 
की त्यारी ॥ भरुदी दीनहो पकारी । खबर मेरी टीजो गिरि 
धारी ॥ रेसेको या जगतमें, मेरो राखनहार । इतनी सनत तं 
तुरतरी, गज घंट! दियो डार ॥ करी अंडनकी रखवारी ॥ नाथ ०॥ 
सभाम इपदसता नारी 1 करन जो रुगे जवाब भारी ॥ देखते सकल , 
धर्मयारी। कणे मीपम द्रीणाचारी ॥ कदा भयो वैरीप्रबल, जो सहाय्‌ 
बलवीर । दश हजार गज बरु घटय, घट्यो न दश गज्‌ चीर ॥ 
दुःशासन बैठ गयो हारी ॥ नाथ ॥ आाहने गजको गहनो ॥ 
परस्पर युद्ध बहुत कीनो ॥ भयो गजराजको बर रनों 1 याद्‌ तब 
गोर्विद्को कीनो ॥ सुनतहि टेर ग्जेद्रकी, उधाये त्रजराज । सधं 
ना रदी शरीर की, फियो भक्तको काज ॥ जनार्दन सन्तन दुख- 
हारी । नाथ तुम दीनन हितकारी ॥१५८॥ . ` 
राग देश । ५ 
हे अच्युत हे पाखरह्म अविनाशी अवनाश 1 हे प्रण हे सरम 
इख मन्नन गुण तास्‌ ॥ ह सङ्गी दे निरिकार हे निगुण सव रेक । 


(२१२ ) रागरलाकर ! 
। रागसोरट। ˆ. .: 

जानत भीति रीति यदुराई । को असु जग्‌ मतिम मूचुन नौ 
भजत न सकर बिदाई ॥ कनक भवनमे रुकिमणिके. संग राजत ' 
स्‌ खख छाई । रक दीन रसि मीत सदामहिं धाय कियो उर. 
लुह ॥ यदुङक करव ल पांडव छल जदि जरि भह सग्‌४। 
तहिं तहिं भून वासिनकौ बातें दणेत्‌ वदन साईं ॥ छप्पन विपि 
व्यजन दुर्योधन राख्यो सदन बनाई । सो ताने विदुर साग भोजन 
किये बहुत सरा मिठ६.॥ सरदुरंभ यदुकुरु बिलास बर प्रयुता 
भूषु बिसराई। श्रीरघुराज भली भारतम पारथ सारथि आई ॥१९९॥ ` 

| रग परवा। ५.४ 
- .जय्‌ मनमोहन श्याम सुरारी । जय तजनाथ्‌ खकंद्‌ विहारी.॥. 
जय -नखप्र श्रीगिरिवरधारी । जय ओकृण्णचन्द्रे बनवारी ॥ मोस 
नाथ कृट् लखी न जाई । वरणो करदैटग तोरि बडाई ॥ महिमा 
कुम्हार अपार कन्दाई । थित भये वणेत थति चारी ॥ दे अपार ` ` 

अलख तव माया । व्रन्नादिकने मेद न पाया ॥ कोटिन निने. 
ध्यान छ्गाया । पर कषु समञ्च परी न तिहारी ॥ कर्दतिरकं यणं - ' 
तुम्हरे गाऊं । कौन हदयमें ध्यान रुगाॐं ॥ कदा समन प्रघ तोहि 
मनाञं। शोच भयो जन उर यह भारी ॥ खथ लीने अव तो मथु 

मेरी । निज जन समञ्न करो मत देरी ॥ दीनद्या् शरण द तेरी. 

कृपा करो मुक्तन सुखकारी ॥ १५६ ॥ 2 

छ रागजंगलां । 9 
जय नारायण ब्रद्मपरायण श्रीपति कमलाकतं 4 नाम ; अनत 
कहां रुग व्रणो शेष न पावत अंतं,॥ नारदं शारदं शिव सनका 
` द्वकं तद्या ध्यान धरतं । मच्छ कच्छ सतर तरर वामन 
रतं ॥ प्रडुराम श्ीरमचेद्र जग लीद कोटि कतं । जन्म क्वि 


विनये द 1 ` { ५१३) 


-चसदेव देवि ग्र नाम धयो नैदनन्द्‌ं ॥ पेठ पता काठनाग्‌ 
नाध्यो फणर निरत करतं। बरमेद्र रोकर असुर संहारे कके कैश 
गरतं ॥ जगन्नाथ जगपति चिन्तामणि होय बैड निभिन्तं । कलिः 
युग अन्त्‌ अनन्तत दोकर कलकीद्प धरंतं ॥ दश अवतार हार 
जूके गाये सयुर शरण भगवते ॥ १५७ ॥ 
लावनी। 

नाथ तुम दीनन हितकारी । पतितपावन कलिमरुहारी ॥ 
प्रथम नरसिंह रूप धारयो । नखन सों दरनाकुश मारयो ॥ 
ज्रह्मदिक थरथर कर, लक्ष्मी दिग निं जात । जन अपने 
प्रदरादके, धरयो शीश पर हाथ ॥ भक्तकी विपति करीं 
सारी ॥ नाथ° ॥ जडे दर दोउ ओर भारी । करी जब भारत्‌- 
की स्यारी ॥ भरदी दीनहो पुकारी । खर मेरी लीनो गिरि 
धारी ॥ एेसेको या जगतमे, मेरो राखनहार्‌ । इतनी सुनत तवष 
तरतदी, गज घंया दियो डार ॥ करी अंडनकी रखवारी ॥ नाथ ० ॥ 
समामे हृपदसता नारी । करन जो रगे जवाब भारी ॥ देखते सकल , 
धर्मधारी) कर्णं भीपम्‌ द्रोणाचारी ॥ कदा भयो वैरीभरवर, जो सहाय 
बरुबीर \ दश हजार गज बरु घय्यो, घस्यो न दश गज चीर ॥ 
दुःशासन बैठ गयो हारी ॥ नाथ° ॥ गहने गजको गदठनो । 
परस्पर युद्ध वहत कीनो ॥ भयो गजराजको षर दीनो । याद्‌ तव्‌ 
गोविंदको कौनो ॥ सुनतटि टेर गर्जदरकी, उठपाये त्रजराज 1 सुध्‌ 
ना री शीर की, कियो भक्तफो काज ॥ जनादन सन्तम दख. 
हारी ) नाथ तुम दीनन हितकारी ॥ १५८ ॥ । 

रसम दश) 

हे अच्युत्‌ हे पार्ह्म अविनाशी अघनाश ! हे पूरण ₹े सवम 

दुख भञ्जन यण तास ॥ हे सज्गी हे निरेकार रे निरेण सव टेक । 


(२१४.) रागरत्नाकंरं । भ त 1. 
हे गोबिन्द हे शृणनिधान जाके सवा विवेक ॥ दे अपरंपार हर रहै 
भी हीवन हार । 2 सन्तनके सदा सङ्गनिराधार्‌ आधार ॥ हे ठङ्करं ` 
हों वासरो भे निर्युण यण नदिं कोय। नानक दी नाम दान राख , 
दिये परोय ॥ १५९ ॥ (1 
, ओकृष्णजीके कमल नेत कटि पीर्ताबर अधर ररी गिरि 
धुरं ॥ सङ्कट कुण्डल कर रककरिया सविर राधेवरं ॥ कूर यथना ` 
धे आगे सकल गोपिन्‌ मन दरं । पीत वघ गरुड वाहन चरण 
नित.सुखसागरं। करत केलि कोर निशि दिन कुंज भवन उना 
गरं । अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं ॥ गोषः 
नाथ यपाल गिरिधर केस हरनाङ्कश हरं । गल एल मार्‌ विधा ` 
लोचन अयिक न्दर केशवं । वंशीधर्‌ वसुदेव च्या बलि छल्यो ` 
इरि वामनं जल डूबते गज राख कीनो कंक छेयो रावनं ॥ सप्त 
द्वीप नौखंड चदा वन कीने इक पठं । द्रौपदीकी. लाज रासी 
, कां लो उपमा करं - ॥ दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय 
करुणाकरं । कवि दत्तदास विकास निशिदिन नाम जप ` नित 
नागरं ॥ १६० ॥ ह जिना 
, अधम गरुके चरणवेदो जासोंज्ञानपरकाशतं। आदि विष्णु 
रह्मा सेवते शिव शंकरं ॥ शीक्ृष्ण केशवङृष्ण केशव्ृष्ण केशवं 
केशवं ! श्रीराम रथुवर राम रघुवरं रामरघुवर राघव ॥ रुम कृष्ण्‌ 
गोविन्द माधव वाघदेव श्ीवामन।मच्छ कच्छ वाराह नर्िह पाडि 
रपति पावनं ॥ मथुरामे  केशोराय्‌ विराज गोकल वाढ यङः 
` न्द्जीं 1 श्रीृन्दावनमे मदनमोदनगोपीनाय गोविद्जी ॥ चन्य्‌ ` 
` मधुरा धन्य गोर जहा श्रीपति अवतरे। धन्य यन्‌ नीर 
` ग्वार बाल सखा वने ॥ गाठ बाल सद्ग सखा विराजे सङ्ग रधा ` 


विनये पद । ( २१५ ) 


भामिनी वंशीवट तट निकट ययन सुररीकीं टेर सुहामिनी।॥कृष्ण 
कटि हरन. सबके जो भजे दारे चरनको । भक्ति अपनी देहु 
माधो भवसागरके त्रनको ॥ जगन्नाथ जगदीश स्वामी बद्रीनाथ 
विखेभरं । द्वारकाके नाथ आपति केशवं करुणाकरं 1 कृष्ण 
अष्टपदीकी धुन सुन $ृष्णलोक सगच्छते। रू रामानन्द नीमानन्द्‌ 
स्वामी छवि दत्तदास समापतं ॥ १६१ ॥ 
राग भरव 

मङ्करु आरती गोपारुकीं नित उठ मङ्गल दत निखं खख 
चितवन नयन्‌ विशाक्की ॥ मङ्गल हप श्यामसुन्दरकों मङ्ग 
छवि शरुक्कटी भालकी । चतुरथुज दास सदा मङ्गलनिधि वानिक 
गिरिधर ङाक्की ॥ १६२ ॥ 

राग रामक । 

आरति कीजे श्याम सन्द्रकी । नन्दकुमार राधिका वर्की 
भक्ति कर द्वीप प्रेम कर वाती । साधु संगति कर असुदिनराती ॥ 
आरति ब्रज खुवती मनभवि ॥ श्याम रीका दित दसरा 
गवि ॥ १६३ ॥ 

आरती. कीजे स॒न्द्र वर की । नन्द्किशोर यशोदानन्दनं 
ˆ नागर नवर ताप तम हरकी ॥ बन विकासं मदुदास मनोहर अवण 
सुधा सुख मोदन करकी । विहारीदास रोचन चकोर नितं अंश 
प्रिया सुजधरकी ॥ १६४ ॥ 


राग काल्गड ! 
आरती रीजो शओ्रीनन्दके राला मदनयुपाला । रेस दै 
कषक जन्‌ उदे रोऽ वेग दयाख्‌॥ कोटि शशितेरे नृखकी 
शोभा करौ लो दीपक बाख \॥ धुनि भिरदेग अनादद्‌ वाजे क्या 


(२१६ ) . रागरलाकर 1- 


रेका मेरी ताला ॥ नाचत लक्ष्मी सदा तेरे आगे नाना , 
विधे बहुं वाला ! खण्ड जल्ण्ड वैरोकं नाचे हो क्या कट 
कंगाल ॥ आष्टी तेर आरती आष्टी तेरी शोभा आधी तेरी 
भक्ति रसाला । भगवानदास पर किरपा कीजे मेटियजी 
यमजाला ॥ १६५ ॥ च 


.३। रग इयामकल्याण। 


आरति यगरककिथोरके कीजै । तन मनं प्राण निछवर 
कीजे ॥ गौर श्याम निरखन कमे । इसको सरूप नयन 
भर पज ॥ रवि शशि कोटि बदन जाकी शोभा । ता्ि देव मेरो 
मन लोभा ॥ एटनकी सेन एलन गरु माल्‌ । र सिंहासन ` 
बैठे नँदलाला ॥ मोर अकर कर मुरी सोहै । नटवर वेष 
निरख मन मोरे ॥ ओ नीर पीत पर सारी । कुन छ्लना 
लाल विदारी ॥ श्ीपरेपोत्तम गिखिर धारी । आरति करत 
सकल अजनारी ॥ नैदनन्दन प्रृपभा किशोरी । परमारनेद्‌ स्वामी 
अविचल जोरी ॥ १६६॥ 

राग वरा} 


कथन सिंहासन रत जडति ग्रकाश रि सम सोह । 
तापर विराजत श्यामखन्द्रं रूप खनि जन मोदं ॥ सुख कमल , 
प्र अलिमाल सम अलर्को ङऊँडर छवि पई । हारे नाधिका 
गर रुचिर मोती भाल तिरक स॒दाषई ॥ शिर सङट रीरा 
जडति कानन स्वणं छण्डर अजदै । पट पीत गनमणिः 
माङ भूषण अग धाम विराज ॥ छ्ुभ कण्ठ कृण्डे मणिमय . 
उर मारु -वैजंती. -रमै। भृ रेख कौस्तुम्‌ ` माणि जनेऊ दव 
छनि जन्‌ मन ` वसे ॥, कडकण जड़ाऊ सहित पच। अण्ण `, 


विनयकेपदं। ` (२१७) 


. इाथनमें ` बने । प्रति अगरी रयँदरी विराजत रत्न नग खगे. 
चने ॥ हरि वाम जंग सुषरण वरण अनूप अति रजत रमा । 
जग करन पारक हरन सेवत चरण नित शारदं उमा ॥ प्रथु 
चार करम शङ्क चक्र गदा पद्य अतिराजई । कटि पीत धोतीं 
किंकिणी दोड चरण चरपुर बाजईै ॥ शओरीसहित विष्णु स्वहूप 
हेसो प्रेमसे जो ध्यावई । तत्कारु पावन होते चारो पदारथ 
पावईं ॥ १६७॥ 
राग णजंरी। 
भितकमलकुच मंडल धृतकुण्डल ए ॥ कटित ललित 
बनमारु जय जय देव ह्रे ॥ दिनमणि मंड मंडन . भवखण्डन, 
ए ॥ सुनिजन मानर्स जय° ॥ कालिय विपधरगंजन जन- 
रंजन ए ॥ यदुकुर नलिन दिनेश जय जय० ॥ मधु भुर 
नरक विनाशन गरुडासन ए ॥ सुर इर केलि निधान जयं 
जय० ॥ अमर्‌ कमर दुरु रोचन भवमोचन ए ॥ बिभुवन भवन 
निधान जय जय्‌° ॥ जनकसुताफृत भूषण जित दूषण ए ॥ समर 
शमित दशकंठ जय जय० ॥ अभिनव जरुधर सुंदर धृतमन्द्र ए ॥. 
आ्रीमुखचन्द्र चकोर जय जय ° ॥ तव चरणे प्रणता वयमिति भा- 
वय ए ॥ कुर शलं प्रणतेषु जय जय° ॥ श्रीजयदेव कवेरिदं 
कुरते सुदं मद्गटुज्ज्यर गीतं जय जय्‌° ॥ १६८ ॥ 
राग धनाश्री | 
परम्‌ पुनीत प्रीति नंदनन्दन यदी विचार विचार । कहो युकं 
आभागव्‌त विचार ॥ हरिजीकी भक्ते करो निशिवास्र अल्प 
जीवन दिनि चार । चिता तजो परीक्षित राजा सन शिख शीख 
इमार ॥ कमलनयनकी लीला गावो मिर्गये कोटि विकार 1 
. भजन करो विश्वास तजो तरप चिता शोकनिवार ॥ खट्ग दिलीप 


(२१८) रागरएलाकर । 


स्रत उषरे तमरे ह सतवार्‌ । तम्‌ तो राजा परमभक्त हो. मानों ` 
वचन हमार ॥ दरिजौकीं भक्ति युगोग व्रणो आन्‌ धर्म दिनचार। 
` एक समय्‌ इवासा पर्ये आये समय विचार ॥ कै राजाः मोहिं . 
मोजन दीजै कै जावो त्त हार । राजा कै मोहिक। सङ्कट दीजो ` 
नाहिन ओर उपाय । दरुपदसता कै कृष्ण समिर ठे तुमरे सदा. 
सहाय ॥ त्र पांडव सुत सुमिरण कीनो प्रगटे कृष्ण सुरार । चक्र ` 
सदशनकी पि आई ऋषी चे त्रत हार ॥ अष्टादश पट तीन 
चार भिर कते यदी विचार । एको त्रत सकट घट परण केवर 
नाम अधार॥ सतयग सत तरेता तप संयम्‌ द्वापर प्रजा चार 1 
सूर भजन कठि केवल कीर्तन रना कान निवार ॥ १६९॥ 
॥ राग सर्लि। । 
` टेर सुनो व्रजराज इररे। दीन मलीन दीन शुभ यणसों आव 
प्रयो ई द्वार तिहार ॥ काम कध अति कपट लोम्‌ मद्‌ सोद 
माने निज ्रीतम्‌ प्यारे । भमत र्नो इन संग्‌ विपयनम तो पद 
कमलनमे उर धारे ॥ कौन कुकमं कियो नहिं मेने जो गये भूल. 
सो स्यि उधारे। यहं कौ खेप भरी स्च पचक चकित रहे रसिके 
बनजारे॥ अवतो एकं वार कदो ैसफे आजि सो तुम भये दमारे। 
यादी कृषति नारायणकी वेणि लगेगी नाव किनरि ॥* १७० ॥. 
राग मर्‌ । (> 
हम्‌ भक्तनके भक्त दमारे । सुन अङैन परतिज्ञा मोरी यहं त्रत 
टत न्‌ टारे॥ भक्तन कान्‌ छाज हिय्‌ धरके पाय पियादे धाव्‌ । 
ज ज भीर परी भक्तनको तह त दोत सहाये ॥ जो भक्तन सी 
वैर फर दे सो निज वैरी मेरो । देख विचर भृक्त व कारण 
दंकत हो रथ तेरो ॥ जीतो जीत भक्त अपनकौ हरे दार विंचये ` 
सूर्यम जो भक्त विरोधी चक्र सदनं मरो ॥ १७१ ॥ 


५ षिनयके पद । (२१९) 
` राग सारङ््‌ । ` 
दास अनन्य मेरो निज ह्य । द्शेन निमिष तापत्रयमोचन 
पसंत सकत करत गृह्कूप ॥ मेरी बंधी स विभक्तेन 
रटे मोि। एक बेर मौको गदि बांधे तो पुनि मोपे उवाब न दोहि॥ 
भे गण बन्ध्‌ सुकलको जीवन्‌ मेरो जीवन भरे दास॒ 1 नामदेवः 
जाके जिय जेसी तैसो ताको परेम प्रकाश ॥ १७२ ॥ 


) राम विभाक्त! 
. उधोदौं दासनको दस । जो जन मेरो नाम जपत मे तिनदहीके 
घर परकाश ॥ धत्नेकी भे ग चराई नामेको देहरा फेश्या 1 
त्रिरोचनके मे भयो ब्रतीया खदामेको दरद्‌ हरिया ॥ कवीरके 
मै रद्यो बनिनारा सेनेकी विरती धाया । गजके जाय चरण गहि 
काठ जलो थर सयाया ॥ जो जन कदत करौं मे सोई सन्त मेरी 
रहरास \ हित चित प्राण भक्त हे मेरे गावत दुनीदास ॥ १७३ ॥ 


राम कापी । 


जो जन उथो मोहिं न विसारे ताहि ना बिसारों छिन एक घरी 1 
जो मोहिं भजे भजे मेँ वाको करु न परत मोहिं एक घरी ॥ काहू 
जन्म जन्म में फंदन राखो खख आनन्द करी । चतुर सुजान सभे 
बेठे दुःशासन अनरीत करी ॥ स॒मिरण कियो दरौपदी जबहीं सचत 

` चीर उवार्‌ धरी 1 रुव प्ररलादं रोनि दिन ध्यावे प्रगट भये वेकुट पुरी॥ 
मारतम भरुदीके अंडा तापर गजको घंट दुरी । अंबरीष गृह अये 
दुवासा चक्र सुदशन छादि करी ॥ सुखे स्वामी गजराज उवारे 
कृपा करी जगदीश हरी ॥ ३७४ ॥ 


८२२०.) - सागरलाकर 1 ध 
फ़टकर पद्‌ ।' ` 
=> = 


, रागरसकी । 

„ जयति शीराधिके सकरसुत साधिके तरणि मणि नित्त नवतत 
किशोरी \ कृष्णतयु्छीन यन रूपकी चातक कृष्ण भख हिमिकरे- 
नकी चकोरी ॥ कृष्ण दग मंग विश्राम हित प्चिनी कृष्ण इग 
भ्रगज वन्धन्‌ खंडार । कृष्ण अ्ठराग मकरन्द्की मधुकरी कृष्ण ` 
गुणगान रससिश बोरी ॥ ओर आश्चयं कँ म न देख्यो खन्यो चतुर 
चौसठ कठा तदपि भोर । वियु पर चित्त ते चित्तं जाको सदा ` 
करत निंज नाहकी चित्तचोरी ॥ प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे 
चने अमित महिमा इते इदि थोरी ॥ १७५ ॥ 

धनि यद राधिकाके चरण । सुभग शीतर अति खकोमर कमल 
केसे वरण ॥ रसिकलाल मन मोदकारी िरह सागर तरण । विवश 
प्रमानन्द्‌ छिन छिन श्यामजीके शरण ॥ १७६ ॥ । 

मेरी मति राधिका चरण रजमं रहो । यदी निश्चय करयो अपने 
मनमें धरयो शूलके को कृट्र ओर फट कद ॥ करम कोर 
कसे ज्ञान अभ्यास द ख॒क्तिके यत्न कर वृथा दहो देहो । रसिक. 
वभ. चरण कमर युग शरण प्र आश धर यदे महा प्ट एथ 
फुर रहो ॥ १७७ ॥ (0 

| , राग मलार । | 

हमारे माई श्यामजीको. राजं जके अधीन सदादी सरो 

या नको शिरतान यह जोरी अविचर श्र बृन्दावन नदी 
ओरसे काज । वद्र विल विनोद विहारन ज्यौ -जरधर सौ 
गाज ॥ १७८ ॥ - ` ह ५ 


०, 


फुटकर पद । (२२१) ` 

राग प्रज । 
दम श्री श्यामजूके बल अभिमानी । टेटे रहं मोहन रसिया 
सो बोरे अपटी बानी ॥ पड रँ अलमस्त स्चकोए धिरपर 


राधा रानी ) किशोरी अके प्राण जीवन धन बृन्दावन रज- 
धानी ॥ १७९॥ 


सवेया । 
न्ह में द्यो एराणन वेदन भेद स॒न्यो चित चौशने चायनं ॥ 


देख्यो सुन्यो न कटू कवहू वह केसो स्वकूप ओ केसे सुभायन ॥ 
टत ईत टढि रिरयो रसखानि वतायो न रोग गायन ॥ 


देख्यो कदां वह छजञकुरीनमे बे पलोटत राधिका पायन ॥१८०॥ 
राग कल्याण! 
राधाजी सुदागन राधे रानी । श्याम सन्दर ब्रनराज लाडली, 


ताके वश अभिमानी ॥ शोभाको शिर च्च विराजे व्रन्दावन रजधा- 
नी । जीत ख्यो त्रजराज पपिहरा आई घन रसदानी ॥१८१॥ 


राग वहाग। 


राजत निज घाम व्कुरानी । छुसुम सेज पर पदी प्यारी राग 
सनत मूढ़ बाना ॥ वये कलता चरण परंटत खर द ख्ट- 
चानी 1 पाय प्रतं सजनीके मोहन हितसों दाहा खानी ॥ मई 
कपाट खार प्र खरता दे आज्ञा युषुकानी 1 आवो मोहन चरण 
परोरो जेसे वारे न जानी ॥ आज्ञा दई सखीको प्यारी यख 
उप्र पटतानीं । वीण वजाय गाय कदु तानन ज्यों उपने सख 
सानी ॥ गावनलगे रसिक मनमोहन तव जानी महरानी ! उठ वैगी 
ग्यापकी स्वामिनी ीबृन्दावन रानी॥ १८२॥ `. 


`, (९२३). रगरनाकर 


राग राम्कली। ` .. ` . 
„ नव वर चक्र चूडा चृपति सुरो रायिके तरणिं मभि पट्रानीं 
शेश गूह. आदि वैकुण्ठ र्यत लों लोक थानत रज राजधानी ॥ मेष 
छप्पन कोटि घाग सींचत जहा सक्ति चारों जहां भरत पानी । सूर 
शशि पहरुआ पवन जल इन्द्रहू वरुण दासौ भाट निगम वानी ॥ 
धमं इतरा छक सूत नारद जां करत चरचादि सनकादि ज्ञानी। 
सत्व यण पौरिया काठ रवेष्ुवा जां डंडी पति काम रति सख `. 
निसानी ॥ कनक मरकत धरनि कु कुसमित महल मध्य कर्मनीय - ` 
सेनीय ठानी । पल न विद्र दोउ तहिं न पचत कोठ व्यास 
महलिन छिये पीकदानी ॥ १८३ ॥ ४ 
त राग गोरी, 
वन्दावनके राजाहं दोड श्याम राधिका रानी । चार पदारथ 
करत मजरी सक्ति भरं जर्द पानी ॥ कम धर्मं दोउ बरत जेवरी घर 
छाये ब्रह्मज्ञानी । योगी यती तपी संन्यासी तिनहूं नेक न जानी ॥ 
'यचिदारे वेद पुराण रुगनिया गावत सयणिया बानी । घर घरप्रम ` 
भक्तिकी महिमा सहचरि व्यास बखानी ॥ १८४ ॥ ४. क 
राग देवमंधार्‌ (क 
जज नव तरूणि फदंव शकट मणि श्यामा आज वनी । नखं 
रिख रौं अङ्ग अङ्ग माधुरी मोहे श्याम धनी ॥ यो राजत कवरी 
संत कच कनक कृ वद्नी ! चिकुर चं्रिकन वीच अर व . 
मानो भसत फनी॥ सोमग रस शिर श्रवत्‌ पनारी पिय सीत ठनी। . 
शुकुटी काम कोदेड नयन शर कनकरेख अनी ॥ तरल पिरक 
तारक गंड पर नासा जलज मनी । दशन इन्द सरपाधर पटन्‌ ., 
गीतम सन शमनी ॥ चिक मध्य अति चारु सज ससि रयामर 


फुरकर पद्‌ । ` (५२३). 


` बिन्दु कनी । प्रीतम प्राण रतन संपुट कुच कंचुकिं सव तनी ॥ 
शुजमृणार बर दरत बरे युत परस सरस अवनी 1 श्याम शीश तर्‌ 
मनो मिंडवारी र्वी रुचिर रमनी ॥ नामि भीर मीन मोहनं मन्‌ 
खेलनको हदनी । कुश कटि प्रथु नितंब किकिणिभृत कदि 
खंभ जघनी ॥ पद्‌ अंज जावक्‌ युत्‌ भूषण प्रीतम उर्‌ अवनी । 
नव नव भाव विरोक भाम इव॒ विहरत व्र करनी ॥ हिति 
हरिश प्रशंसत श्यामा कीरति विशद्‌ घनी । गावत वणन सु- 
नते सुखाकर विश्व दुरित दमनी ॥ १८९५ ॥ 
रामं कान्हृरा। । 

आज नीक बनी श्रीराधिका नागरी । ब्रज युवति यूथम शूप 
ओ चतुरई शीर शृङ्गार गुण सनम आगयी ॥ कमर्‌ दक्षिण 
जा वाम युज अश ससि गावती सरस मिरु मधुरस॒र रागरी 


सकर विद्या विदित रहस दविश दित मिलत नव ऊर्म 
श्याम वड भागरी ॥ ३८६ ॥ 


| राग प्रज।. 
आज उज्यारी भई लो रात । आपं उन्यारी भईतेरी सेज 


उज्यारी चमक सन्द्र पिया प्यारी ॥ कान्डके शिर खडङ्ट व्राज 
राधा सिर जरद्‌ कंनारा ॥ १८७ ॥ 


राग देवगन्धार्‌ \ ॥ 

आज्‌ वन राजत युगुरु किशौर । रनैदनन्दन वृषभाय नन्दिनी 

उठे उर्नदे भोर ॥ उगमगातं पग परत शिधेरु गति परसत 

` मेख शशि छोर ! दशन वसन खंडित सुख मडित गेड तिलकं 

` कद्युथार ॥ हित दरिवंश सम्दारन तन मन सुरत सख॒द्र 
स्कर ॥ १८८ ॥ 


(२२४) रागरल्नाकर 1 
आज अति राजत दैपति भोर । सरत रेगके रसम भौन 
नागरी नवकिशोर ॥ अंसन पर युजः दिये विरोकत इड वदन . 
वि्‌ ओर । करत पान रस मन्त परस्पर रोचन तपित -चकोर ॥ 
छटी रटन कार मन करष्यो य वफ चितचोर । पारैरेभन चन 
आगन्‌ सुर मन्दिर कर घोर ॥ पग उगमगत चरत्‌ वन व्िह- 
रत ने निङकुज घनघोर । दित हरिश खाल रुलना मिष हवो ` 
सिराव्त मोर॥ १८९॥ _ । 

राम विवद । ` 
आज इन दोउअन पे बलिजैये । रोम रोम सो छषि व्रसतंहै 
निरखते नयन सिरेये ॥ र्य रास मृदुहास खलित सख उपमा देत 
लजेये । नारायण या गौर श्यामको हिये निङ्कुज षसेये ॥१९०॥ 
राग रामकली । (त 
उरो नीराबर पीरतावर मियां । ढंडलपां रर रेसरा 
पीतप हानो बनमार वर्यां वर्हियां ॥ देस गति अति 
छवि अङ्ग ग रदी फवि उपमा विलोकिविको पृटतर निया । . 
कामके कोर टे सेजके सख टृटे सूर प्रयु विरसत कदमको 
छदियां ॥ १९१॥ ति (4 
राग प्रभाती! . „ 
ड कृष्ण युगल वैयां भोर मई अंगना । दीपककी ज्योति 
फीकी चंद्रो चांदना ॥ सखको तबो फीको नयनको 
अंजिना ॥ पनिधट पनिहारी जात हँमी जाई यघुना । भयां सव. 
वनको जात पक्षी जात चगना ॥ घर्‌ घर दायि, मथन दोत छनकत, ` 
ह कैगना 1 म्बाल बाल द्वरे ठट .उगे नन्दर्नदना ॥ पुराम्‌ 
मदनमोदन रसो नयनस्गना । धीराधानृके छण्डल सों कृष्णः. 
सके गना ॥ १९२ ॥ 1 9 


फुरकर्‌ पद्‌ । ` ` (२२५) 


राग कारटगडा । 
प्रीतम चरुर यति न उतारो । इनकी धुनि.सानि पार परोपिनं 
कृहा करेगो दमारो ॥ यले करो जग चचा मेरी तुमः निज प्रण 
नहिं रे! नारायणजे शरण चरणकी तिन्ह न कीजे न्यारो॥१९२॥ 
राम भख) 
भोर भयो जागो मनमोहन टेर रपे प्राणपियारी । बोरुत 


तमचर सुखर सुहावन निशि तम्‌ विगत भई उजियारी ॥ द्धि-. ` 


मथि माखन तुमपे स्याई मिश्चित मिश्री मधुर सुधारी । रुकितादिक 
सखियां सब गीं मेवा पान लिये जल चारी ॥ सुन प्रियवानी 
सुखरस सानी नयन कमर खोरे गिरिधारी । दरश पर्श 
नय॒नन्‌ एङ पायो वारि अपनपौ मई सुखारी ॥ आदि सनातन्‌ 
राधे मोहन विरसत इलसत संग खकुमारी । दंपति रीरा सखद 
खशीरः गावत दीन मगन बिहारी ॥ १९४ ॥ 
, रम रामकठला) 
ठृटकत आवत इंज भवनते । दुर दुर परत राधिका उपर 
जायत शिथिर गवनते ॥ चौक परत कबदहूं मारग बिच चरत 
सुगेघ पवनते । भर उरसेसि राधा वियोग मय सङुचे दिवस रवन 
ते॥ आस भिस न्यारे न होत हँ नेकर्हू प्यारी तनते । रसिक 
टो जिन दशा श्यामकं कबहु मेरे मनते॥ १९५ ॥ 
._ _ राग कान्हरा। ध 
प्रीतिकि रीति रेगीरोई जानै ! यद्यपि सकर लोकं च्रडामां 
दीन अपनपौ माने ॥ यमुना पुलिन निकुंज मवनमे मान्‌ 
माननी ठाने । निकट नवीन कोटि कामिनि कर धीरज मनहिं 
न आने ॥ नश्वर नेह. चपर मधुकर ज्यां आन आनसे वाने ॥ 
जय श्री हित दसं चतुर सोड खारू छं{ड मेड पदिचाने ॥१९६॥ 


(२२६) ` रमर्लाकर।. 


रागरेखता। . ` 

दर इकृ तरफ चमन॒म केसां वहारखाई । चरू दैलिये छर्षा 
रशन कि खुशदमाई ॥ ेदागलाब तुर्य क्या मारती निवारी । 
पूखाकं भार सता क्या श्जुकरदी द डारी ॥ सखियोके सङ्ग जके 
देखी विपिनकि शोभा 1 नागर नबल छ्षीली छवि देवके मनं 
रभा ॥ पएररुनको गू वेनीं सातियन भी वनाई । हस सके 
लरत किंशोरी उर कंसो कमाई ॥ १९७ ॥ 

टक बगलमे वेमे वायक वहार है घश्को न जवो प्यारा 
या मई अवार हे ॥ जारी जरी चमेटी क्या मारुती सहाई । क्या 
सवे सहागिन सेवती क्या शर डोरी लगाई ॥ चाये तरफ र्गी 
क्या गुलाबकी क्यारी ॥ क्या सर्व सफ़ेद कनेर क्या युलवास 
न्यार। ॥ हस करकं रुचित किशरा उर कंठ लगड । गुशन 
सिधासे प्यारी क्या भई चमन सवाई ॥ १९८ ॥ 

कीजै गवन मेषनमें व्रपमाठकी इखारी । देखो वहार कैसी 
चड़ गोपका कुमारा ॥ परे यख चपा क्र क्रं फुल 
क्यारी । पुन्द्र खिरी चमेी गदा खिले हजारी ॥ चहंभोर मोर 
वोर कोयल कि कूकं प्यारी । पृहे सम्हारं भरपण ओदो सुर 
सारी ॥ जख्दी चलो किशोरी अरजी यही हमारी । माखनको चोर 
उदो विनती करे तिहारी ॥ १९९ ॥ 

। दादरा। 

महन्‌ चलो नवल असख्वेलीं ! रग महकमे सेज विरे उन २ 
कुसुम चमेली ॥ चम्पा मरवा ओर केवड़ा विच विच फू सेली! 
चिरकारी मेरे देखोजी मन्दिरमे सुन्दर गवं गहेटीं ॥ पुरुपाततम , 
भ्रु रसिक रिरोमणि.थारे चरणकी म चली ॥२०० ॥ ˆ . 


फुटकर पद्‌ । , (२२७) 


लखावनी \ _ 
, चर वृषभाय कुमारी वाग अवलोक बनी शोभा मारी । 
भांति तिकि खिले ह पूर ञकी धरणी डारी ॥ सन प्रिय. वचनं 


चठ हंस सन्दर पटुचो नजर बागका अर 1 वचनं अमस कह- ` 


तहँ नागरिसे पिय नन्दकिंशोर ॥ देखो बाग मनोहरता स्याने 
केसी बनी मरोर ।आति सुढार द रास सरखी पहोका इर किंनार ॥ 
पूरु चान्‌ गुलाब चार्‌ शल तुरा केतकि रैन्यारी \ मेति मति ॥ 
गद्‌ गुखबास यर्तुरा गलसब्ब्रू यलगाट। । गुर्दलायचा ठगी 
गुलमहद। रणको मीट। ॥ एटा गलचोदना भला यह गख्वहार्‌ 
ञ्ुकमें लाटी । इन्द्‌ केवड़ा भरी कचनारनको सन्दर जोट ॥ 
रायबेक चम्पा बेला मोतिया नहीं एूखी प्यारी । मति भोतिके०॥ 
गुरुखैरा यरुदाउदं नीकी आवत मदक चमेलीकी । मोलसिरी ह 
रकित केवरा माघुरी बेीकी ॥ सरो सरस कनेर फहारनमे वहारं 
जरुरेटी की । दौज बीचमे भली शोभा बादी जल कैलीकीं ॥ 


पूरे कंज तड़ागनमे तिनपै अरि पोती इ्ुकन्यारी । मति मँति- , 


कं° ॥ करो विहार आज या उपवन सुनो षर जिय मावत । 


ऊज छवीरी च्वीरी ऋतु वसन्त सरसावत हे ॥ बोलत मोर चकोर - 


ईस कायल सुर्‌ सर गावत हं । पवन सुहावन विविध विये चलत 


अनन्द्‌ बद्ावत्‌ है ॥ ऊुजभवन मिलि बैठे दोउ निखं रसिक जनं . .. 


विहारी 1 भोति भोतिके ॥ २०१ ॥ 
राग दादरा। 
प्यारी तेरे अंगमे फूकनकी वहार द । एूलनके वाजूबन्द पल- 
नके गजरे एूलनके सोर गलहार ॥ चम्पा सरूवा राय चमे सब 


पूररनम गु । चन्द्रुसखां भज वारुकृष्ण छव सव गापिनम 
गुपाल ॥ २०२. 


€ 


(२२८ ) रागर्तनाकर 1 ` 
रागं वसन्त . . ` 
` न बहार आई मन माई । ब्रनकी नारि सव वन वंन पिल 
मिल फलवा वीननको धाई ॥ डारी डरी रस ठेत र्वा कोय 
णिया बल ररी । अआ मौल रे सव शीतर मन्द्‌ सुगन्ध 
मारुत बहे रुलित रता द्रुम छई ॥ बोरत सारसं मोर कोकिलां 
नाना पक्षी शब्द सनाद । चलो न वेग ईवरि नमे एल रदी 
फरवरी प्यारी ॥ तोहि श्याम इुखावत र प्रेम रस कृष्णदास ` 
मन भाई॥ २०३ ॥ 4 
रकित रंग खता प्रिशीरन कोमरु मलय समीरे । मधुकर - 
निकर करंषित कोकिल कूजित ज इरीरे ॥ विहरति हरिरिह - 
सरस वसन्ते ॥ त्रस्यति युवति जनेन समं सखि विरहि अनस्य 
दुरे ॥ उन्मद्‌ मदन मनोरथ पथिकं षपू जन जनित्‌ विपि ॥ ` 
अशिक संढुरं घम समूह मिरकुल वकर कपे ॥ श्रगमदं .. 
सौरभ रमम वशंवद नृव दर मा तमारे ॥ युवजन्‌ हृदय विद 
रण मनसिज नख सुचि किं्ुकं ` जाके ॥ मदन महीपति कनकं 
दण्ड रचि केशर कुसुम विकासे॥ भिलित शिरीघल पाटलि पटल 
करतस्मर व्रण व्रिकासे ॥ विगङित छनित जगद्वलोकन तरुण , 
करुण कृतहासे ॥ पिरदिनि छंतन न्त सुखाृति केतकि दन्त॒रि ` 
ताये ॥ माधविका पामर छक्िते नव मालति जाति सुगन्धौ ॥ 
सनि मनसा मपि मोहन कारिणि तर्णाकारण वन्धो । स्फुरति 
 खक्तकता परिरंभण ङख्ति पुककित ते ॥ दृन्दावन विपिने पारि 
„ सर पार ` गत्त यमुना जर धूते ॥ श्रीजयदेव भणितमिद सदय 
` हरिचिरण स्यति सारं ॥ सरस वसन्त समय वन वर्णन ब्रत ` ` 
मदन विकारं ॥ २०९. ॥ ९ 


फुटकर्‌ पद्‌ । (२२९ ) 


देखो सखि आजं बन्यो श्रीवृन्दाविपिन समाज \ आनंदित सब 
रोकं ओक सुख सदा श्यामको राज ॥ राधारमण वसंत मचायो 
पञ्चम धुनि सुनि कान । धरणि.गिरत सुर किन्नर कन्या विथकित्‌ 
गगन विमान ॥ किरुकत्‌ कोकिल कुजन उपर जत सध्ुकर पुञ्ञ ` 
वजत महारव वेणु ्षाञ्च उफ़ ताल पखावज सभे ॥ केशर भर भर 
रे पिचकारी छिरकत श्यामदि धार ॥ छिरक वर घरूका भर चोवा 
सिय कण्ठ ङिपटाई ॥ वरष॑त सुमन विबुध छु उपर पावन परम 
राग तन मन्‌ घन न्योछावर कीने निरसि व्याप॒ क्डमाम २०५॥ 
कोयलिया बोन रागी रे । पछ रदी एर्वारी पिय प्यारी 
ऋतु वसत्‌ आहे मदन जागे केस पूरे अघ्वुभा मोरे भमर करत 
जार ॥ पिया षिन मेरो मन मयो विरागी ॥ अर्वधि बीती अनह 
नहिं आये छव्जा सोति विरमाये॥ रौनि दिवस रसना रस्त उनहदीं 
सङ्क छागी ॥ प्रीत रीत श्याम जाने दशन देहु सुखनिधान ॥ कृष्ण- 
दास मिरे प्यास आनंद उर बाट ॥ २०६॥ 
राग विभास्‌) 
प्यारी तुम कौन हो री फरवा बीनन हारी ॥ नेह रुगनको वन्यो 
बगीचा एर रदी फुलवारी 1 नन्दलाल वनमाली सँ तुम बोलो 
क्यों नरह प्यारी ॥ रस्‌ रक्ता तव्‌ कदी श्यामसों यह वृषभाय 
इुलारी तिहार कदा रगे या वनभ रोके गक हमारी ॥ राधेज फर 
पूरु सिये दै विविध सुगघ सवारी । शर श्याम राये तनं चितवत 
इकटकं रहे निहारी ॥ २०७॥ ` 
राग कारिगडा। 
- कोई एवा ररी एरवा । नीक रत परे पचरंगी वरण वरण 
कं इरवाः॥ चुन चुन कला चमरो चटकं ट्टकी दोना मरवा । 
रुख किशोरी विवश दोयं चट पदराये पिया गरवा 1 २०८ ॥ 


(२३०) सगल ॥ 
रग जंगल दादरा! ` . 
प्यारी भेतो तिहारी माखिनियां। मरी फुर्वगियामे चलगे 
ना षिविष रंग एरी फर्वारी अल्वेरी मन भामिनियां ॥ 


बहत दिनाकी आशा छागी सीचसीच कर्‌ कामिनियां । सफरक्रोः 
पद्‌ तर अंकित केर कक्ित किशोरी दमिनियां ॥ २०९ ॥ ` 
राग गोरी । 
द्वारे भरे वसी कोन बजावै । नदं नई तान रेत्‌ वेसीमे दरो 
गोरी गावि ॥ चो ससी वाको छलदेसे नन्द्किधेव चरर । सावर 
सखी सोई वड भागन जो रस कंठ लगवे॥ २१० ॥ 

(र राग गोरी! 
_ छररीकी ठेर सुनावे री मको । मोरे गिन पडो डोरे 
मोर सुट छवि भावे ॥ मवण सुनत रस मीठी वतियां रस 
रहस कर गरे खगत । सुर वट वाहन सुत देखत रज रिपु ्ट्त 
जवे ॥ २११॥ । 

| राग देश! क 
अकेली मत 1 ४ त वंसीव््मे यं लागत ` 

है सुन्द्र श्याम शरीर ॥ विन फ़सी 1 व युन बल मारत , 
बिन गास विन तीर ॥ वाके रूप जालमे पिकं को विदे पतो 
वीर॥ धर्‌ वैठे भर दे मनमे रासो धीर । वीरं 
न पान्‌ करन ठम त्ाग्यौ कालन्दीको नीर ॥ भन खत घाम गवे" - 

नरि चिता माण गये नहिं पीर । सूरदास कल्कान क त च्य ` 

-धृम जन्म शरीरे ॥ २१२ ॥ . ` ८ ५६ 


एकर पद । ` (२३१) 


राग विहाग। - . 
मेरे गिरिषारीजीसौ कवन ररी । गिरिधारी जीके ` चरण 
कमर पर वार डारों सगरी ॥ चरू री यशोदा मेया तोरि बतारंजो 
इमते ञ्जगरी) मोरे बदन पर नीखा पट ओद च॑ चरु चपल खरी ॥ 
त्र तरुणी मेरो गिरिधर बारुक कैसे सुज पकरी 1 गिरिधर भरो 
आघू मर रोवेतर खुसकात खरी ॥ तूतो यशोदा मेरो न्याव.न कीनो 
सुतकी ओर करी । सूरदास वनमें जब पाडतो बाते दमी ॥२१२॥ 
राम रामकठ[ । 
आओयघ्ुना तिदायो दर्श मोदिं भावै । भीगोडुरके निकट वहति 
इ कहरनकी छवि अवे । सुखकरनी दखहरनी यना जो जन प्रात 
नृहवि। सदनमोदनको अतिदी प्यारी पटरानी जो काते ॥ बृन्दा 
वनम रास रच्यो है मोदन सर्टी बजवि । सरदास प्रथ तंमरे मिट- 
नको वेद्‌ विमर यश गे ॥ २१४॥ ^. 


राम काटग्रड़ा । 

सखी -स्वपरेमं घबरानी ठक्च.पर जाद्‌ फिन डरारे । स्वपरेमे 
दस्यो वारीको मिदं तनु तेरेकी तपन मिराॐ तीन रोक मूर 
. लिख स्याङ-चिषभिरेखा तव नाम धराॐं पिरे ` छिखों स्वगंकी 
रचना तमे ना को न्यारा रे ॥ दज लिखों पताकके षसेया तामे 
ना कोर स्वप्रदिखेया बार वार मोहिं लेत बलेया आन पिखओं 
मेरे चितको सुरया क्या करो कदु वश ना मेरो होत न घटसे न्यारा 
रे तीजे लिखों मध्यके वासी ीब्रन्दावन लिखि खड काशी द्वारा- 
वतीके हो ठम वासी श्रीकृष्ण सङ्कर अविनाशी तब सङुचाय रदी 
कु मनमे धूघट वहारे सैवारा रे ॥ प्र्ुमनकी मृरत छिखल्याई 
तव वाको कडु दसी आईं अनिरुद्धको जव दियो दिखाई प्रेम 


(२२२) रागरलाकर । `` 


सतित अलियां भर आई पिया पिवाकर्‌ रोवन लागी स्कोमं मोहि 
मारा २े॥ तमी दारका पूदैचौ जाई पर्टेग सहित वाको छे मा 
उपाक जव दियो मिलहि तव वाने कट दिना -पाई विप्य॒दास 
मधराको वासी जीवन प्राण हमारारे॥ २१९ ॥ _. ` .. 
पद्‌ । + = 
ˆ भजन भावना हीय न्‌ परसी प्रम नदीं उर कपरी । कर्ज प्रयो ` - 
आकाश उडत खग ॒ताको करत जो स्चपटी ॥ रसिकं काव वेह 
जिन॒कं युगर मिरेनकी चपटी । वृन्दावन दित रूप कहां कग . 
व्रणो सृष्टि अटपटी ॥ २१६॥ 

| कुण्डलिया । 
` संविश्रीराधा रमणः श्ंठो सव संसार । वाजीगरको पेखनोः 
भिटत न छगत अपार ॥ मिटत न ल्यत्‌ अवार धरतकी संपति 
जसे । महरी नाती परत धुओंके वादूर्‌ तेते ॥ भगवत ते नर 
अधम छोभेवश घर घर नाच । डि घडे सुनार वैनके बोरे ` 
संचि ॥ २१७॥ श 
) छद्‌ 1 0 ८ 

देखा देखी रसिक न होई दै रस मारगे वंको) काद सिदकी , 
सरवर करिहे गीदर फिरे जो रंका ॥ असहन निंदा कप्त पराई , 
कभ न मानी शंका । बरन्दावन दित रूप्‌ रसिक जिन दियो अन- -. 
न्यप॑थ डंका ॥ २१८ ॥. 3 
, सवसं न्यारे सवके प्यार देसी रहनी रहिये ! स्ठति अर ` 

' निवा छोड़ पराई युगल जीस यश॒ गदिये ॥ इस खल दानि * 
लाभ मम वैन आनि परे सो .सदिये । भगवतत चरण शरण गह 
गोविंदं मन वांछित सल रहिये ॥२१९॥ , । 


` फुटकर पद्‌ । ६२३३.) 


क्थव्त्त । _.. 

कामिनीं निदहारयो काम सन्तन विचारयो राम, योगी योग 
-ध्यान्‌ सिद्ध सिद्धन विशेषिये 1 दुर्जनको शारद महनको वत्र 
तूल, शंञ्ुनको सूर रजा प्रजापति पेखिये ॥ घन घटा मोरनकं 
चन्द्रमा चकोरनको, भरमरको कंज मंज मकरन्दं ठेखिये कंस ! 
जने काल ग्वार बा सब जाने सखा, एक नदलाट दी अनेक 
रूप देखिये ॥ २२० ॥ 

राग बहाम । . 

उधो चरो विदुर घर जेये 1 दुर्योधनके कहा काज जरह आ- 
द्र भावन पेये ॥ गुरुखख नदीं बडो अभिमानी कापर सेवक 
रहिये । टूटी छत्त मेघ जल बरसे टरो पर्टग विच्ेये ॥ चरण घो- 
य॒ चरणोदक रीनो भिया कहे प्रय ण्ये । सङुचत वदन फिर 
छिपाये भोजन काह मेये ॥ तुमत तीन छोकके ठ्कर तमसे 
कदा दुरेये । हमतो प्रेम प्रीतिके गादकं भाजी साग चसेये ॥ 
सूरदास प्रभु भक्तनके वश भक्तन प्रेम वदैये ॥ २२१ ॥ 

क राग जंगल । 

जो में हरी न श्र गहा । तो खजं गेगा जननीको संत 
सुत न कदाडं ॥ शर धमु तोड़ महारथ माह कपिध्वज सहित 
गिराॐ । पांडव सेन समेत सारथी शोणित सिन्धु वहाॐं ॥ जीवों 
तो यशख्वे जगतमें जीत निशान पिराओ$ ! मरो तो मण्डर भेदि 
भावुको सुरपुर जाय बसा ॥ इतनी शपथ को भथ व्ही 
क्षिय गति ना पाड । सूर श्याम रण विजय सखाको जियत न 
` शठ दिखाओ ॥ २२२ ॥ ॥ 

जो मे पारथ नाम करा । हठ कर ईद चाप शोणित शर म्‌- 
जन्‌ वेग करा ॥ गीध कवंध कन्ध वैठड काग करार उड । 


(२३४) ` रागरलाकर 1 


६ भगदत्त द्रण दुश्शासन इक्‌ इकं बाण रगाडे ॥ श्रल्य क 
काए्व दर उपर जबक छरुहिं अधाङ । भीप्म्‌ कर्णं राजा दुर्यो 
` धन्‌ शरक पेज खलाङं ॥ इतनी न करो शपथ मेरि कृष्णकी` । 
स्ानेय्‌ गति ना पाड \ सूरदास पारथ परतिक्ना इक छत राजः . 
कराड ॥ २२३ ॥ । 
राग सार 
व्‌। प्र पौतकी फटरानि । कर गह चक्र चरणकी धावन न` ` 
रि विसरत वह वानि ॥ रथ सों उतर वेगि पग धावन कच रजः , 
. की रपटानि । मानो सिह रैरसे उतरयो महामत्त गज जानि ॥.. 
जन गोपा मेरो प्रण राख्यो मेद वेद्की आने । सोई सूर सहाय- 
कं हमरे गावत वेद्‌ परान ॥ २२४ ॥ 
कवित्त 
आगे प्रहराद्‌ बावा तेरो नृप एसो रद्य) जाके हित राम नर- 
सिंह रूप धारये है । जाको जश परम एनीत व्यास भागौतमेः 
गायो सो भयो है भक्त प्रघुजीको प्यारो हे ॥ तेसोई सप्त भयो 
वैरोचन तके आप, सगो जश जग कुरु एसो सो तिहार र.) 
पूजो मनकाम मेरी सुनिये हो यजा वि, याते आशीर्वाद दानी 
` तुमको हमारो है ॥ २२५ ॥ 
र्म शामकट्याण 
सुन छे वात इमारी नगर सव । पटने जाओ भ्रदलाद्‌ सग सुव 
राम्‌ नाम उर धारी ॥ दरनाङशके नाश करनको होंगे नराद्‌ 
अवतारी माखन चोर दास यँ भापे यह कद्‌ भवन सिधारी॥२२६॥ 
सन रेट्‌ ोजङमार । भरन भरी युके न चद अगनीम २, ` 
वचावन हार ॥ राम नाम रै सत्य छुवर जी धृ सव 
 मोखनचोर्‌ दास यो भोपे जाके हरि आधार ॥ २२७.॥ 


फुटकर पद्‌ । (२३५ ) 


छंट्‌ 1 
मतले तू रामको नाम 1 ूठ मत बोरे बृथा कमारी ॥ मेय जो 


सुन पवेगो पिता खार कटं रेगा युस भखारी ॥ अरी यह तो 
अगिन चे वच नदीं इनको अपराध हमारी ! यह तो विधी करत 
विलाप दोष भयो भारी # २२८ ॥ 
राग शयामकल्याण 1 
मते रामको नाम मौत जिन घेरी ङम्दारी । काठ जो तेरे 
शिरपर आयो आगई दशा तिहारी ॥ राम नामको वाद्‌ न कीजे 
लीजै शोच विचारी । माखनचोर दसि यूं भपे मेये पिता 
बरधारी ॥ २२९॥ , 
छंट्‌ । 


षः करुम्दरी मने अति शोच चटी प्रदलाद दुकान आई । 
उदी पर उदी भई अरजे दासीने जाय सनाई। तुम सनदी राज- 
कमार मेरो ओवा उतस्यो आज तुम चरो वेग महाराज वेर्‌ 
भई मारी ॥ २३० ॥ 

माताजी दगा द्रव्य अचाय कहू मे सत्य कि वानी । गण भूकोगि 
नादिं पाई तेने राम कानी ॥ माताजी भले दिये उपदेश मेने 
दिरदेमे जानी 1 विप प्यारे बुडवाय प्याय दियो अम्परत, 
पानी ॥ २३१ ॥ 

छंद । 

पोच व्रसके मये ईवर जी राजा निकट बुरये जी 1 छे 
प्ररलाद्‌ गोद्‌ बैठये मनमें मोद्‌ वटाये जी ॥ पृडामकां व्राह्मण 
दोनों राजा निकट इुलाये जी । लेजावो चरसार कवरको अस कु 
रीति पदयभोजीं ॥ यह है करकी रीति दमारे कठिन कठोर कुचारीं 
जी । धमको खंडन पापको मेडन इत्या दय वसाओ जी ॥२३२॥ 


(२३८ } ,. रागरनाकर 1 ४ 
चजावेत मन्द्‌ ॥ मंगरु चार मनोहर मंगल दर्शनं होत मिस्य 


इख डद । मंगल व्रजपति मगर मधुषन मेगल यथ. मित 
खि छंद ॥ २४० ॥ 1 
„ राग मरपाली कल्याण ! | 
.. खकुर पर वारी जाड नागर नन्दा \ सव दवन कृष्ण वदे 
द्ये तरेमं चन्दा ॥ सव सखियनमे राप वडी है ज्यो नदियोँमे . 
गगा । चन्द्र सल भज वालङकष्ण्‌ छवि काटो यमके फन्दा)१४१॥ . 
| ॥ राग देश । 

, आदि माणी ब्रहम अकतार मणि कृपण युग मणि सतयुग दिशन 
यवे सव॒ घट रमण रेया । दिवस माणि माकर निशा मणि 
चन्द्रमा उडगण मणि धुवं दीपन मणि जंरदरीप खण्डन माणि 
मरतलंड चतुर मैया ॥ स्वगंमणि वेऽ राजन्‌ मणि इन्र रन 
मणि वरहस्पति वेदं मणि तह्न सष जग रेया ॥ इस्तिन 
मणि रावत पिदगन माणि वैनतेय पराण माणि भागवत 
परमदेस मणि शुकदेव केदेया ॥ ज्ञानिन्‌ मणि. महदिव 
भ्यूातिन्‌ मणि रोमश अहूषि आयुवैर मणि मार्कण्डेय गिरि मणि 
समे धिरेया ) तरुण मणि कल्पश्रक्ष धीरन मणि महावीर सागर 
मणि पय ससुद्र सरित मणि पष्णुपदी तीरथ सणि तज स्थूनि 
रे परगदेय्‌ा ॥. भक्तन मणि पहलाद य॒तियन मणि लक्ष्मण नास्ति 
सणि उवेशौ तुरमन माथे उचेन्धवा ईषाम रेया । रागमृणिं ` 
भेख तुन्‌ मणि वसन्तछतु शाल्माणि वदाति रजन माणि सङ्गत्‌ , 
पार ना खदैया ॥ ताननमणि तान सेन गायन माणि नारद्‌ गष. 
मणि दादा दीणन मणि .सरस्वृती, वनात्‌ शनम ठेवा! 
स्वरन मणि खरज स्वर सर्तन मणि तैव्यग मूषेना मणि आनंद 
विभिन मणि एकादशी उत्तम मणि गोर्विद्‌ नाम टे छृष्णनद्‌ 
भचप्तागर पार पेया ॥ २४२ ॥ 41 


फटकर पद्‌ । (२३९) 


राग बलव । । 

धर्ममणि मीन मयौदं मणि रामचन्द्र रसिक मणि कृष्ण ओरं 

तेज मणि नरदरीं । कंठन माणि कंमठ बर विपुर मणि वाराहः 
छन मणि वामन देह विक्रम धरी ॥ गिरिन मणि कनकागिरे ` 
उदधिन मणि क्षीरनिपि सरन मणि मानसर नदिन मणि सरसरी । 
खगन मणि गरड द्रमन माणि कल्पतरु कपिन मणि दसूमान 
पुरिन मणि अवध पुरी ॥ सभर मणि परज्चधर कान्तमणि चक्र 
वेर शक्ते मणि पावती जान शकर बरी । मक्त माणि प्ररलाद्‌ प्रेम 

मणि राके मणिनको मार गुह कंठ कन्दर धरी ॥ २४३ ॥ 

| राग मेख । । 
मदन गुपा हमारे राम ! धठुप बाण धर विमल वेणु कर पीत 
वसन अर्‌ तन घनश्याम ॥ अपनी युज जिन जलनिधि बाध्यो 
रास नंचाये कोटिक काम । दशशिर दति सब असुर संहरे गोवन्‌ 
धारयो क्र वाम ॥ तव रघुवर अव यदुवर नागर रखा नित्त 
विमर बहु नाम । परमानन्द प्रथु भेद रहित हरि निज जन भि 

गावत गुणुव्राम्‌ ॥ २९९ ॥ 
राग सारम्‌) 
` इरि हारे हरिसुमिरण करो 1 हरि चरणारविंदं उर धरो ॥ हरिकी 
कथा होते जहां गङ्धय.दं चर अवि तहां ॥ यञुना धु सरस्वति 
अवे । गोदावरी विरंब्र न रूवे॥ स तीथैको वापो तदा सुर हारि 
कृथा होत जहां ॥ २४५ ॥ 
। राग विलवर 1 

नन्दरायके नव निधे आ । माथे सङ्कट श्रषृण मणि कुण्डल 
पीन वसन भुज चार सुदा ॥ बाजत तार मृदं यन्र गति चरचिं 


(२४०) -  रागरलक्रर ।. 


अरगजा अंग चटाई 1 अकषत दूध लिये सिर वन्दत घर धर वन्दन : 
वार बधाई ॥ छिरकत हर्द द्री ` हिय दप॑त गिरत अंक भर हेत ` 
उठाई, । सूरदास सव मिलत. परस्पर दान ' देत: नहिं नन्द 
अघाई ॥ २४६ ॥ अ 
, __  रगजेतश्री नः 
नंदन मेरे मन्‌ आनंद्‌ मयो दँ गोवद्धैन ते आयो । तमे पत्- 
भयो हां सनिके अति आतुर है षयो ॥ वेदीजन अर , 
भिष्वुक खन सुन जहां तहां ते अये । छक पदे दी आशा 
लागी वहत दिनन के _छये ॥ ते परे केचन मणि भूपण नाना 
वन्‌ अन्रूप । मोहि मिरे मरमं मामो जात कटूफे भूप॥ 
वमतो परम उदार नंदनी जोर्माग्योसो दीनो! एषो जीर ` 
कन व्िधवन मे तम्‌ र सयो कीनो ॥ कोटि देह तो परयोः .. 
` र्द गो विन्‌ देखे नड जहो । नन्द्राय सुने विनती ,मोरी तवद 
बिदा मल ह॥ दीने वेग छपा कर मोको ज द अयो मागन! 
य्॒ुमति सुत अपने पायन चल खेरुत अवर अगन ॥ मदृन मोहन ` 
मेया कह देर यह सुनके वर जाॐं । हं तो तहरे घो दरी ` 
सूरदास मीदिं नाउ ॥ २४७ ॥ 0 
राग कान्दरा। , वि 
.. अनोखा लाला खेन मांगत चन्द्‌ । रसन खेलनको यरि 
` करत है मनम भयोरी अनन्द्‌ ॥ २४८ ॥ ` ¢. 
 - ` गगजेतश्री। _.. ... 
दूर खेखन जिन्‌ जाह छलन मेरे हाउ आये द । तवर द वी ` 
कान्द्र मैया इनको कन्दो पठये हं ॥ यदुनाके तेर धेत चरा - 
वृत्‌ जरां सधन वन श्चा । पेड पताल व्याल गृह नाधयो तद ` 
न्‌ देखे हाॐँ॥ अव रपत सन खन यदं वतिं कदत दसत षखवाक ।, ` 


षटकरपद। ` । (२४१) 


सप्त रसातल रेपासन रदि तवक सरत अरा ॥ चार वेदं ठे गयो 
खासुर जलमें श्यो काऊ मीन प्‌ धरके जब मारयो तहि रहे 
कँ राय ।॥ यथि सशुदर सुर असुरनके दित मन्द्र जहि खिसाञ 
कपट श्प धरि घरणि पीठ परं छंख पायो सुरराॐं ॥ जव 
हरिणाक्ष युद्ध अभिलाष्यो मनमें अति गरबा । धरि वाराह रूपं 
रिपु मारयो छे क्षित दन्त अगा ॥ त्िकरदूप अवतार धरयो ज्‌ 
जन्‌ प्रहराद्‌ बचा । दोय नरसिंह जब असुर विदारय तहां 
न देख्यो हाय ॥ वामन रूप धस्यो बलि छर कर तीन पेग वघ 
धाः 1 श्रम जल ब्रह्म कमेडलटु राख्यो दरश चरण परसाञ ॥ मा- 
रयो सनि षिनदीं अपराधरिं कामधे ठे आ । इकडस बेर करी 
निच क्षेति तहां न देख्य हा ॥ राम रूप रावण जव मास्य 
दश शिर बीष सुजाञ । रुक जराय छर जव कीनो तहां रहे करद 
हाऊ ॥ माके मिस बदन षिकास्यो जब जननी उरणाञ । सुख 
भीतर चैरोकं दिखायो तवहं प्रतीति न आ ॥ नृपति भीम सों 
युद्ध परस्पर तेहि कर भाव बता । ततं चीर द टक कियो धर 
रसे वरि्युवन राज ॥ भक्त हेठ अवतार धरयो सष असुरन मार 
बहाॐ । सूरदास भ्रखुकी यह खीला निगम नेति नित गाञ॥२४९॥ 
राम रामकठा । 
किरि मिषं यशोमतिके जा 1 सकल सुखनिधि यख निरखके 
नयन तपा बुश्चाञ1 द्वारे आरज समा सुर रदी निकसषे नहिं पाड। 
बिन गये पतिवत्ते दे दे गोङ्कगर॥श्याम गात सरोज आनन छ 
लित लेले नाप्पूररुगन कठिन मनकी करो काहि सुनाई ॥२५०॥ 
„ रगदाद्रा, 
जगमें देखत दू सव चोर 1 जोर ईद्धिन वश महा छ्न्ध मन 
मोर ॥ पोच चोर सवके उर भीतर चोरी करं कर्वे । चोर चोर 


क 


(२४२ ) ` रागरलाकर । ` 


रघ जगको खव कोड.पार न पव ॥ हाकिम बोर चोर सुतेसरी 
चोर शद भ्यापारी । तैद चोर जानिये सघको' क एप फ 
नापो ॥ ह्ना चार वद्त वृन्दावन वारक क सुरायकं । साध 
चोर हार हृद्‌ खराय जो तरिधुवृनके नायक ॥ पच्‌ सात मिठे 
चोर कीनो जो नासो बन आई सूरदास ण कँ खगं वरणे 
मासन चोर कन्द(ईं ॥ २८५१ ॥ । 
दोहा 
विश्वभरण पोपण करन, कट्पतरोवर नाम । ` 
सो प्रु शपि चोरी करतः प्रेम विवश मगघाम ॥ 
राग धनाश्री । 

कषके घौपे अखल दाम । कमलनयन बाहर कर राले द 
वैदी सुखधम ॥ हो निर्दयी द्या कह नाहीं छाग रदी धर ५ ॥ 
देख क्षुधति सुख छम्दलानो अति कोमल तलु श्याम ॥ छोर येगे 
वड विरिथ( भई वीत गये युग याम्‌) तेरी असि 1 । 
आवत घोल सकत न्ह राम्‌ ॥ जन कारण म अप्‌ षष 
वचन फियो ऋपि काम । ता दिनते यष प्रगट सूर भर दमोदर्‌ ` 
मो नामि ॥ २५२ ॥ ४ 
क । राम सास्म। ध 
. दलधरसों कद ग्बालि सनायो । प्रातर्हि ते दम्दरो लघ चया 
यं्ुमति उल वाधि गायो ॥ कारके किक सरे मारयो 
मोर आन रोबत्‌ गोदरायो । तवर्दति यि दरि वटे सौ इमु 
मको आन जनायो 7 दम वरी व्रज्यो नरह मानत सुनतदि 
वल आहुर हवै धायो ) दरश्याम चेरे उखल खग माता तडे 
, अतिरी यस्यो ॥ २५२ ॥ । 


फटकर पद्‌ । (२४३) 


निरख श्याम दधर युसकाने। को बधि को रे कनको यह मरि. 
मायेदी पै जाने॥ उत्पति प्रल्य करत है येई शेष सदस खख सुयश 
अखाने } यमलाङन तरु उघरन कारण करत आप.मन माने ॥ , 
असुर सेंहारन भक्ति तारन पावन पातित कटात्‌ बनि । सूरदास 
भरु भाव भक्तिकि अति मति यञ्चुमति हाथ बिकनि ॥ २५४ ॥ 
न्द्‌ । 
अनुसार अस्तुति युगल प्रेमानन्द्‌ मन सन्छुखखरे ॥ जे जे भगत 
हित सय॒ण सन्द्र देह धर धावत ररे ॥ जो खूप निगम नेति 
गायो बुद्धि मन वाणी परे \ सो धन्य गोङ्कर आय प्रगटे धन्य 
यघुमति उर धरे ॥ धन्य व्रज धनि भोप गोपी गाय दधि माखन 
मही । धन्य गोविदं बारीखा करत माखन चोरदी ॥ धन धन्‌ 
, उरहनो देत नित उहि धन्य अनख बदरावहीं । धनिसो जननी 
वाधि राखत जाहि वेद न पादीं ॥ धन्य सो तरु जासु उखलं 
धनि सुजन गद्‌ लादयो । धन्य सो तृण जाकी रख श्याम सजन 
वेघाइयो ॥ धन्य ऋषि धनि शाप दनो अति अुयह सो फियो । 
जासु शिव क््नादि इम नाथ तुम दशन दियो ॥ अब कृपा कर 
देह व्र प्रभु चरण पंकज मति रदे । जां जन्महि कमं वश तरह 
एक त॒मरी रति रहै ॥ दीनवंध पाट सुन्दर श्याम श्रीत्रजनाथ 
जू । राखिये निज शरण अब प्रभु किये इमहिं सनाथ न्‌॥२५॥ 
पाद्म परमेश्वर अविगत भुवन चतुरदश नाथ दरी । जव जब 
भोर पय सन्तन पे प्रकट रोय प्रतिपा करी ॥ आदि अन्त 
सवके ठम स्वामी ब्रह्मादिक हँ अदुगामी । कृष्ण नमामि नमामि 
नमामी देया अंतर्यामी ॥ जाको ध्यान धरत योगी जन शेपं 
जपत्‌ नित नाम नये । सो भव तारण दुष्ट निवारण संतन कारण 
प्रगट भये ॥ जाको नाम सुनत यम डत दरदर कांपत 


{ २४४, रागर्नाकर्‌ । 


काक दिये । ताको परकर नन्दकी रानी उखलसों ले बा 
दियो ॥ जे इखमोचन पैकजलोचन उपमानाय न कहत वनी । 
ञं सुखसागर सव ण आगर शोभा अङ्ग अनङ्ग घनी॥ नारको 
हम अति गृण माने शाप नहीं वरदान्‌ दियो । जा कारणतेगरधु 
आपने दशन दिय सनाथ क्रियो ॥ नो रके ध्यान न अवत 
अपर अमर र किदि ठेव । सो ररि प्रगट नन्दके गन 
ऊख सङ्क वैधे देखे ॥ जिनकी पद्रजको सुर तरपं अगम 
अगोचर दुजारी । आहि अहि प्रणतार्त भंजन जनं मन. 
रंजन सुखकारी ॥ तुमारी माया जीव युखानो किरि विधिः 
नाथ्‌ तुम्हे जाने ।तुमरीं कृपा करो जव स्वाम तवदीं तमके पदै 
चाने ॥ दे सुद्‌ मधुसूदन भीपति पानिवास कृषा कीजे । इन . 
चरणन सदा रहै मन यह प्रदान दम दीजे ॥ जे केशव जे अ- 
धम उधार दासि हरि नित्य मगन । जे सुन्द्र व्रनरान शशी- 
सख सदा वसो मम॒ हदय गगन ॥ रसना नित्‌ तुमरे यण गवि 
अवण कथा सुन मोद भरे । कर नित करे तुमारी सेवा नयन संत 
जन दरश कर ॥ नेम धमं व्रत जप तप संयम योग जज्ञ आचार ` 
करं । नारायण विन सक्ति न री बेद सन्त सव साख भरं ॥२५६॥ ` 
राग सघराई । 

वजावे सररीकी तान सने यदि विपि कान्द रिद । नर- 
वर वेय वनाय चटका उद्र रहे युनाके तीर नित वन्‌ शग 
निकट घुला ॥ देसो को जो जाय यञुनाते जल भर धरदि ठे .. 
अवै । मोर स॒ङट ुण्डर वनमाला पीतप फदरावे ॥ एक अङ्ग 
शोभा अवरोकत रोचन्‌ जट भर आवि 1 सर श्यामक अङ्ग 

अद्कमरति कोटि काम छवि खे ॥ २९५७.॥ 


फुटकर पृद्‌ 1 (२४५) 


रग वसन्त । । 

घरंजं यशोदे तू अपनो बार । रसिया गोपार नित उठ हमसे 
करत रार ॥ स्लान करन गई यय॒ना तीर, हि भूषण वघ धरे देँ 
तीर ॥ जर प्रवाह मोरी रागी दीठ । तेरा कृष्ण कवर मोरी मर्त 
चीठ ॥ रह्‌ री माकन मत्‌ चंड बोर । मेरा कृष्णं कवर शूरे पना 
ओर ॥ ना खवे अत्न ना पीवे नीर । वह कोन समय गयो यसुना 
तीर ॥ घर आवे जब बार सार । आंगन घाये जब टोया सार। 
देखो सूर प्रघुके यह स्यार 1 उठ ची हे ग्वार सुखो भई दे. 


खार ॥ २५८ ॥ 
राग वरषा । 
साई नित उठ कुंजन्‌ रोकत्‌ ब्रज बनवारी । कक न प्रत्‌ मोरी 
मटकी फोरी भौर भीजी प्चरेग सारी ॥ जाय कू जी मेँ नन्दने 
गे कब्के छेर विदारी । हम रंग प्यारा देख युसकत दै ओर 
देत्‌ रस मारी ॥ २५९ ॥ 


(अ 


पल । 

३ प्यारी नादिं फोरी गगरिया री छबि दार नई पनिहार । व॒ 
तो री मोरी-चकि्यो कौ डोरी तापे देती है गार॥ तरू जोवन अल- 
मस्त्‌ ग्वारन चलत न आप संभार । श्चुम ञ्युम पग धरत भूम पर 
मँ तोहि दीन संभार ॥ २६० ॥ 


राग गोरी, 
खवीङे बंसी नेकं बजावो । वि वलि जात सखा यह कृद कड 
अधर सुधा रस प्यावो ॥ दुम जन्म दुर्छम धरन्दावन दुम प्रेम 
तरङ्ग । ना जानिये वहुरि कव है है श्याम तुम्हारे संग ॥ विनती 
करत सुवरु श्रीदामा सुनो श्याम दै कान । या यशको सनकादि 
शुकादिक करत अमर यानि ध्यान कव पुनि गोप वेप बरन धरिहो 


(२४६) रागरत्नाकर्‌ 1 


पिरिहो खरमिन सा्‌ । कव त॒म्‌ छाक छीनके सहो श्रीगोुलके 
नाय ॥ अपनी अपनी कध कमरिया बालन दई उवाह 
दिवाय नन्द्‌ वू्राकी रहे सकल गहि पाई ॥ सुन सुन दीन गिर 
सुरीधर चितये चख सुसकाईै। यण गंभीर गोपाल युरङ्किा छीनी 
कट्‌ लगाई ॥ धर कर वेणु अधर मन मोहन फियो मधुर धुन गान । 
मोहे सकर जीव जल थलके सुन वारं तन प्रान ॥ चपल नयन 
्ुकुटी नाशा पट सुन सन्दर ख वैन ।मानो नितत भा दिखलावत 
मति लिय नायक मेन ॥ चमकत मोर चंदिका मापे चित अलक 
खभाल। मनिो कमल कोमरु कोशरस चाख न उड आये 
अशिमार व डल रोक कपोखन ञ्जलकत एेसी शोमा देत्‌ । 
मानो सुधासिधुम कीडत मकर पानके हेत ॥उपजावत गावत गति- 
सन्द्र अनाघातके ताल । रस्‌ सभ दियो मद्नमोहनका मेम्‌ हय 
सम्‌ बाल ॥ कोरि वेजन्ती चरणन पर श्वाप्ता पवन स्कोर । 
मानो सुधा परियन अदि आयो व्रह्म कमण्डटु फोर ॥ डोर्त र्ता 
मन्द्‌ मारुत गति सुन सुन्दर सुख वेन ! खग मृग मीन अधीन भये 
सव क्रियो यन जल सेन ॥ स्लमलात धरुङदी पद रेवा सभग ` 
सादरे गात । मु पटवधू एक रथ वैटी उदय कियो अघरात ॥ वृकं 
च्रण कमल सुज वाके अवलोकन जो अन्रप । मानो कलप तरोवृर 
विखाआनरच्यो सुर भ्रप ॥ अति खख दिय गोपाल सवनको 
सुखदायक जिय जान । सूरदास चरणन रज मगित निरखत्‌ रूप 


निधान ॥ २६१ ॥ 
राग पूरी । 
धरं टी पाग टेद़ी चंद्रिका टेदी व्िभगीलारकंड्लोकी छत्र 
देख कोटि रवि उदय होत ओर सोदे वनमाल ॥ संवरो वदन पर 
पीत पट ओदन खख युरटी धाजे मधुर रसाल। श्रीमत वहम वनः 
ते आये संग लिये जजवार ॥ २६२ ॥ । 


फुटकर पद्‌ 1 (२४७) 


राग वसन्त! । 
घर घरते तनिता जो बन निकसीं आज कंचन धार भ्र 
निखछावर करन मोदनराल की । सप्त सुर गावत कंठ शब्द्‌ कोकिला 
गत उपगत अत्ति रसारुकी ॥ साज समान गोपाल घ्चंडन मिरु 
चत्‌ चारु अति मराखकी । तानसेनके प्रभु रस वश कर ीनी 
टेदी मूरत चितवन गोपाूकी ॥ २६२ ॥ 
राम कल्याणम्‌) 
अपने खाकको जिमावत मेया । कर कर कोर स्रखारविंदमें 
सधु मेवा पक्षवान भिया ॥ व्यंजन खट मीठे खारी अतिही खारी 
स्वाद्‌ बन्थो अपिकेया । चतुरथुज प्रयु गिरिधरन खाल्को ग्या 
केराघत्‌ लेत षडेया ॥ २६९ ॥ 
मोहन जानी तिहासी बात । व्याह पर घर कर आवत यहां क्र 
नरी खात ॥ यदी स्वमान तिहारो जनमको चोरी विन न अघात। 
नन्ददास कत नन्द्रानी प्रेम ख्पेदी बात ॥ २९६५ ॥ 
रामनट । 
इरिकी लीला कहत न अवे 1 कोटि ब्रह्मांड छिनहिमे नाशै 
चिनरीमे उपजावे ॥ बारक्‌ वच्छ ब्रह्म हर गयो ताको गव नशावै। 
एसो पररुषारथ सुन यज्चुमति खीजत पुनि समद्चावे॥शिव सनकादिक 
अन्त न पावे भक्तवछक कद्वव । सुरदास प्रु गोङ्कलमें सो घर्‌ 
घर गाय चरै ॥ २६६ ॥ _ 
राम सार) 
इमरी ` फट छोड श्रीदामा । कारैको तुम रारि वटावत तनकृ 
बतके कामा ॥ मेरी गेद र्हु ता वदरे वाँ गहतदों धाई । छोरो 
वड़ो न जानत काहू करत वरावर आई ॥ दम कादेको तुमर्हि बराबर 
बडे नन्दुके पूत । घुरश्याम दीनेदी वनिरै पडत कदावत धूत ॥२३७॥ 


{२४८ ) रागरलाकर । 


राग कल्याण । 
तोसों कहा धृता करित । जहां करी तदै देखी नादौ 
कह तोसों म ठरिदौ ॥ यह सम्हार त वोत नादीं कदत वरा- 
व्र वात \ पावोगे फर अपनो कीयो रिसन पावत गातं ) स- 
नो श्याम तुमह सर नादी एसे गये विला । हमसोँ सतर होत 
सूरज प्रु कमल देहं अव्‌ जाई ॥ २६८॥ 
राग देवमंधार्‌ । 
काटीके नथन काज कालीनाथ अयि है । देषो सूप धार ख- 
ड मानो कोटि शशि चडे चांदना बेहद भयो प्रिर मियय ई ॥ 
ब्रह्मा विचार कदी वछिको ना स्‌ रदी शर गयो स्वक्टु वेग ` 
उठधाये दँ! चरणममँ आय पएरे दो अधीन आगे खड़े धन्य॒ध- 
न्य्‌ भये भाग द्रश दिखे हे ॥ ओर केती नर नार हप दीपन 
म धार नख शिख रोम रोम आर्नद वदुये दे । कोई रेषो कोतुक 
करियो अदिसुत वाध छियो नाक छेद विष हर कमल दयि ह । 
यष्ठनाके मध्य कदे फणे उपर ठदे राग रंग निरत करत 
अधिक खुहाये हं ॥ कहत यों इनीदृम्‌ वृन्दावन भय विरा 
इच्छा पुरी नदकी यशोदा कण्ट रगायेहं ॥ २६९ ॥ 
रग वक्षन्त !, 


शरीरघुनाथरीरा । (२४९) 


शम रोड़ी! 
खोरोजी किर को दहै एती वार हरी नाम है हमार वसो कद्‌- 


रा पारम । रौं तो आी माधव कोकीलके साथे माग मोहन 


हौं प्यारी पिरों मंवके विचारे ॥ रागी हौं सीटी जावो क्यो न 
दाता पास भोग हों छ्वीठी जाय धसोजी पतारमे ॥ नायकं हा 
नागरीतो टंड़ोक्यों नखदोंजायदौं तो घनश्याम प्यारी 


वरसा जीं वहारम ॥ २७१ ॥ 
श्रीरघुनाथलीटा 1 


दोहा \ 

सुरी युकुर इुरायके नाथ भये रघुनाथ ॥ 

तुलसी सुचि खि दास की, धुपबाण छ्य हाथ ॥ १॥ 
तुलसी कौशल्राज भज, मत चितवे र्ट ओर ॥ 

सीता राम मयंक सुख, तू कर नयन चकोर ॥ २॥ 

रामं वाम दिशि जानकी, रपण दाहनी आर ॥ 

ध्यान सकर कल्याणमयःतुलसी सुरतरु तोर ॥ ३॥ 
सीतापति रघुनाथन्‌, तुमल्ग मेरी दौर ॥ 

जसे काग जहाजको, सञ्त ओर न टोर॥४॥ 
नहिं विया नरह र्हैर, नदी मास्म दाम ॥ 

तुलसी रसे पतितकी; तुप पति राखो राम ॥ ५ ॥ 
कामि नारि पियारि निप, लोभिर्हि परियजिमि दाम ॥ 
से हो क्व॒ कागिरौ, तुरुषीके मन राम ॥ & ॥ 

वार बार बर ्मोगरहौ, इपिं देहु भीरग ॥ 
पदसरोज अनपायनी, मक्ति सदा सतपंग ॥ ७ ॥ 


(२५० ) रागरलाकर 1 


दीन दीनदयाल मोहि! वड़ो दीन जन जान ॥ . 
चरण कमलको आसरो, सत््सगतिकी बान ॥ ८॥.  . ` 
_ राग भूपा, ५ 
वि गाये गणपति जगवन्द्न । शकर सुवन भवानी नन्दन ॥ 
सिद्धिसद्न गजवदन विनायक । कृपां सुन्दर सवलायक ॥ 
मोदक प्रिय खद्‌ मङ्ग दता | विद्या वारिधे बुद्धि विधाता॥ ` 
मागत त॒लसिदास कर जरे 1 वसे राम सिय मानस मोरे॥ २७२ ॥ ' 
राग विभास। 
जे भगीरय नन्दनी छनि चित चकोर चन्दनी नर नाग्‌ ड 
वन्दनी जे ज वालिका । विष्णु पद्‌ सरोज जासि ईश शीश प्र. 
विभासि विपथगाि परण्यराशे पाप खलिक ॥ विमल विपल 
वहापि वारि शीतङ चयताप हारिरभैवर वर परिभंग तर तरंग मालिका ! 
पुर जन प्रूजोपदार शोभित शशि धर धार भन मबभार्‌ भक्त 


कृरप थाछिका ॥ निज तट वासी विहंग ज थल चर पड पतङ्ग. - 


कीट जटिक तापस सव सरिस पालिका 1 तुसी तव तीर तीर. 
सुमिरत रघर्वशवीरे विचरत मति देह मोह महिष काठिका॥ २७] 
राग काफी । 

धनि धाति धनि मात गङ्ग चादत नि जन प्रसंग प्रगदी रघनाथ 
चरन करन सुख विदारी 1 दीनी विपि द्‌ डार अरि अनङ्ग शीश. 
धार आई मृत मध्य छोक सन्तनको प्यारी ॥ पर्वत हुम खता तोर 
स्वर्गं ओ पताक फोर ममीरथ करनधार सगर तनय तारी । अमितः 
वारी अति उतंग चाहत अति खपु रंग द्रथा पर मनन कर्‌ पाम्‌ ` 
धुन हारी ॥ माता मे योचों तोहि राम भक्ति देह मोदिं शरण ग 
तुलाकिदास दन द पुकारी ॥ २७० ॥ ४ 


भ्रीरघनाथटीटा 1 ( २५१ ) 


आनेँद्‌ वन गिरिजापति नगरी मन फ्यो ना बाप रुगावत ॥ 
काशी समान नदीं द्वितिया परर ब्रह्मादिक यण गावत ॥ वेद पुराण 
बखानत महिमा शारद्‌ पार न पावत । निकट प्रवाह बहत जह 
गंगा सुर नर शुनि दर्पावत ॥ जाके दरश प्रश अरु मनन कोटिक 
पाप नशावत्‌ । कीट पतंग जीव नाना विधि सबकी सक्ति करावत्‌॥ 
अन्तकाल सदा शिवशकर तारकमन् सुनावत । अगम अपार 
अनूपम उपमा शेष सदस युख गावत ॥ राम सिया पद्‌ हेत प्रेम 
प्रथु तुसिदास यण गावत ॥ २७५ ॥ 1 
राग आसावर। 
आज सुदि शुभषरी सदारूप शील यण धाम राम चप भवन 
प्रगट भये आ ॥ अति पुनीत मधु मास रगन यह वारयोग सयु 
दाई। दपवैत चर अचर भूमिसुर तुरु पुरुक जनाई ॥ वरप 
विह्ुष निकर छसुमावकि नभ ॒ईदुभी बजाई । कोशल्यादि मात 
सव दर्षत यद सुख बरणि न जाई ॥ सुन दशरथ सुत जन्म ख्ये 
सव गुरुजन विप्र लाई । वेद्‌ विदत कर क्रिया परम इचि आनद उर 
न समाई॥ सदन वेद्‌ धुनि करत मधुर खनि वहु बिधि बाज बधाई । 
पुरवासिन प्रिय नाथ देतु निज निज सम्पदा छुराई॥ मणि तोरन बहु 
कठ्‌ पताकन पुरी रुचिर कर छाई । मागघ सूत द्वार वन्दीजन जरह 
तदं कृरत बड़ाई ॥ सहज शृंगार किये वनिता चलि मंगर विपुर 
बनाई । गावं देर अशीश खदित चिरनियो। तनय सुखदाई ॥ 
बीन कुमकुम कीच अरगजा अगर अवीर उड़ाई । नाचि पुर 
नर नारि भरम मरि देह दशा विसराई ॥ अमित घे गज तुरग वसन 
माणे जातदूप अधिका देत भूप अनुरूप जाहि जोई सकर पिद 
ग्रह आई । सुखी भयेसुर संत भूमि खर खरु गण मन मलिनाई । सवहिं 
सुमन विकसत रवि निक्त विपिन खद विरुखाई ॥ जो सुख सिधु. - 


(२५२) रागरलाकर । 


संछृत्‌ स्‌।करते रिव विरचि प्रधुताई । सो सु उरमेगि अधरद्रो , 
दश देर कनन जतन करो गाई ॥ जे रघुवीर चरण ्वितक तिन ` 
गति प्रगट दिखाई । अविर अमल अत्रूप भक्ति हर ठलतिदासं 
त्‌ पाई ॥ २७६ ॥ 
। राम भख । 
सृरजवशी नमो युर इए दमारो दशरथ पत राजाराम । जा 
नकीके नायक नाथ ब्िभरुवनके धठठुपधारी स॒न्द्र श्याम ॥ रक्ष्मण 
हनुमान भरत शघहन तिनके सँवारे कोटि काम । धीरज प्रवीनं 
रधुकुर तिलक विदित प्रगे अयोध्या घाम ॥२७७॥ ` 
राग तटम। 
डाडिन चर दशरथ घेर जाये । ठी कै सनो मेरी प्यासी 
` जह सकर सिधि पादये ॥ कंचन वपतन रतनं भ्रूपण धन अन- 
-गिन अशन अघाह्ये । रतन हरी प्रभु राम जनमकी व्रिमट वधाई 
-गोहे ॥ २७८ ॥ 
सँ तो रघुवंशिनको (दी ॥ सुन दशरथ सुत जन्म दरे आयो 
आशा वादी ॥ व॒मरोई यश गां जई जारं प्रो दुनिया छदी । 
रतनं हरी मेरो नाम रामकी र्ट बलेया गादी ॥ २७९ ॥ 
राग तिल्ग } 
कौशल्या मेया विरजीवो तेरो छना । राज समाज पक 
सत संपति अधिक २ नित दोना ॥ सुनि जन ध्यान धरत निशि- 
वासर अधिक जन्म धर मौना । रत्र हरी प्रथु तरिञुवन नायक तं 
कर लियो खिरीना ॥ २८० ॥ 
स्वेया ! 
दन्ताक्ष पंयति छन्द कटी मधराथर पव सखोटनकी ॥ चपृटा 
चमक घन विज्छजगे परि मोतिन माटः अमोटनकी ॥ शयु 


श्रीरुनाथटीरा । ( २५३ ) 


वारी रटे कटके मुख उपर ऊुण्डरु रोर कपोल्न की ॥ निवछा- 
वर प्राण करे तुलसी वि ज।ऊ कला इन वोलन की ॥ २८१॥ 
राग कान्ह । 
इुशुकि चरुत रामचन्द्र बाजत पेजनि्यां । किरकत उषटि 
चरुत धाय परत भूमि ्टपराय धाय मोद गोद ङेत दशरथी. 
रनियां ॥ अचर रज अंग ज्ञार षिविध भांतिसों इकार तन मन 
घन वारिदेत कहत मृदु वचनियां । मोदकं मेवा रसार्‌ मनभावत 
कड छा ओर रेड श्चिर पान कश्चन शुनञ्घनियां ॥ आनन्द्‌ 
सज कंबु कण्ठ मीवा अति रुचिर रेख कच कुटिर्‌ वदन मन्दसों 
हेसनियां । दिह्ुमसों अधर रकित बोरत प्रिय मध्र ॒क्चन 
नाशा अति सुभगवीच लटकत रुटकनियां ॥ अद्भत छबि अति 
अपार को कवि नहि वरणे पार कह न सके शेप निहि सदस्र तो 
रसनियां । तुरसिदास रूप रंग परतरको दिये कहा रघुवरकी छबि 
समान्‌ रघुवरछबि वनियां ॥ २८२ ॥ 
राग वभाप्त। 
मीर भयो जागो रघुनंदन । गत व्यलीक भक्तन उर चंदन ॥ 
शशि कर दीन छीन द्युति तारे! तमचर सुखन सुनो मेरे प्यरि ॥ 
विक्त कञ्च कुमुद्‌ ` बिरुखने । ठे पराग रस मधुप उड़नि ॥ 
अनुज सखा सब बोखन अयि । बन्दिन अति पुनीत रण गाये ॥ 
मन भावतो करेडः कीज । तरूसिदासको जूठन दीजे ॥ २८३ ॥ 
- राग प्रमाती । 
प्रात समय रघुवीर जगं कौसिल्या महतारी । उे खलजी. . 
भोर सयो है खर नर खनि दितकारी ॥ ब्रह्मादिक दद्रादिक नार्‌ 
सनकादिक ऋपि चारी ! वाणी वेद्‌ विमर यश गवे रघुङकट यश 


(२५४ ) । रागरल्याकर 1 


विस्तारी ॥ वैदीजन मेघरवं गुण गावं नाचत ददे तारी । उमा 
सहित शिब द्वरे ठि दोत कुलाहरु भारी ॥ केर अन्नान दान 
भ्रमु दीन! मो गज कञ्चन श्चारी । जय जयकार करत जन माधो 
तन मन धन विहारी ॥ २८४॥ त. 


प्रभाती । 


जागिषे कपानिधान्‌ जानाय रामचं जननी करै बार वार 
भर भयो प्यारे । राजिवरोचन विशा पीत वापिक्रा मराल 
छित कमर वदन उप्र मदन कोटि व्रि ॥ अरुण उदित्‌ विगत 
शर्वरी शशाक करन दीन दीन दीप ज्योति मलिन दुति समू 
तारे । मनो ज्ञान चन प्रकाश वति सव भव्‌ विलास आश्च वप्त ` 
तिमिर तोष तरनि तेज जारे ॥ वरत्‌ खग निकर लर्‌ मधर कर 
श्रतीत्‌ सुनो थवण प्राण्‌ जीवन धन मेरे त॒म घरि । मनो वेद बन्दी 
सुनि वृन्द सूत मागधादि विरद वदृत जय जय जय जयति कैट- 
भि 1 विकसत कमलावली चले रपून्‌ चञ्चरीक यंनत _कट ` 
कमर धुनि त्याग कंज न्ये । मनो विराग पाय सकल शोक 
करूष गृह विहाय भृत्य परेम मत्त फिरतं णत्‌ रुण तिहरि ॥ खनत 
वचन प्रिय रक्ता जगि अतिशय व्यार भनि जजाढ विपुल इख 
कदम्ब दरे । तुकपिदास अति अनंद देखके सुखारर्विद टे भ्रम 
फंदं परम मेद दद्‌ भरि ॥ २८५ ॥ 

राग विरखावल । ` | 

आज तो निहार राम्रो सुलारकविद चन्दहूसे अधिकव्वर 
लागत खुदाई सै सरको तिरक भूर र सोह सु्माठ 
वारी अलकन प्र कुण्डल छथि छाई री ॥ अनिवार अर 
बोरत अति रुरिति वेन माधुरी खसकान पर मदन द जाई री। 


शरीरुनाथरीटा । ` (२५५) 


फते आनन्दफन्द्‌ निरखत मिट जात द्वैद छविपर बनमार 
, कान्दर गई दों बिकाहं री ॥ २८६ ॥ । 


रागं विभास। 


बोखत्‌ अवनिप कुमार ठि नृप मवन द्वार सूय शील गुण 
उदार जागो भेर प्यारे । विरुखत कुखदिन चकोर चक्रवाक हर्ष 
मोर करत शोर तमचर खग रभूजत अिन्यारे ॥ रुचिर्‌ मधर 
भोजन कर भषण सज सकर अंगसंग अनुन वारक सुव विविध ` 
विधि रसैवार । करतल गह कार्त चाप्‌ भंजन रषु निकर दाप 
कटि तट पृटपीत तरण सायक अनियारे ॥ उपवन मृगया विहार 
कारन गवने षार जननी सुख निरख ण्य भनि विचारे । 
तुरुसिदास संग खीजे जान दीन अभय कीजे दीजे मति विमल 
गवि चरित वर तिहार ॥ २८७ ॥ 

राग ललित । 

छोसी घञदि्यो पन्दैया पगन छोरी छोरी सी कोरी करि 
छोटी सी तरकसी ॥\ रुसत चरु श्चीनी दामिनीकी छवि छीनी 
सुन्दर वदन शिर पगिया जरकसी ॥ वय अनुहरत विभरूपण विचिव 
अंग जोर जिया आवत्‌ सूनेहकी सरकसी ॥ मूर्ती सूरत कदी 
न परे तुरुषी पे जाने सोहं जाके उर कर करकसी ॥ २८८॥ 


राग खमाची जगल । 


प्गिया शिर खार दरी करटमी उर चन्दन केशर खौरदिये । 
मनमोहन राम मार सखी अनुदार नदीं जव जन्म ल्यि ॥ पग 
नूपुर पीत कसे कछनी वर्‌ मारतीकी वनमाल दिये । विहरे सर- 
य॒ तर जनमे तदा रामसखे चित चोरल्ये ॥ २८९ ॥ 


{ २५६) रागरत्द्ङर । 


राग आसावरी) 
सखी री खनि सेग वालकं कके । रतने नयना जाके ॥ री 
शार कोटि वृद्नकी शोभा श्याम गौर ततु जाके ! राम रपण . 
कशल्या जायं दृशरथं नाम पितके ॥ ऋषिको य्न सुषूणं करके 
अव्‌ आयं राजके ! आपदा सवकी हरी रामने कारज करन पि 
याके ॥ क्री यट मकराक्ृत ङुण्डल धुप वाण कर जाके । 
गोतम ऋषपिकी नारि अलया तारी चरण छुवाफे ॥ सव सधि 
याँ मिरु सिय॒के स्वयेवर पूना करत उमाके । तलपिदापत सेवक 
रघुनन्दन रेषे छख विधनाके ॥ २९० ॥ 
राम कन्दरा. 
इमक दुमक चलत चार जनकनन्द्नी । मधुर वचन तोते 
जयताप मोचनी ॥ सोहत नव नीर वन मन्द्‌ हाप रुचिर दशनः 
श्चलकत उरमार सकर देववंदनी । पपर पग यजत मानो साम 
वेद्‌ करत गान दर घण्ट सुचिर नाद्‌ ऽर आनंद्नी ॥ जगत मात 
सखिन सद्ग परिदसत वह करत रंग अयरदास निसंत छप मव- 
निरकंद्नी ॥ २९१॥ 
। राग मलार 
विदरत वागवमेदेखे छ मानवा । कीर मुकुट कंचनको श्टके 
मकर मनोदर कुण्डल अलके भाक तिलक केशरको राजे गटवेजेती ` 
मारव्िराजे मधुर वचन करीन धटुप घानवा ॥ पीतांधर फटिपर 
कृ काठ मन सुसकात फिरत वन आटे काकपक्ष पीर सुन्दर सों 
देखत राम रूपण मन मोरे परिधि शंकर इनदीको धर ध्यानवा । 
. कदी सखी जव देसी वानी अखिट लोक पति जीवन जानी 
शोभा सकट खोककौ जगमें तारी शिला चरणकी रने द्र्दन 


भ्रीरुनाथरीला । ( २५७) 


ठीजो तजो शह मानवा ॥ खम समेत वामक दोना खटा षर 
सखी अति रोना यादेखत सव मईसखारीं तरसी खदित विदेह 


4 (च. 


कुमारी वहुरि चलं गिरनाके भवनवा ॥ २९२ ॥ 
रागमदश। ¢ 
मैया मोको वैरन धुप भूयो री । जन्म जन्मको परा शपसन 
सड घन कयो न गयो री ॥ देश देशक भपति अयि तिल मर कु 
न रय्यो री) कहा करौं म माई बापको हते! विष क्यो न दियो . 
री} उढे राम गरु आज्ञा पाईं सुमन समान लियो री । ठलसिषस 
प्रसुके कर परशे खण्डो खण्ड भयो री ॥ २९३ ॥ 
राग पररज। 
सखी रेग मीने दोउ राजङ्कमार ! निरख सखी नयनन 
भर नीके शोभा अमित अपार ॥ अुजदण्डन चन्दन मण्डन 
पर चमक चांदनी चार । रुत कण्ट रेखा विचि सखि उर 
कंमलनके हार ॥ रंगभूमि मणि जटित मच पर वैठे सभा ेश्चारा 
मानो रवि उदयाचरू गिति निकस्यो तिमिर विदार॥ खण्ड 
खण्ड त्रह्मुड खण्डके भूपति चरेः अपार । कैषे धुप उगयो 
तौरयो किनहु न पायो पार ॥ कटि निपद्ग कर धुप वाण ल्य 
हरन चरे महिभार । खरा रामचंद्र छषि उपर दास कान्हर 
बलिहार ॥ २९४ ॥ ध 
राग केदारो \ 
रेहुरी खोचनको खाइ } कवर सन्दर संवरो सवि सुखि उन्द्र 
चाहु ॥ खण्ड हरकोदण्ड उढे जाद रंषित बाड । सुचिर उर जय- 
मारु राजत हेत सुख सवका ॥ चिते चित हित सहितनख शिख 
अंग अंग निबाह 1 सुकृत निज सियराम सूप विरि मतिं 


(२५८ ) रागरत्नाफ़र । 


सराह ॥ खादत मन वर्‌ वदन शोभा उदिति अधिकृ उछाह । मनो 
दुर करकं कर्‌ शार समर सध्यो राह ॥ तनय सुषमा अयनं 
धि सज सखद्रताह । वप्त तुलपीदास उर पर जनरकौकी 
चाहु ॥ २९५ ॥ 
राग केदार्‌ । 
मनम म॑ मनोरथ हरी । सो दर गौर प्रसाद्‌ एकते कोभिक 
क्रपा चनी भोरी) प्रण परिताप चाप चिता निधि शैव 
सकोच तिमिर नहिं थोरी । रपिर रवि अवलोकि सभा सर्‌ 
हरेत चित्‌ वार्ि वन किकस्यो री॥ ऊुवर दँबरि सव मङ्ग मरत 
दोर धरम धुरन्धर धरी । राज समाज धरर भागी जिन लोच- 
साहु खद्यो इक गोरी ॥ व्यादं उह राम सीताफो सुत 
सकर विचि र्यो री । तलकषिदास जनि सो यद सुख जा उरं 
चत मनोहर जोरी ॥ २९६३ ॥ 
राम श्प) 
वन्यो सिय प्यारीको वनरा । किं वखश्च मोहरे मनरा ॥पर ` 
गिर सेनेको धारी । वितविष मणि चिर चमतकारी ॥ कल च्म 
अदी की भारी ) महावर पगन चिरकारी ॥ कद्कन की कृमनी 
यता, कदी कवन पे जव । अलक स्ुल्क क्ख खटकृ ट्टकः, 
आली पर्कं न परत सुदाय ॥ गढे गज मोतियनकरो गजा 1 
न्वङन वितवनं गति चित चो ॥ वचनकी चरन लाज तोर । 
गरव तज वित्र मद गोरी ॥ धामके काम दामदीरी। रसन 
असी ` युव म्थान ते, सत्रामरली सित धार्‌ ॥ काट कामिना | 
कत छरी इस दद्षसथ राज कुमार । रैगीटी अंस्ियनम 
कजम्‌ ॥ २९७ ॥ । 


श्रीरघुनाथरीटा । (२५९ ) 


रागुषएज। , 
वन्यो सचि दूह अजव रेभीलो । दशरथ कवर सोवरो अद्धुत 
सोहत परम छवीलो ॥ अनव्याही व्यादी सव व्यारीं देखत रूप 
ठगीलो । रामसुखे ॐ खगत प्राण सम॒ पियिरो अवप 
नवीलो ॥ २९८ ॥ 
मि दृट्रा। । 
अङ सियावर केसा सरोना। चितवनमे चित आन फंस्यो दे ^ 
देख सखी चल राज टटोना ॥ जनकशहरमे कहर मच्यो हे 
भूल्यो खान पान सब सोना । भरीरथुराज मोरे पर अवतो 
मोहि फकीरिन दोना ॥ २९९ ॥ 
राम मृषा कल्याण । 
देख सखी शिर पाग र|मके केषी सोदी है। मकेत गि 
र चाह चपला ज॒ मोदी हे॥ बाड वाडे युजा विशाल 
विभूषण लख तरण तौरी है । स॒न्द्र नयन विशार वदन पर हंसी 
थोरी दै) उर मोतियनकौ मार कान्‌ कठ कुण्डल जोरी है । 
नामि गभीर उद्र वि्ररी लल शारद बोरी दै } पीरतावरकी कनी 
कठ पीत पिछिरी है) रामगुखाम अनूप रूप रख मति भेरी 
थोरी रै ॥ २००॥ - 
राग कार्हृरा । 
देखो री छवि राम वदनकी । कोटि कोटि दामिन दर्पण श्यति 
निदत कनि कपोल रदनकी ॥ नासा मृदु सुसकान मा्ठरी मन्द्‌ 
करी अतिं घुमड सदनकी । फव रद्मो क्रीट खकुट अर्कन पर्‌ 
सनो फांस खग मीन फैखनकी ॥ चोरत चित भुङटी हग शोभा 
इण्डल ञ्लक सोर चन्दनी । रामसले छवि कटि नं जात जव 
खधि न रंहत रुख वद्न वक्तनकी ॥ ३०१॥ 


(२६० ) रागरलाकर १ 


रग खम्माच। 
.. चंचल हग रतनारे तेरे चोट ठगे सोई जाने । सुन दशरयके 
कवर लाडिरे कासो कहू को माने ! चितवती घायल कर डाप्त 
राखत ना तज प्राने । रामल्ला यह प्रीति अलौकिकं र।पससे 
पचाने ॥ २०२॥ । 


५ 


स राम प्रज । 

तेरे रतना नयन रगे कोशलराज किशोर ॥ मिधिलापएरमें 
आय सवनके वरस प्राण ठगे । क्क श्यामता ठियि पिता 
सथा शगारपगे ॥ राम सखे रसि जल रतिपतिके सायके रर 
डगे ॥ २३०३ ॥ 

राग काडिगड। 

पिया तोरी नजरा जाद मरी । जिरि चितवत तिदिंवशकर 
राखत सुन्दर श्याम राम धठषल्या ॥ जरफन युत यख चन्द्‌ 
गरकाशे नासा सणि र्टकत मन हरिया । युगं प्रिया भिधिलापुरं 
वासिन फैसी जाक मनो रूप मरय्‌[॥ २०४॥ । 

तरी नज कि षेफटी धार्‌ । सनिये हो अवध टट द्शरथके 
चायल किये तै इजार ॥ तेरी वितवनमे मन आन्‌ फैस्यो हं मिधि- 
लापएरके बजार । मधुर अटी पिवा सावी कट्देड क्र आभगे 


दिख्दार्‌ ॥ ३५५ ॥ "व 
। राग भरा । 
जाल्म नयन मेरे नहिं रदे । यटच लगे स्प्‌ रषवर्छ 


कर आराम नहि वादे ॥ वरज वरज रही अरज न मनद दर्जन 
भरज सव -स्दिदे ॥ कर कर यत्न रत्न हारे इरि जाय जीरक 


` खर्हिदे॥३०६॥ _ ` ै 


श्रीरघुनाथटीखा । ६ २६१) 


ग श्यामकट्याण । 
यवर दशरथके रंग भरे । कोटि काम सुन्दर सुख मन्द्र अद्र 
आन अरे ॥ रगीटी पगिया पेच धरे । रत्न जाडेत शिर पेच पेच 
मोरे मनक बीच परे॥्रवण शुम कुण्डल सुघरघरे । अलकां स्रक्‌ 
कपोल छोर मन मोह लिये हमरे ॥ बनी मोतियनकी मार गरे 1 
कमर नयन सुखदेन रेन दिन मनते नादिं टरे ॥ करन कंकनरत्न 
जरे । श्याम वरण मन हरन रसन हरी चरण शरण उव्रे ॥ ३०७॥ 


रग वरव । 


क्री सुक्र शीश धरे मोतियनकी माल गरे कानन डल कर 
थूनुप बाण सोहै री । अरुण नयन अनियारे अतिही रगत प्यारे 
दशरथ इरि सषरीको मन मोहे री ॥ सन्दर नाता कपोल अलक 
ञ्ल मधुर बोर भाक तिलक राजत बकी मेहि री । ठंबित 
यज अतिविशार भूषण जित्‌ जार अंग अंग छषि तरंग कोरि 
मदन सोहै री ॥ पीताम्बर सोहै गात मन्द मन्द्‌ यु्तकरात जनक 
भवन चले जात गति गयन्द्‌ को हे री । कान्द्र कर्णानिधानं 
मेरे सलि जिवन प्राण जानकी रोखे वेठी रामको अख 
जोर री ॥ ३०८ ॥ 
राग खमाच\ 


रामङ्कमार ला दशरथके या गङ्ियन अषौ जो गयो री ॥ 
पहरे तनु भूषण पएूलनके अग अंग अद्भुत रूपच्यो री ॥ाट्री देख 
अरापर मोको खेलन मिस्र छिन एक घ्यो री॥ गद्‌ उर तक्यो 
हारि मोतन धूषर पट तव खोर दयो री ॥ तव अपनाय र्मे वा 
पिया दियतं प्रेम अंङ्ूर भयो री ॥ रामक्षखे भूरी सुध `बुध स्व 
` अंखियन अब्‌ राम रयो री ॥ ३०९ 


\ „०, समर्त्नाकर्‌ । 


राम दादरा) 

ससि रखन चलो वरप वर भल मिषिलापति सदन सिया 
वनरो'शिर करट मुकुट कटिम्‌ पियरो दपि हेरे हरत हमरो पियरो॥ 
गृ साजतहं मात्ियन गजरो अनियारी अंखियन सोहत कजरो।, 
चित चादत हे उड़ जाय मि रुराज छमँडसगसे ञगरो॥२१०॥ 

रामदद॒) 

दस पृष्टं जनकंषुरकां नारी नाध कैसे गजके एन्द्‌ दपि । 
तिदारे यरी अचरज मन भाये ॥ गज ओर माद्‌ छर जल भीतर 
दारुण द्वन्द मचाये । गजक रेर सुनी रघुनन्दने गरड छोड उठ 
धाय ॥ भिनीके वेर सद।माके तण्डल रुचि सुचि भोग लगाये 1 
दुयोधनकी मेवा त्यागी साग विदुर घर पाये ॥ इने कोप कियो 
व्रज उपर छिनमें वारि वदयि । गोवर्दन स्वामी नत पर्‌ खनो 
हू्रको मान घराये ॥ अर्चनके स्वार .रथ रश्यो मभरम 
गाये । भारतमें भरुहीकं अंडा घण्य तोर वचाये ॥ ठे प्रदला 
संभ बोध्यो राजन माप दिाये । जन अपनेकी प्रतिन्न' गयी 
नरसिंह हप बनाये ॥ छर न इट सियाजीक। कैगनार. ' जप 
चाये । कोमरु गात अंग अति नीके देखत मनरिं नभि ॥ 

जँ जँ भीर परी सन्तन पर तह तदे होत सहाये । तटसिदप्त 
सेवक रघुनंदन आनंद मद्भछ गाये ॥ २११ ॥ । 
राग जंगल । ॥ 

छेल्योरी लोचन भर राह पुप्पन वपत सनि जन हत सिया 
रामको अजव किवाह्‌ ! मिधिलपुरकी सखी सवानी समञ्च तमश्च 
शेखदेव सव काट ॥ पिर कव रम जनकपुर पदे हम नहि नगर 
अयोध्या जाह 1 तरसीदाम परस्पर दोर मिटे तरप दशस्य मिभि 
ठपुर्नाटू ।। २१२ ॥ 


` श्ीखुनाथटीटा । (२६३ ) ` 


ष रम जमल । 
देखो री यह नयनन भर भर होत घरात शरिद दृशरथकी ॥ 
गाशिन गछन गृह्‌ महर अरा पर अरूण भाक कामिनि गेरी 
या शिधि सियजीको व्यान आये कष रघुनाथ बहुरि अवे री ॥ 
धन्य अयोध्या धनि पिधेलापएर धन्य सिया जिन राम वर्यो री 
धन्य धन्य बालक दौड वकि धनि रानी दशरथ पत्नी री ॥ खानः 
पान बिसराय सभी मिकि बार बार सिय रामहिं देखें ।इत लक्ष्मण 
उत भरत शुन भाग भले राजा दशरथके ॥ मणि विन सफ 
चकोर चन्द्र विन जर बिन मीन कट्‌ कैसे जिये री 1 वरपिदास 
छवि वरण कदत दै यह मूरति मेरे मनमें वपी री ॥ ३३३ ॥ 
राग कन्हे । 
शुजन प्र जननी वार फेर डारी । कर्यो तोरयो कोमर कर 
कृमलन शम्धुशरासन भारी ॥ क्ये मारीच सुरा महा वल प्रषख 
ताडका मारी! खनि प्रसाद्‌ मेरे राम क्पणकी -विधि सव 
करवर्‌ दरी ॥ चरण रे ले नयनन छखवत्‌ क्वो सुनिवष 
उधारी ) करौ घों तात क्यौ जीत सकर नृप व्री विदेहः ` 
मारी ॥ इुसद रोप मूरति भृणुपति अति प्रपति निकर छे कारी ॥ 
क्ये सोप्यो सारंगहार हिय करत वहत सवदा ॥ उर्मेग उरग 
आनंद विलोकत वश्वन सहित सुतचारी । वलसिदास आरती 
उतारत प्रेम मगन महतारी ॥ ३१० ॥ 
राग कालिगिडा - 
निरखत रूप सिया रघुषरको.खबि नहि जात वलानीं । आरति 
करत कौशल्या रानी कनक थार गज्‌ माणिक सक्ता भरयौ वेद्‌ 
विधानी ॥ मारयो मान सकर भूपनको मदहिमावेद वानी । तोरन 


(२६५ ) रागरलाकर्‌ । 


धमप जनक प्रण पूरण तीनलोक मं जानी ॥ जनकरायकी लनां 
राखी परञयराम हित मानी 1 सुरपुर नारि अवध पुखासी केत 
विमल यश गानी ॥ नचत नवल अपसरा खदित मन वरप सुमन 
दानी । रत्न मेदिसम रत्न सिंहासन वेठे सागपानी ॥ मात ` 
कांशत्या करत आरती दपं निसं युसकानी । दशरथ सिति अव- 
धुर वासी उचरत जंजे वानी ॥ त॒लसिदापन यह अपिच जोर 
भत अभय पृद्‌ दूनी ॥ ३१५ ॥ 
राग दलित । 


रघुवर आज रदे मेरे प्यारे । जो तुमको वनवास दियो दै करिः 
-यो गमन सकारे ॥ रघुवर कहै सनो मेरि जननी यह त्त नेम ` 
दमरि । अव न रं घूर मात कौट दशरथ वाचा हरि ॥ सीता 
सहित सुमिघानेद्न भये कटवते न्यारे ५ {रतिदाष प्रभु दूर गमन 
फिंथो चरत नयन जल इरे ॥ २१६ ॥ 
राग पीट । | 
मेरी सध आन लियो रघुराया 1 चौदा वरस मोहिं कव ल 
वीतं मोदि पट इक न रदाया ॥ भरत शन्‌ भरजाके वासी रो रो 
दारवजाया । सम टपण सिया वनको सिधारे भरत पिरे व्रौराया॥ 
वटसिदास जिन हार नर्दि सुमिरे िरथा जन्म वाया ) २१७ ॥ 
राग देश 
बिना रघुनायक देखे नदीं दिख्को करारी ई । दमारी मातः] 
करनी सकर इनियास न्यारी दै ॥ विदल जिन समसो फीना 
देसी जननी हमारी दं 1 ट्गी रघुवेश्मे अगनी अवध सगरी उजाध 
ई ॥ भरत शेर छोट धरणीपे यदी करता पएकारीं दं । छना अर , 
तातका मरना मनो वरटी सी मारीदे ॥ पदास्वागुट दज 


श्रीरघुनाथटीखा । ( १६५ } 


चेघुध दगनसे नीर जारी है । घरं मेँ ध्यान सुरतका यद्ये तष्णा 
जो भारी है ॥ पकं रघुनाथके पायरी ठुरुसी विचारी है ॥३१८॥ ` 
राग बहाम] 

मिर जाना राम प्यारे नयना तरसे तेरे देखनको ॥ वन प्रमोदं 
मे खडी प्काष्ठ सनियो कप उजारे । सुन्दर श्याम कमर इट 
लोचन मो नयननके तारे ॥ राम सखे ज्य जल बिन मची 
तड़फत प्राण हमारे ॥ २१९ ॥ 

राग काटगड़ा ] 

म कौन वन्‌ टृटों री माई मेरे दोनों बाल्कवा ॥ आगे अगि 
राम चरूतहँ पे लक्षण मई । वीच जानकी अधिक 
विराजे राजा जनककी जाई ॥ अन्तर रोवे मात कौशल्या बाहर 
भारत भाई । राजा दशरथने प्राण तजे केकेयी मनम पछताई ॥ 
इद्र गरजे भादौं बरसे पन चरे पुरवाईं । कौन वृक्ष तले मीगत 
होगे सिया रपण रघराई ॥ रावण मारे र॑म घर आये घर घर 
वजत बधाई । मात कौशल्या करत आरती तरपदा वकि 
जाई ॥ ३२० ॥ 

॥ राग विलाबल 1 

नृपति फरवर राजत मग जात । सुंदर वदन सोह रोचन 
मकंत कनकं वर्ण मृदु गात ॥ अंशन चाप त्रूण कटि सुनि पट 
जया सुकुट विच नूतन पात ! केरत पाणि सरोजन सायक चोर 
त वितहि सज स॒सकात ॥ सद्ग नारि सङमारे सुभग गुठि रा 
जत विव भरपण नव सात । सुखमा निरख ग्राम वनितनके नलिन 
नयन विकसत्‌ मनु प्रात ॥ अद्ध अङ्ग अगणित अनङ्ग छषि उप- 

“ मा कहत सुकवि सङुचात । सिय समेत नित तुलसिदास चित 
वसत किशोर पथिक दोउ भति ॥ ३२१ ॥ 


(२६४ ) रागरतनाकर ! 


धूनुप जनकं परण पूरण तीनलोक म्‌ जानी ॥ जनकरायकां छना 
राखा परल्युराम [हत मानी सुरपुर नार्‌ अवध धुरासो केस 
तिमर यश गान ॥ नचत नवल अपसरा सादत मन वरप खमन 
इष(नीं । रत्न मादेरम रत्न सिशहसन वैठे सारगपाना  ॥ मात 
करटया करत आरत हषं नख मुसकानीं । दशरथ सहित अब्‌- 
धपुर वासां उचरत जज वानी ॥ त॒लसिदाप्न यद - अविचल जोी 
भक्त अभय पद्‌ दानां ॥ ३१५ ॥ 
राग ललित । 


रधुवर आज रदी मेरे प्यारे । जो तुमको वनवास दियो करि 
.यो गमन सकारे ॥ रघुषर कटै सुनो मेरि जननी यह व्रत नेम ` 
हमारे । अव न रहं घर मात कोशला दशरथ वाचा हारे ॥ सीता ,. 
सहित सुमिघार्नदन भये कुवते न्यारे ५ तरुिदास प्रथु दूर गमन 
फियो चलत नयन जल डरे ॥.२१६॥ 
राग प्‌ । 

भेरी सुध आन लियो रघुराया । चोदा वरस मोहं कव रुग - 
सीतं मोहि पल इक न रहाया ॥ भरत श्हन प्रजाके वासी रो सो 
हाल वजाया । राम रूपण सिया वनको सिधारे भरत पिरे वोराया॥ 
ठसिदास जिन हारे नहि सुमिरे विरथा जन्म वाया ॥ २१७ ॥ 

४ राम दश। 

विना रघुनाथके देखे नदीं दिलकों करारी है । हमारी मातकां 
करनी सकल दुनियासे न्यारी है ॥ विख जिन रामसो कौनां 
सी जननी हमारी है 1 र्गी रघुवंशमे अगनी अवध्‌ सगरा उजाय 
हे ॥ भरत शेर लोट धरणीपे यही करता एकारा ई । उना जे 
तातका मरना मनो वरडी सी मारीदे ॥ परा व्याडट इभा 


श्रीरधुनाथरीखा । ( २६५ } 


, वेखध हभनसे नीर जारी ई । धद मे ध्यान सूरतका य॒दे चरष्णा 
जो भारी है ॥ पष रघुनाथके पाँ यही ठटसी विचारी है ॥३१८॥ ` 


रागं बंहाग } 
मिरु जाना राम प्यारे नयना तरसे तेरे देखनको ॥ वन प्रमोद्‌ 
म खडी पुकाष्ट स॒नियो कूप उजारे । सुन्दर श्याम कंमल द 
रोचन मो नयननके तारे ॥ राम से ज्यो जल बिन मचल 
तड्फत प्राण हमारे ॥ ३१९ ॥ । 
राग काटगड़ा। 
मे कौन वनरहढीं री माई मेरे दोनों बालकवा ॥ अगे अभि 
राम चरते पठे लक्षण भाई । वीच जानकी अधिक 
विराजे राजा जनककी जाई ॥ अन्तर रोवे मात कोशस्या बाहर 
भारत भाई 1 राजा दशर्थने प्राण तजे केकेयी मनम पछताईं ॥ 
द्र गरजे भादी वरसे पवन चरे पुरवाईं । कोन वृक्ष तले भीगत 
गे सिया लपण रघराई ॥ रावण मारे रम घर अये घर घर्‌ 
वजत बधाई । मात कौशस्या करत आरती तरपदा वकि 
जाई ॥ ३२० ॥ ४ 
राम ववद । 
तृपति छव राजत मग जात । सुद्र वदन. सयेरह लोचनं 
मकंत कनकं वर्णं मदु गात ॥ अंशन चाप तूण कृटि शुनि पर 
जया सकट भिच चूतन पात ! फेरत पाणि सरोजन सायकं चोर 
त वितहि सहज उसकात ॥ सङ्ग नारि सुमारे सभग शुटि रा 
जत विबु भूपण नव सात । सुखमा निरख याम वनितनके नलिन 
नयन विकसत्‌ मत प्रात ॥ अङ्क अद्ध अगणित अनङ्ग छवि उपः 
ˆ मा कदत सुकवि सङुचात । सिय समेत नित तुखसिदस चित 
चत किशोर पथिक दोउ भति ॥ ३२१ ॥ 


२.9 रागरत्नाकर्‌ ।. 


। रम.कट्याण। 

परछत्‌ माम वधू म्र बानी । गोर श्याम अभिराम सभग तव॒ 
यह्‌ तुम्हुर को गते सयानी ॥ शील स्वभाव परण रघु देवर कर 
शर धरुष समल पानी । पिय्‌ तन चितै दृष्टि नीचे कर सखिन 
बिलोकि सिया सकानी ॥ को तम कौन दशते आये भिहि 
पुर घसो सुमद्गल खानी । चरत पिया पय आन.बिन राज- ' 
कुबरे किमि करो वखानी ॥ यह दोउ कवर अवधपतिके सत मेँ 
विदेह. तनया जग जानी । ठान कुमति उर बसी सवति प्रन राज. 
समय वन दीनो रानी ॥ सियफे वचन सुनि सखी दुवितमई पल 
छिन मानो विरह गलानी । एक केदै मल भरूपन कीनो वन - 
नहिं दीनो कीनो हानी ॥ राम पृण सिय पय कथ खनि जके 
` हृदय वसी छिन अनी । सो भवसि तरे गोपदं जिमि जन ठटपी 
यह करत बखानी ॥ ३२२ ॥ > 

राग वलवट 1 ४ 

फिर फिर राम सिया तन हेरत । वपित जान जल लेन .खप- 
ण गये श्ुज उठाय चे चढ टेरत ॥ अवनि छरंग विहग दुम डाः 
रन खूप निहारत पलक न प्रेत । मगन न डरत निरख कर कम्‌" 
लन्‌ सुभग शरासन सायक फेरत ॥ अवरोकत मग रोक चद 
[कैश मनो चकोर चन्द्र महि वेरत । ते जन भरर भाग्य भूतक ` 
पर तुलसि राम पथिक पद जरत ॥ ३२२ ॥ । 

राम पीट! 

सेरी सुध आन दियो सिय पियास । मात केक वनवसि ।९ 
योह प्राणोसों आपिक प्यारी ॥ कपटी मृगकं पाट धायो लघ्म्‌- 
न कियो रखवायी 1 मे तोहि सिया बहुत सषश्चयो त एक न माः 


श्रीखुनाथटीला । (२६७) 


नी हमारी ॥ रामर्चद्र जव गिरे धरणि पर ठकछमन रीय पकारौ । 
त॒लसिदास प्रभुः वन वन दृटत विधनाक। गति न्यारा ॥ २२४ ॥ 


राम गदा 


डटम्ब तज शरण राम तेरी आयौ 1 तज गढ खक मह ओं 
मन्दिरं नाम खनत उठ धायो ॥ भरी सभाम रावण वेव्यो. च्रण 
प्रहार चायो ! सूरख अष क्यो नहिं माने वार वार सय॒क्षायो॥ 
आवृत्‌ दी लंकापति कीनो हर हैसकंड टगायो । जन्म ॒जन्म- 
क मिरे पराभव राम दर्श जब पायो ॥ हे र्नाथ अनाथके वं- 
भू दीन जान अपनायो । त॒लकतिदास रवरकी शरणा माक्ष अम्‌- 
यपद पायो ॥ ३२५ ॥ 

राम केदार! 

दीन हित विरद प्ररणन मायो । भारत वंष्ठ कृपालु मृदुल 
चित जान शरण रीं आयो ॥ तुम्दरे रिएको अनुज विभीषण 
. वंश निशाचर जायो । सुन यण शीर स्वमाव नाको मे चरणन | 
चित रयो ॥ जानत प्रभु इख सख दासनके ताते कह न खनायो। 
करकरुणा भर नयन विलोको तब जानो अपनायो वचन विनीत 
सुनत रघनायक सकर निकट बुलायो । सेंटयो इरि भर अकर 
भरत्‌ जिमि ठंकापति मन भायो ॥ कर पंकज शिर परथ अभय 
कियो जन पर देतु दिखायो । त॒लसिदास रघुवीर भजन कर कौन 
अभयपद्‌ पायो ॥ ३२६॥ 

राग धनाश्री छ 

सत्य कहो मेये सहज स्वभाउ। सुनो सखा कपिपति रंकापति 
तमसां कडा डरा ॥ सव्‌ विधि दीन दीन अति जड़ मति जाको 
कतं न ठ । आये शसन भजँ न तजो तिदि यह जानत्‌ ऋषि- 


` (२६८) रागरलाकर्‌ । ` 


राड ॥ जिनको ह हित सव प्रकार चित नारहिन ओर उपाउ। तिन 
दित रुगि धर देह करो सब डरो न सुयश नशा ॥ पुति पुनि 
सुजा उढाय कदतहो सकर सभा पतियाउ । नादिन कोड ` प्रियं 
मोहिं दास सम कपट प्रीति बदजाउ ॥ सुनि रुपातिके वचन विभी- ` 
पण परेम मगन मन चाउ । तरसिदास तज आस चास सव, रसे 
गरथुको गाड ॥ ३२७ ॥ ^ २ #4 
राम कफ जगल 
तात्‌ कि शोच न मात्‌ क्षि शौच रु शोच नही मे ओष तजे 


‰, 


की । शोच नदीं वनवास वियिहकि शोच नर मोरिसौय इरे की ॥ 
वाहि इतोकषिह शोच नदौ अर शोच न्दी मोटि इःख परे की । ल- 
कष्मण भूमि प्रकु शोच न शोच नहीं मोहिं कंक जरे कौ । ठल- 
सी शोच भयो इक मोके। मक्त विभीपण वहि गरक ॥ २२८ ॥ 
रग विहाम । । 
शरण गड शरण गह शरण गह रावणा सेतु जर बन्ध रुनार . 
आये! अदश पदम योधा जट अति वली उढ़त पग धूर रि 
गगन्‌ छयि ॥ कोटि योधा जरे जनकके नगरमे धनुष ना सव्या , 
उरा केष । तोरयो धुप गज नार तोरत नेसे जान रीजो 
राजा राम सो ॥ वालिं श्चुरमा योधा अतुलित वटः, ता 
सामथ्यं ना जगत माद । रुग्यो जघ वाण्‌ खुनाथुकं ाथक्‌ा (९ 
पृस्यो चराणि फिर उभ्यो नाई ॥ ठँ मिलो जानको बाति आतान 
की वेगधवो नहीं विमल कैज सूर स्वामी रंग लाक छव खम ठ 
आयो ई काल वचाय लीने ॥ ३२९ ॥ “ 
व फरकत केना 
अर देखो रामध्वजा फदरानी । दट्कत दाक. ए, : 
गरद्‌ यी असमानी ॥ लक्ष्मण वीर वाटि छत अंगद हदरमान जग . 


श्रीरधुनाथलीटखा। ` (२६९ ) 


वानी । कहत मन्दोद्रि खन पिय रावण कौन पति सिय आनी ॥ 
जिस सागरका मान करत है तापर्‌ शिला तानी ॥ तिरिया जाति 
बुद्धिकी ओ उनकी करत बड़ाई । धुव मण्डरपे पकर मेंगाऊ 
वह तपसी दौड भाई ॥ इन्रमान सम पायक उनके ठश्ष्मण 
माई । जरत अथिमे कद्‌ प्रगे शोच कथ्‌ नहिं पाइ ॥ मेषनादसे 
पु दमारे कुभकणेसे भाई । एक बेर सन्धुख दीय ल्डगे युग 
युग होत बड़ाई ॥ इक रुख पूत सवा रख नाती मौत आपनी 
आई ।अयक स्वामी गद रका वेरी अजह समञ्च अभिमानी ॥२२०॥ 
राग काटगडा। ५ 
जय जय जय रघुवंश दखरे ! खखसागर रविव॑श उजागर 
लीखा कलित मनोहर प्यारे ॥ यज्ञ सुधारन अघर सदारन गौतम्‌ 
नारी उधारन हारे । जनक स्वयम्बर पावन कीनो भरयुपति गवं 
निवारन हारे ॥ पिता वचन सुन राज काज तज अनुज सहित 
वनको पगधारे ) वाछि वधन वैदेही शोधन ठंकापति युज भंजन 
हारे ॥ जगनायक प्रयु सन्त सहायकं गावत वेद पुराण पुकारे । 
राम सखे रघुनाथ रूप रुख युग युग येदी विरद्‌ तिहरे ॥ २३१॥ 
राभ रयामकटयाण । . 
सखी वह देल रघुराई । गगत्न मगन एएष्पक स्रिमान पररह 
वेठे सुखदाई ॥ सङ्गमं फ़वी जनक जाई । ज्यों सावन घन माहि 
दामेनी दमकत छि छाई ॥ कपिनकी भीर संग भारी) इत्रूमान 
सुमरीव विभीषण अंगद युवराई ॥ मात कौशल्या इरपाई । कथन 
थार सुधार आसती करे सुमन माई ॥ देवगण परलन अरिखाईं । 
अटल राज सम्पति रश्वरकीं सुर नर खनि गाई ॥ याचकन मन 
मागी पाई । दत अशीश अघाय रतनहरि वि वलि वारे 
जाई ॥ ३३२ ॥ 


(२७०) रागरलाकर्‌ 1 
रागगोरी। 

अवध आनन्द्‌ भ॒ये घूर अये है लक्ष्मण राम ॥ पहले मि 
भरतजी मया पटे कैकयी माय । घर धर मिरे अयोध्या वसी 
पा काशल्या हरिकी माय ॥ नवीं राम सिंहासन पैठ करो 
लकक वात ॥ म्‌ कौशल्या पछन्‌ छर्गी केसे तोड़े गक ।- 
वार्‌ घाट लक्ष्मणने रोष्यो अषघट रोक्यो राम । दाना अंगद 
ने राकया कद्‌ पड़ दलुमान ॥ रावण मार अह्रिबण मारयो 
दियो विभीपण राज ॥ गाय बजाय जानकी त्यये गषत 

* तुलपीदाप ५२३३ ॥ 
म पाट्‌ । 


भरत कपिते छण इम नाहीं । सौ योजन मयौद्‌ सिकं शरदं 
गयो छिन मादीं ॥ लंकाजार सिया खध कये गख नदीं मन 
मादी । शक्ती वाण लग्यो रक्ष्मणके शोर भयो दर मारीं ॥ 
)णागिरि पवत ठे आये भोर होन नहि पाई ।' अदिरावणकी 
धु जा उखारी वैः रद्य मठ मारीं ॥ जो पे मरत दमत नरि होते 
छष्रि जग मादी । अज्ञा मङ्ग कशं नहिं कीनी जहि पयो वहि 
जाई॥ तुरसिदास मारूतसुत महिमा प्र अपने यख माई॥२३२३४॥ 
२ प्रभाती) 
ग्रात समय उट जनकनन्द्नीं धि्युवन नाथ जगवे । उटे नाध 
मम नाथ प्राणपति भूपति मन बलवि ॥ उरस्नी मार गरे मोति- 
यनकी कर कङ्कन सुर्चवि । वर वारी अर्के ञ्चलकं पागके पेच , 
सवर ॥ कमलनयन सल निर्व रामको आनन्द्‌ उर न समवि ।, 
र दास आश रुवरकी हरप निरख यण यवि ॥ २३५ ॥ . 
रगकल्याण ! _. , . . 
देख सखि आज रघुनाथ शमा वनी । नीर - नदर्‌ वरण 
वपुष खुवनाभरन पीतं अम्बर धरन हरन द्युति दामनी ॥ कदू 


श्रीपुरनाथटीलखा । - २७१ ) 


क, 


मनन्‌ किये सद्ध सनन लिये हेतु जन्‌ प्र हये कृपा कोमल 
चनी । सजनी आवत भवन मत्त गज व्र गवन ठक मृगपति 
ठवन वर कोशल धनी ॥ सघन चिकन कुटि चिङकुर 
विरुखित मृदुर करन विवरत चतुर सरस खछखमा जनी । कलित 
अहि शिज्यु निकर मनो शशि सन समर ररत धरर करत 
रावेर जञ युग फनी ॥ भाल भराजत तिलक नज छोचन पलक 
चार्‌श्र्‌ नासिका सुभग शुक आननी । चिबुक सन्द्र अधर अरुण 
द्विज दति खघर वचन गंभीर मृढु हास सव भाननी ॥ श्रवण 
कुण्डल विमल गंड मंडल चपर कलित कठ कांति अति भांति 
कलु तिन तनी । युगल कंचन मकर मनो विषु कर॒ मधुर पियत 
परदैवान कर सिंध कीरतिभनी ॥ उरसि राजत पदिक ज्योति रचना 
अधिक माल सु विशाल चद पास बनी गजमनी । श्याम नव 
जरद्‌ प्र निरख दिनकर कला कौतुकी मनो रही षेर उड्गन 
अनी॥ मन्द्र न पर खरी नारि आनन्दं भरी निरख बरपहिं विपुल 
कुषम कुम कनी । दास रुसी राम परम करुणाधाम कामं शत ` 
कोटि मद्‌ हरत छवि आपनीं ॥ ३२६॥ 
राग पहयड। 
छवि रघुदीरकी चित चोरन ॥ जरकसी पाग तिलक मृगमद्को 
तापर कल्खी हीर । उर मणिमाङु.पीतपट राजत चरत मत्त गज 
धीर॥कृपा निवासीके प्राण जीवन्‌ धन्‌ सुध ह न भूषण चीर॥२३७॥ ` 
हगन वसी रघुषीरकी च्वि हो ॥ शोभा सरस रदी मोरी 
आली विहरत सरथके तर ॥ श्रीतल मन्द समध कोरा वहती 


भरिविष समीर ॥ जानकीदास छवि देख मगन भये शोभा श्याम 
शुर ॥ २२८ ॥ 


८२७ ) राग्रलाकर । 


असया ठया थारंस्ूप रगारेरामा॥ क्यारी करू कषु वश ना 
मरा बूड गया रस कूप । चेटक लाय छुभाय लियो मन चराई 
म अत्रूप॥ कृपा निवासी रुगन नाष सनियो अवधके भूप॥२२९॥` 


राम सोरठ । 

अखिया राम ख्य अदुरागी । श्याम वरनमन हरन माधुरी 
मूरति अति प्रिय छागी ॥ न्द्र बदन मदन शतशोभा निरख 
निरख रस पामी । रर हरी पल टत न टी मरमप्रेम रङ्ग 
रागी ॥ २४० ॥ 
_ अंखियाराम परस भीनी । कोटि काम अभिरामश्याम घन 
निरख भई लय लीनी ॥ लोकलान ङल्कान न मानत्‌ तरृतन नेह - 
रेगीनी । रत्नदहरी कैसे अघ निकसे रोग ज्यों जर मीनी ॥२७१॥ 

राग खट्‌ । 

मेरो हग छाग्यो जाय सुन रामा रूप विहारो । वन प्रमोदकीं 
दंज गद्ीमे चोरयो चित्त हमारो ॥ गढ़ पकयान विलोचने 
कृ टोना मो पे डायो । राम सखे अध षिन पिया देले सव्र, 
खख खगत खारो ॥ ४२ ॥ 

राग काटरगड़ । „4 

वको हमारे यार सँवछिया । बकी छटपदी परीत लपेट की 
बौधे तलवार संबछिया ॥ वकि शीश जरतकी पगिया पकर षोड ` 
असवार सैवछिया ॥ रामसखेकी मन दरिखीनों -दश्चरथ खतं 
सरद।र संवलिया ॥ ३४२ ॥ 

राग जंगल । 

कादैको वधि तीर कमनि्यां । भेदि कमान वनी जो तिहारी 

नयन पलक दो शरकी अनियां ॥ सन्त हदय वन मन सगतं 


भरीखुनाथरीका। = - (२७३) 


खन चुन मारत शब्दरसनियां। रामसखेको घायल कीनो वन अवि 


ले जाउ घर कनियां ॥ ३४४ ॥ ि 
क्या उुलाक अधरन पर दरक । जवते दणि परीहे मेरी 
तते छिन परू परत न प्रलके .॥ किधों असमसर शर संधाने 


क्या सुखमा पर सरवर चचक । सियाराम पिया यख मयकं पर्‌ ` 


मनो अमीकी मूरत ञ्ञलके ॥ २०४५ ॥ 
~ यह दोउ चन्दर वसे उर मेरे।दशरथ सुत ओ जनकनन्दिनी अर्ण 
कमर कर कृमलन परे ॥ चन्द्रवती शिर चमर इरावत आस पस 
छलना गण चेरे । बे सघन ङु सरथ तट चन्द्रकखा तन ईस 


हस हरे । लाङित युजा दिये अस परस्पर शक रहे केश कपोरन . 


नेरे । रामसखे छषि कहि न परत जब पान पीक सुख श्युक घुक 
गेरे ॥ ३४६ ॥ 


जय श्रीजानकीवह्भ साल । मणि मदिर भीकनक महक `; 
मे विरु रेगीरी वारिं ॥ कोड गावत कोड वेण बजावूत कोड 
मृदंग डफ ताहि युशल विहारी भावत दो खालनरुसि छवि `` 


मदं निहाल ॥ २०७ ॥ =, 
राग वडहस् मर्‌ । 
त॒म शलो मेरे प्यारे दशरथ राजइलारे । नवर दुद्देया अति 
सुकुमारी तुम जोबन मतवारे ॥ श्रे देत उरत अति स॒न्द्र चोरत्‌ 
चित्त हमारे । सन सखि वचन मधुर मुसकाने प्रिया रूप मतवारे ॥ 


मधुर भ्रियाकं गर्‌ खाग अव {मखं जानक प्यार्‌ ॥ २४८ ॥ 


राग्‌रपष््‌। 
लन सताराम अवधुर रगमादेरमं । मणि कञ्चनक रच्याहे 
हिंडारा अूलत पिया प्यार प्रम सारम ॥ विमलाद्कं सखी 
१८ 


(२७४) रागरलाक्र । , . :` 


र सेक ज्रि अतर लग प्रमचहिरमे 1 सरयु सती :देपति ` 
अवुरागे पान सिये गदी परम ठरिर्मे ॥. ३४९ ॥ ` ` ' - ..: 
राग दश मटर) 
सावन घन गरजे घूम्‌ धूम । वरसत शीतल जल छम श्म ॥ ` 
कोयरू कौर कोकिला बोर हंस चकोर चहं दिस उोटे नाचत ` ` 
वन अति कर्त कलो मोर मोरनी चरम चरम 1 कंचनको हिडो- . 
ला ल्के रेशम पाट मठे मखमले चुन खुन कटी विना .` 
हरे कली कटी दर तूम तरुम ॥ चत समीर मरिविध पुखाई . 
मन्द्‌ सगय महा छबि छई श्ये जनकसुता रघुराई इ बा, 
बुरु्व उम उम । गवं राग रागनी भामिन दमक रदी मानो 
छवि दामिन श्चूटा देत नारि गज गामिन पायल वने छ्मद्रम 
छम ॥ जय जय करत सुमन सुर वपत ईं निशान बजावत दत 
दास गणेशं युगल छवि निखैत छाय रद्नो खख रूम रूम ॥ २५०॥ 
राग वसंत] 
गावो वसंत वप्त पंचमी मद्गल दिन रघुराज ईवरको 1 अबे. ` 
संव मिक गंधर्मं गुणी जन तान तरंग उमंग रंग भरको ~] वराजत ` 
ताल मृदंग ञ्च डफ प्रेम रगी सारगी करको । गाय गाय रषना- ` 
यक्‌ गुण गण रतनद्री दिये समही रपो ॥ २९५१ ॥ ध 
नवर रघुनाथ नव नवल श्रीजान्‌की नवल ऊत कन्त वसंत 
आई । नवल खमावली पू चं दि रदी नवे मास्त 
नवर सुगंध छाई ॥ नवल भूषण वसन पहन दौड रँगमगे नवल 
पिया सखी निरे सुहाई । नवलगुण शूप जोवन जडइत नित नया 
रतन हरि देत आशिष वधाः ॥ ३५२ ॥ । 
खत . वसन्त ` राजाधिराज । देखत नभ कोठक सरः 
समाज .॥ सोद अन सखा रघुनाथ साथ श्चोरेन अवीर पचः“ . 


1९ नाला । 


कारी हाथ ॥ बिं मृदेग उफ तार वेणु । छिरके सगेध भरे 
मरै रेत ॥ व्रपत प्रसून क्रं विध बृन्द । जे जे दिनकर इल 
कुद चन्द्‌ ॥ ब्रह्मादि प्रशसत अवध बास ! गावत कर कीरति 
स॒रसिदास्‌॥ ३५२३॥ 
रामर यड) 
अवधं. नगर सन्दर समाज ल्यि खेत राम-लपण होरी । 
वाजत ताल सरदग श्च डफ केशर रंग करी घनघोरी ॥ इतते थरतं 
शुन आये उडत गुलाल छार भई खोरी । रतन दरी ्रीअवधं 
विदारी चिरजीवो खन्दर दो जोरी ॥ २५४ ॥ 
ग हरी दादर, 
खेलत्‌ रघुराज आज रग भरी होरी । राम रूपण भरत शद्खहन 
सुन्दर व्र जोरी ॥ कंचन पिचकारी करन केशररेग वोरी। गह गह 
भर रग भरत कह कर दहो होरी ॥ उडत रंग व्र गुखारु भर भर 
भर्‌ स्चोरी ! गारी दे दे अबीर डा वरनोरी ॥ रंगसो म्रदंग बाजत 
उफ्की घनघोरी \ गाय गाय धाय धाय मींडत युख रोरी ॥ अवधं 
नगर रंग बल्यो सजनी निरखोरी । रतन हरी रामराज युग युगन 
टरोरी ॥ २५५ ॥ । 


रग हरर्‌। 
दशरथ राज छ्वीरो छे दोरी खेत अवै री । राजङ्कमार्‌ 
इजार संग लिये रग मचवे री ॥ केचनकी पिचकारी करन लिये 
. अति छवि पवि री॥उडउत गुरर लारूरँग भने मन सो मापे र॥ 
डफ मृदंगकी धुन मिरु अद्भत राग सहाव री । रतन हरी यीभवध 
बिहारी पे वलि वरि जवे री ॥ ३५६ ॥ 


( २७६ ) रागर्नाकर 1 
राग प्रज. . | 
` छार यला जिन डरो । वरजोरी न करो रषनन्दन धेोडेजी. ` 
हाथ दमारो ॥ श्कञ्चोरो न खरक जाय वेया ददे जाय कववारे । . 
रामसखे थर पेयां परत मेरो षृंघट पट न उवारो ॥ ३५७॥ . ` 
राग होय) ¢ 
` तेरी होरीकौ अक दशरथके, लाल मेरे मनम वी निकते 
न पलक । गाल गलल लाल रग भीनी तेरी प्रम मरी अखि: 
यनकी पलक ॥ नयन विशाल रकित मतवारे तेरी अन्व रपी 
कंडलमे अर्के । रतनहरी जो सनो तो कह इक अरज हमारी है 
तम्र तर्क ॥ ३५८॥ 
सग देश। 
` रधुवर हमको मरी खज । सदा सदा मँ शरण तिहारी ठम क्डे 
ग्रीषनिवाज ॥ पत्ितउधारन विरुद तिहार वणन सुनी अवा) 
हों तो पतित पुरातन किये पार उतारो जदाज॥अघ्‌ खंडन इस्‌- 
भजन जनके यही तिहये काज । तुलसिदास पर किरपा किय 
भक्तिदनि देह आज ॥ ३५९ ॥ 
राम वसन्त । । 
वैदे रघुपति करूणानिधान । जति ददे भव भेदं ज्ञान ॥रघु- 
वृश कुद सुखप्रदं निरेश । सेवत पद्‌ पंकज अज महेश ॥ निज 
भक्त इदय पाथोज भंग } छावण्य वरपुप अगणित्‌ अर्नग | अति 
भ्व मोद तम मारतंड । अक्रान गहन पावक प्रचंड ॥ अभिमान , 
सिधु कमज उदार । सररंजन भंजन भरूमिभार्‌ ॥ रागादि सपयण . 
पतरगारि । कन्दपै नाग श्रगपति खरार ॥ भव जढ्धि पत चरणा. 
रविदं । जानकीरमण आनन्दकन्द ॥ हलुमंत भ्रम वापी मराल!" ' 


्ररषुनायीढा । (२७७ ) 


"निष्काम कमक गो दया ॥ बेलोकतिटक्‌ गुण गहन राम । 
कट ठरसिदाप्त विश्राम घाम ॥ ३६० ॥. । 
रामनर्‌। 
हों हरि पतित पावन सुने । हौ पतित ठुम पतितपावन दोऽ 
-वानक बने ॥ व्याध गणिका गज अजामि साख निगमन भने। 
ओर पतित अनेक तारे जात कापि गने ॥ जान नाम्‌ अजान रीने 
जान यमपुर मने। दास तुलसी शरण आयो राखिये अपने ॥ २३६१॥ 


राम जंगल । 


चितरिं राम दीन ओर कोरकी कटाक्षं । वितहि दीन ओर 
कोर वार वार करि निशेरजान दीन विपति छीन साहिवी विचारं 
लीन लाय छीन पाछहिं ॥ यला रोटि महीन मोटि खरा खोदि 
बड़ा छोरि तुमसे नदि कष्ट ओट हाथ है तिहारं । ना तिहाई 
रोजगार पेट्दीसे पेद काज खनिये गरीवनिवाज राम रन, उदर 
भरन मेरे राम राखो शरणयथा घेत बाकि ॥ दासी दास खाय 
पाय श्वान मौ पंजार जाय बारिड कार जहां आसन कर डासरहि। 
वचे जूढनके प्रसाद्‌ तोरा कवर सरा कुरा तो किर सधि टीजो 
मोरी इनके सष पाछहिं ॥ कौरते वेको दों तो सनिये रुव॑श 
केतु तो निकेत ते निकार ठुमको नहिं खोरराम खेद देव आछर्दि। 
मांगो बलि चरण सेई वार वार हई देई नाई कष्ट छेदं देहो राखिये 
किनारे । तति कर चरण जोर मोको नाह ओर सैर तुम तज ओरं 
जाडं कदां अवधके दुल दास तुलसी टकर खोर लाग रदो 
तुम्दरी ओर चौकट नरींदटे नाथ जो कोई सिञ्चकीरे । शीशञ्चगर 
नाक रर कल न परे म्द विगर टे नदीं नाम नगर डगर 
श्याम प्यारे ॥ २३६२ ॥ 


( २७८ ) ` रागरलाकर । 
„ _ _`रगदेक।. 1 
करुणानिधान सनियोजी कट मेरो काज 'भाी । प्रहलाद्के 
दितकारी खम्‌ फोर देद धारी नरकषिद नाम पाये सब सन्तनके 
मन भाये ॥ द्रौपदी जो भक्ततरी जो आन्‌ समामे वेर वीरो की लाई 
ठेरी अव आई बार मेरी ॥ ठमहो विपतिके साथी जल इषतरास्यो 
हाथी अब मेरी वेर माधो करि सोये दो तो जागो ॥ गजकी जो 
अरज मानी य॒ह॒विदित वेद वानी अव मेरी ओर देखो मोहि 
अपनो कर केसो ॥ भक्तनके फंद कटे अघ्‌ कोट कोट नटे जी 
भे बारबार टेहं क षाट तेरी देर ॥ कई कोटि पतित तारे जीमे 
मिनत . गिनत इरे महाराज अवधविहारी भज रामसचे ` 
वलिदारी ॥ २६२ ॥ 
४5 राग मेख) | 
जाऊ कहां तजि चरण तिहारे । काको नाम पतित पावन जग 
किदे अति दीन पियारे॥ कोन देव वराय विरदहित इटि दटिअधम्‌ 
उधार! खग सगं व्याध पपाण पिरप जड यमन कवन सुरतार॥ ` 
दवदूनुज मुनि नाग मज सुव॒ माया विवस विचारे । तिनकेशघ 
दास ठलसी भरम कटा अपनो हारे ॥ २६९॥ ४ ४ 
| . राग रोडी। 


भरोरधुनाथलेख । ७१. ) 


पिदप ॒विर्हग अपने . कर रीने। महाराज दृशरथके रंक रावि 
कीने ॥ तु गरीबको निवाज मै गरीब तेरो । बारक किये कृपा 
तलसिदास मेरो ॥ ३६९ ॥ 
राम टरोडी। 

तू दया दीन रँ तू दानि दौ भिखारी। द प्रसिद्ध पातकी वर 
पापपुञ हारी ॥ नाथ त अनाथको अनाथ कौन मासां । मो स- 
मान आरत नहिं आरतदहर तोसो \ त्म तद जीवों त्‌ गङ्कर 
हों चेरो । तात्र मात गरु सखा तू सब विधि हित मेरो ॥ तोहि मोदिं 
नातो अनेक मानिये जो मतै ! सों लयो तरुषी कपाट चरण ` 
शरण पावे ॥ २६६ ॥ 


[> 


राम [इस्ञिद । 


| 04 ^, 


. भें किदि करौं विपति अति भारी । शीरघुषीर दीन दितकारी ॥ 
मम्‌ ङदय भवन्‌ ग्रु तोरा } तह वसे आय्‌ बड चोरा ॥ अति 
कठिन कर बरजोरा । मान नहिं विनय निहोरा ॥ तम मोर खभ 
इकारा 1 मद्‌ कोध वोध रषु साय ॥ अति कर उपद्रव नाथा । 
मरदं मोहिं जानि अनाथा ॥ मे एक अमित वर्पारा । कोड सुने न 
सोर पुकारा ॥ मागे नाहि उवारा } रघुनायक करो संभारा ॥ 
कह तुरसिदास सुन रामा । टः तस्कर तव धामा ॥ चिन्ता यह 
मोहिं अपारा । अपश ना दोय तिहारा ॥ २९७ ॥ = ‡ 
राग आसव) - 
राज न लागत दास कदावत.! सो आचरण विसार शोच तज 
जो इरि तुमको भावत ॥ सकर सङ्गः तज मजत जाहि खनि जप 
तप याग बनावत। मो सम मन्द महा खल पामर कौन्‌ जतन तिदिं 
पावत ॥ इरि निर्मल मन यसन द्यं असुमेजस मोहि जनावत । 


4 


(२८० ) रागरत्नार । 


भिदि सर काक कंफ वक शकर क्यों मराल तरह आवत ॥ जाकी 

शरण जाय कोविद्‌ द्‌रुण चयताप ्ञावत्‌ । ति गे द मोह 

खभ अति स्वगहिं मित्‌ नशावत्‌ ॥ भवरिताको नावं सन्त यह, 

कह आरन समुञ्ञावत्‌। द तिनसों हरि परम वैरं कर त॒मपों भलो 

मन[वत ॥ नार्िन ओर ठेर मोको ताते इट नातो.रावत । राख 

शरण उद्र चरामि तृलसिदास्‌ गुणगावत ॥ २६८ ॥ ५ 
रग्‌ कालिगडा । 

म रघनाय्‌ शणन्‌के गवेया । ताना रीरी ताना रीरी ताम तन 
नाना नाना नहिं जाने ताता थेया ॥ भेर धरुपद कवित्त तलानो. 
नाहिन ख्या सिया । गीत संगीत प्रवं तित अति इनके 
नाहि गदया ॥ इम अथाई कालकृराञत नाहिनभांडभवैया । रतन- 
दरी रघनाथ भजन विन क्सो राम रेवा ॥२६९॥ ` 

मँ तो पतित उधारो श्रीरामा । रे दुःख निवारो श्रीरामा ॥ 
मै तो वाबरुदे घर नंटडी । गरहार इमेल सोहि कंटदड़ी .॥ प्यारे 
वाजो नदीं जीया मेँ ठेटड । मतो वाब्दे घ्रभोलदी ॥ अगे जज 
पिछे मेरी डोलड़ ॥ वाञ्च निं मे सेषदडीं । दत्थी च्छे छपा 
वादीं दो चूडीयां ।. प्यारे वाञ्च सभी ग ह कूदधीयां ॥ लार 
मिरे तां सभी गा परीयां । शाहृसेन फिर जी उतवला । पटी. 
चोटनर्थदि. चिदे हौ चावला ॥ कोई ठंग मिले साह हे 
` रावला ॥ ३७० ॥ ति ४ 
रग आक्ावरी । | 

कौन जतन विनती करिये ! निज आचरण विचार हारहिय मानं 
जानडर्ये॥ निरि साधन दरि द्रवो जान जन सो इ प्दधि।., 
जाते विपति जार निशिदिन्‌ दुख तिरि पथ असरिये ॥ जानत , 
टरं मन कमे बचन परहित कीने तवि । , . . .. ,:.; 


भीरयुनाधरीद। । ` (२८३) 


सो विपरीत देख परसुख विन कारण ही जयि ॥ अति पराण 
सबको मत्‌ एदी सतसंग सुदृट.घरिये । निज अमिमान मोह इषौ 
वशं तिसे च आदये ॥ सन्तत सो प्रिय मोहिं सदा जति भवानि 
धि प्रये । कदो अव नाथ कौन वर्ते सुसार शोक हरिये ॥ ज- 
व्‌ कष निज करुणा स्वभावते द्रवो तो निस्तरिये । वलसिदास- 
विशवास आन नरि कत पच पच मारय ॥ २७१ ॥ 
सवेया 
आगम्‌ वेद्‌ पुराण वानत कोटिक मारग जाये न जने । जे 
सुनि ते एुनि आपुदी आपको ईश कहावत सिद्ध सयाने ॥ ध्म 
सभी कलिका मर्ते जप योग विराग छै जीव परमे । को करि 
शोच मे ठलसी हम जानकीनाथके हथ विकाने ॥ ३७२ ॥ 
कावत्त। 
जाहि हाथ धुप चदायो तोहि सीतापति जादी हाथ रावण 
संहारी टंक जारी ह) जादी हाथ तास्यो ओ उवास्यो हाथ हाथी 
गहि जाष्ि दाथ सिधु मथि रक्षमी निकारी हे ॥ जादी हाथ गिरि 
को उठाय गिरिधारी मयो जादी हाथ नन्दकाज नाधयो नाग का- . 
रीदहै। होतो ह अनाथ हाय जोर क दीनानाथ वारी हाथ मेये 
हाथ गहवेकी बारी हे ॥ ३७६ ॥ 


राग भेरवी । 
कव दुरदि रघुनाथ हमारे । जेसे दरे भक्त प्रहछाद्हिं खभ 
फ़ारि दिरणाक्ष सहरि ॥ जेसे दुरदे राजा वलिक देत द्रश नित 
नितप्रति द्वरे । जसे दुरहे भक्ते विभीपण कंका जार सो रावण मरे॥ 
` जसे इरे द्पदता पे खँवत चीर दुशासन दारे ! रेमे दरदो 
दासत॒रुसी पर हमसे पतित अनेकन तारे ॥ २७४ ॥ 
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भ 


(२८२ ) रागरलाकंर ! 
राग धनाश्री! | 
हारय मरो मन इठ न तजै.। निशि दिन नाध दे शिख दृह 
बिधि करत स्वभाव निजै ॥ ज्यों युवती -असुभवत प्रसव अति ` 
दारण इख उपजं । होय अयुकृल विसार शूल सव पुनि खल ` 
पतिर्हि भने ॥ रोप भ्रमत अमित निशेवासर शिर पदान . ` 
बजे । तदपि अधम विचरत तिं मारग अजह न मट्‌ ठ्न ॥. 
हां दारयो बहु यत विविध कर अतिशय प्रवर अनै । तरसिदाप्त ` 
वश होत तबे जवः परक प्रभु ष्रजे ॥ २७५॥ 
। रमम स्ट । 
एसी मृढता यामन की । परिहरि राम भक्ति स॒रसारेता आ 
श करत ओप्तकनं की ॥ शम समहं निरख चातक ज्यों तपित . 
जान मतिघनकी । नहिं तँ शीतकता न वारि पुनि हानि रोत 
लोचन की ॥ ज्यो गज कांच बिलोकि शर जड शंई आपने तन्‌ 
करी ! टरूटत अति आतुर अहर वश क्षति षरसार आननको ॥ करं 
रग कहं कुचार कृपानिधि जानतदो गति जनको । ठलसदस ` , 
भु हये दुसई इख खाज करो निज पनकी ॥ ३७६ ॥ . ` ` 
राग रोड) । 
आर कौन मगिये को मांगवो निवार ह । ठम वना दातार ` 


कौन दुख दरिद्र दारिहे ॥ धमंधाम राम काम कोटि रूप्‌ ष्ली । 


साहब सव विधि सुजान दान सद्गसुरो ॥ उसमय (दन निशान ॥ 
सयके द्वार बाज ! कुष्मय द्श्वरथके दान. उ गरीवनिवने ॥ सं 
वा विन-य्ण विहीन द्रीनता सनाय 1 जञ त निहाल किपः 
[फिरत पाये ॥. वुरसीदास्‌ या्कराचं जान दन दीजिये.।.रामः. ,. 
चन्द्र चन्द्र तू चकोर मोहिं कीभिये ॥ २७७.॥ ८" 


शीरुनाथरीला । (२८३). 
॥ि रागजे जेवन्ती । 
भ्रीतकी रीति रघुनाथ जाने । जात कुर वरणको नादिं माने ॥ 
प्रीत प्ररखादकी जान करुणानिधी खभ प्रगटनख उद्र भाने! 
दौड गजराजके फन्दको काटने गरडको छोड आये उलाने ॥ 
अधम कर मीरनी बेर दिये रामको पाय मन मगन अतिदी सराने। 
गौध पृ्तीमहा अघम आमिप भली ताहि तठ परश सरपुर पठाने॥ 
.जानकी कारणे जोरि कपि भा दर कोटिसी रंक गद्‌ को ठहाने। 
वैर को भाव उत्साह हरि मिलनकों अन्तकी बेर अद्धमे समाने ॥ 
भक्त भगवन्त अन्तर निरन्तर नदीं यही तो निगम आगम 
वखाने । दास कान्दर यरी रीति रघुनाथकी आपे भक्तको 
सरस माने ॥ ३७८ ॥ । 
राग सोरठ । 
जानत्‌ प्रीति रीति रखुराई । नाते सव इति कर राखतराम सनेह , 
सगाई ॥ नेह निवा देह तजं दशरथ कीरति अचर चलाई । देसेह 
पितुते अधिक गीध पर ममता गुण गस्वाईं ॥ तियविरदी सुग्रीव . 
सखा रुचि प्राणपिया विसराईं । रण पस्यो वन्धु विभीपण दी को 
शोच हृद्य अधिकाई ॥ घर गुर ग्रह प्रिय सदन सार भई जव 
जरह पडुनाई । तव तरह कदी शवरीके एलनकी रुचि माधुरी न 
पाई ॥ सहज स्वरूप कथा सनि वर्ण॑त रहत सुच शिरनाई ।केवर 
मीत कदत सुख मानत बानर बन्धु बड़ाई ॥ प्रेम कनोडो रामसों 
ग्रथ भिवन तिह कार न भाई । तेरो ऋणी हों कदमो कपिसों 
एसी मानि को सेवकाई ॥ तुरुष्ी राम सनेद शीर र्वि जो न 
भक्ति उर आई \ तौ तरिं जन्म जाय जननी जड ततु तरुणता 
मेवा ॥ २७९ ॥ 


{२८४ ) रागरलाङकर । 


गजेतश्री। 

आ रषुवस्कां यह्‌ वानि । नीच हू सौ करत नेह सों प्रीतिमन 
नुमान्‌ ॥ परम अधम्‌ निषद्‌ पामर कोन ताकी कानि । छि - 
सा उर खाय सुत ज्यों परमको पचानि ॥ गीष कौन दया जे 
पधि सव्य हिता सानि । जनकं ज्यो रघनाथ तको दियो जल 
निज पानि ॥ प्रकृति मछिन छुजति शरी सकर अवगुणखानि। ` 
खात ताके दिये फर अति शुचि वखान वखानि ॥ रजनिंचर अरु ' 
रिपु विभीपण शरण आयो जानि । भरत ज्यों उ ताहि भे्तदेह 
दशा अलानि ॥ कोन सौम्य सशील वानर जिनहिं समिरत दामि। 
करे ते सूष सृखा प्रे भवन अपने आनि ॥ राम प्रहन्‌ पाठ 
कोम दीन हित दिन दानि । सजहिं एसे भ्रयुहिं ठलप्ती टिल 
कपर न ठानि॥ ३८० ॥ 

राग प्रमावी। । 

संचि मनके मीता रघुवर संचि मनके मता । कवं शरो . 
काशीको धाईं कृव पठि आई मीता ॥ जे फल ताके प्रषु खयि 
. नेक छाज नहिं कीता । लङ्कापतिको गर्वं हरयो है राज्य विभीषण , 
दीता॥ सुप्रीवहि सखा कियो रघनदन बानर किय पुनीता । सफ 
यज्ञ सुनि जनके कने सव भरूपन वरु जीता ॥ भसम रमाई करा 
अहट्या गणिका योग न छीता 1 वलसिदास प्रथु श्द्चित्त ठ्स 
सबहिं मोक्ष पद दीता ॥ ३८१ ॥ | 

राग सोरठ! 
राम दीन्‌ हितकारी । अति कोम करुणानिधात प्रि 
कारण पर उपकारी ॥ साधनदीन दीन निज अव वश. दिद ` 
सर से नारी । गृहते मन . परश पद पावन घौर शपः 


श्ीरषनाथरीला | (२८५) 


ते तारी ॥ हिंसारत नपाद तामस वपु पञ्च समान बनवारी! 
स्यो इद्य गाय प्रेम वश नहिं कलजाति विचारी ॥ यदृपिद्रोह 
कियो सुरपति सत कडि न जाय अति भारौ । सकट कोक .उक- 
लोकि शोक इतं शरण गये भय टार ॥ विहग योनि आमिष 
अहर पर गीध्‌ कयन व्रतधारी 1 जनक समान्‌ क्रिया ताकी निज 
कर सष वात्‌ सवारी ॥ अघम जाति शबरी योपित शब्छोक वेदते 
त्या । जान प्रीति दे दरश कृपानिषि सोडरघुनाथ उधार ॥ कपि 
सु्रीव बन्धु भय व्याङ्ल आये। शरण पुकारी । सहिन सके दारुण 
दुख जनके इत्य बाकि सह गारी ॥ खको बन्ध विभीपृण निशिचर 
कौन भजन अधिकाय । शरण.गये अगे होय खीनो भल युजा 
पसारी॥ अशुभ होय जिनके सुमिरणते वानर री विकारी । वेद्‌ 
विदित पावन किय तें सब महिमा नाथ तुम्हा ॥ कर्द लग क 
दीन अगणित्‌ जिनकी तुम विपति निवारी। कलिमरू भर्तितं दास 
तुलसी पर काहे कुपा विसारी ॥ ३८२ ॥ 
राग रव) 
एषी हरी करत दास पर ग्रति) निज प्रयुता बिप्तारजनफे 

वश होत सदा यह रीति ॥ जिन बाधि सुर अघर नाग नर परवल 
क्मकी डोरी । सो पणरह्मयशोमति वध्यो सक्त नदीं तच छोरी ॥ 
जाकी माया वश विरति शिव नाचत पार नपायों । करतल ताल 
वजाय्‌ ग्वाल युवतिनस नाच नचायो ॥ विश्वभर श्रीपति चिघु 
वनपति वेदविदित यई रीख । बिम कदु न ची प्रभुता व्र 
हो द्विज मोगी सीख ॥ जाके नाम लिये दट्त भव जन्म मरण 
दुख भार ! अवरीप दित छाग कृपानिधि सो जनम्यो दश वार ॥ 
योग विराग ध्यान जप तप कर जिरि खोजत सुनि ज्ञानी ! वानर 
माट्ध चपल पञ्च॒ पामर नाथ तहां रति मानी ॥ लोकपाल यम. 


(२८६) रगरलाकर 1 ~. 


काल पवन रवि शशि स्‌ आज्ञाकाशे। तुलसिदास अरु उपने ष 
द्वारबेतकरधारी ॥३८३॥ `.  - " 
(6  रागजञतश्री। ... ` “~ 
, देसी कोन भरुक रीति । विरद पनीत परह प्म प्रः 
म्रीति॥ गहै मारन पूतना कच कारकूट लगाव । मतक गति दियो 
तादि कृपा यादवराय ॥ काम मोहिना गोषिकन पूर्‌ कृषा अह. ` 
लित कीन। जगत पिता विचि जिनके चश्णकी रन्‌ लीन्‌ ॥ नेम्‌. 
` ते शिषटुपाक दिन परति देत गिन मिन्‌ गार । कियोरीन सो अपमे ' 
हारि राजसमांजञार ॥ व्याध चरणहिवाण मारयो मृद्‌ मतिषग . ' 
जानि सो सदेह सखलोक पठ्यो परगट कर निज वानि॥ कौन तिनकरी 
करै जिनके सुकृत ओ अव दोय । प्रगट पातक खूप त॒लसी शरण, 
राखे सोय ॥ ३८९ ॥ ध क. 
राग सर । । 
एपा का उदर जग माहीं विनसेवाजो द्र दीनप्र राम सरिस 
को नादी ॥ जो गति योग विराग्‌ जतन कर्‌ नदि पावत खनि 
ज्ञानी । सो गति देत गीघ शवरीको प्रच न वहत्‌ जिय्‌ जान ॥ 
जो संपति दशकीश अपे कर रावण शिवे ठीनी । स। सम्पदा, , 
विमीपणको अति सङ्कच सहित इरि दीनी॥ ठलसिदास सथ 0 ` ` 
सकर सुख जो चादत मनमेरो । तो भन रम काम सव्र ष, करे 
छपानिषि तेरो ॥ ३८९ ॥ _ _. 
रागं जगल । ४ 
रेतो शीरषधीर भरोषो । वारि न वोर सको, ह्यदि 
-पावकं नादिं जरोसो ॥ रेसु° ॥ दरणाङ्श. १ मेति सतार 
हटकर वैर करोसों । मारयो चह दास नरद अपि दुए मरौ 


तो ॥ हेसोर ॥ मीरे मारनके कारण पठ्यो जद खरोसो। रम 


भ्रीरघुनाथठीखा। (२८७ ) 


र नाम अमृत भयो ताको ईस ईस पान करोसो ॥ एसो ॥ दुष 
.. दघताको चीर दुशासन मध्यसमा पकरोसो । एंचत रचत . मुज 
बलहर नेकं न अंगण उषवयेसो ॥ एेसो° ॥ भारते भरुरकि 
अण्डा कोटिनद्क _ षिखरोसोः । राम नाम्‌ जव पक्षी 
टेर्ये वटहूट परोष्ो ॥ एेसो- जारयो टक अजनी 
नन्दन देखत्‌ धुर सगरोसो । ताके मध्य॒ विभीषणको गह 
राप कृषा उयो सो ॥ देसो° १ रावण समा कठिन प्रण अंमद्‌ 
दट्‌ कर हरि सुमिरोसो । मेषनाद्‌ सम कोटिनयोधा टरे पग न्‌ 
टरोसो ॥ एेसो° ॥ त॒सिदास विश्वास्‌ रामको का कर नारे नरो ` 
सो । ओर प्रभाव कहौ खग वरणो ज्यहि यमराज उयो सो ॥ 
ठेसो° 1 ३८६ 

रेमन राम भरोसो भारी । पानीपर जिन पाहन तारे ओर अह- 
स्या तारी ॥ यम वापे पतित छंडाये देसे परउपरकारी । सवकी 
खवर ठेत दुख खखकी अयैनके हितकारी ॥ त्रू दया भ्रु वेद्‌ 
पुकार महिमा खनी तिहारी । भिहरदाप्त प्रच शरण गहेकी राखो 
लज हमारी 1 ३८७ ॥ ॥ 

राग कफ) 

जानकी नाथ सहाय केर ज कोन विगार्‌ कर नर तेरो 1 सूर्‌ 
ज मद्र सोम्‌ श्रग सुत बुध अर्‌ गुर वरदायक तेरो ॥ राह केत- 
की नई गम्यता शनीचर शोत उचेरो। इट शासन निवल द्रौपदी 
चीर उतार कमन्तर प्ररो ॥ जकीं सदाय करी करुणानिपि षटु- 
-गयथे चीरके भार घनेरो । गर्भमे राख्यो परीकषितराजा अश्वत्थामा 
जव अच्च प्रेरो ॥ भारतमें भरुदीके अंडा तापर गजको ध्या 
गेरो । जाकी सहायकरी करूणानिधि ताके जगतमे भाग वड़रो ष 
रशी सन्तन सुख दईं तुरद्िदास चरणनको चरो ॥ ३८८ ¶ 


(२८८) रागेरलाकर } 
„ राग व्ड्स्‌। .. .- ~ 
जगकं रुपं ते क्या भयो जाके राम ह रखवारहो । अव दैव 
प्य(र लम्भम्‌ नरास हकर अवृतरे ॥ रिरण्याक्षके। मारके ग्रह 
लाद रक्षा करे दो । अव्‌ दैख प्यारे समामे जर कप्टके परिप ॥ 
दरोपदीको चीर वदाय खंघत दुशासन रेह । अव देव प्र 
समरमे तेयार दोऽदृक खरे ॥ चिगन्‌ वच भर द्लफे गन षट 
वापर परे हौ । अव देख प्यारे छकामिं संकट विभीपणको प्रे ॥ 
वरसी सराहत रामको जिनको अवध मद्गर भेदौ ॥ ३८९॥ 
राग श्लोरी । 


. अस कषठ सुचि परे रखराया। पिन तथ षाद्या दास हित ` 
मोर्‌ न षट माया॥ वाक्य ज्ञान अल्यन्त निष्ण भवे पार्‌ न पुव 
को$ निशि गृह मध्य दौपकी वतन तम निवित्‌ नहिं होई ॥ जेते 
कोड इक दीनं दुसित अति अशन्‌ दीन इख पावे । चित्र कपत . 
कामयेवु गृह छेखे न पिपति नश ॥ पट रस वहु भरकर भोजन 
कोड दिनि अरु रौनि षन विन बोले संतोप जनित सुल खाय . 
सोई पै जाने ॥ जव रुग नदिं निज हृद्य प्रकाश अर विषय 
आश मन मादी । पुकुसिदास त्वलय जग भरमत सुपनेह खलं 
नादी ॥ ३९० ॥ | 7 

हे दरिकस न दते भम मारी । वयपि शषा सत्य भिज ख . 
नदिं कृपा ठम्हारी ॥ अरथ अविघमान जानीये संसृत नहि जव ` 
शसाई। विन वपि निज इठ शठ एवश्‌ प्रयो कीसी नाई ॥ 
सपने व्याथ विविधवाथा जव मृ उपासित आई । वय्‌ अनेकं 
उपाय कर जगि .विए पीर न जाई ॥ शति गर साध स्पृतितम्मत , ' 


यद दश्य सा दुलकारी । तिद विन तजे मने पिन. पति 


श्रीरधुनाथटीटा 1 { २८९ ) 


पति सक को टरी ॥ बहु उपाय संसार तरनको विमल गिरा शति 
गै । तुलसिदाप्‌ ये मोर गए बिन जिय सख कंभ न पावै।३९१॥ 
राग वडव } 
केशव कहि न जाय क्यौ किये । देखत त्वे रचना विचि 
इरि समञ्च मनहिं मन रहिये ॥ शून्य भीत पर चि्रंग नरि बिनि 
तदु. ङ्खा चितेरे । धोये भिरे न मार्य भीत दुख पादय यह तव 
हेरे ॥ रवि करनीर वसे अति दारुण मकर रूप तिहि मारीं । 
. वदन रीन सों असे चराचर पान करन जे जाह ॥ कोर कह सत्थं 
ठ कह कोड युग प्रव कर माने । तलसिदास परिदरे तीनत्रम 
सो आपन पहंचाने॥ ३९२ ॥ 
राग भरव । 
राम जप राम जप राम जप बावरे । घोर भव नीरनिषि नाम 
[निज नावरे ॥ एकदी साधन स ऋद्धि पिदि साधरे। भरसे ककि 
रोगयोग संयम समाध रे॥ मलो जो ह पोचजोहै दाहिनो जो वाम 
रे । रामनामदीमे अत सवदीको कामरे॥ जग नम वारिकारदी है 
पेठ पू रे। धूअकिसे धोद त्र देख मतशरलरे ॥ रामनामेडजो 
भयस कर ओर रे। ठलसी परोसो त्याग ममि कूरकोर रे ५॥३९३॥ 
राम नामजप जिय सदा साठरागरे । कठि न विराग योगयाग 
तपत्याग रे ॥ राम नाम सुमिरण सब विधिहीको राजरे । रामक 
बिसारवो निपेध शिरताज रे॥ राम नाम महामणि फणि जगनाल 
रे! मणि ख्ये फणिभिये व्याङ्करु विहाररे ॥ रामनाम काम तंर 
देत फर चार रे । कहत पराण वेद पंडित पुकार रे ॥ राम 
नाम प्रेम परमारथको सार रे । राम नाम तुको जीवन 
अधार रे ॥ २९४ ॥ 


(२९०) रागरएलाकर । 

रगजजती। 

„ राम्‌ समिर राम सुमेर यदी तरो काज है । मायाको संग त्याग 
दरम दारण छाग जगत खल मान मिथ्या चूलो सेव्‌ साजै ॥ 
पन उमा धन पछान काहिप्र करत मान वर्की भीत तैसे वहुधा 
को राजे । नानक्‌ जन कहत वात विनशमेदे तेरो गात छिन छिन 
कर गयो काल तेस जात आजं ॥ २९९ ॥ । 

ह „ रगं । 
समिर सनेदसों च नाम रामरायको । संवरनिसंबरको सखा 
असदायको॥भागदे अभगेहको यण शण्दीनको । गाहक गरीवको 
द्या दानिं दानक[॥ कल अङुलीनको स॒न्यो जौ वैद साखरे ॥ ` 
पाको राय पांव धको आंखे ॥ माई वाप भंवेको अधार . 
निराधारको । सेतु भवसागरको हठ खंखसर्को, ॥ पतितपावन 
रामनामसों न दूसरोएमिरि भरमि भयो ठलसीसों उसरे॥२९६॥ 
राग पहडइ। . । 
सघ मतको मत्‌ यह उपदेश । मूल मन्‌ य्‌ उचित शिखावृन ` 
भुज सन्‌ सुत अवधेश ॥ अदिषएुर नरपुर देवलोक पर रक एकर 
नरे । जो जापक सिय रामनामको सो भवरतिं तरेष ,॥ जप 
तप संयम्‌ दान नेम मख तीरथ अमित केष । तरद न सीताराम 
नाम्‌ सम्‌ वेदं पुराण केष ॥ गावत शंख आदि नार्‌ स॒निग्यास 
विवि गणेश! यह सव गावत नाम महातम कागयु्ंडि खगेष॥ 
नाप प्रतीत राख दिरदेम उमा सो क्यो महे । तलसिदास यद, 
नामक महिमा कलिमल सकल हरेच्‌ ॥ २९७॥ 
राग कृषिगडा) 1 
राम समिरछे सुमिरन करले को जानि कट्की । खवर नायां 
जगम परक ॥ रनि अपे नमल चंदा ज्योति जगे श्रलकी 1, 


च 


भ्रीरयुनाथलीखा । (२९१ ) 
धरि धीरे पाप कृटत हँ होत अक्ति तनकी ॥ कौड़ी कोडी माया 
जोडी कर वातां छलकी । शिरपूर गढरी धरी पापकी कौन करे 
हलकी ॥ मवसागरकफे आस कठिन हँ थाह नरी जङ्की । धमीं 
धर्मी पार्‌ उतर गये बे अधम जनकीं ॥ कहत कबीर सनो भ॥३ 


साधो काया मंडल्की । सज भगवान आन नदिं कोई आशा 


रुषरकी ॥ २९८ ॥ 
राग षनाश्रा । 

राम सुमर राम समर राम सुमर भाई । राम नाम सुमरन षिन 
बरडत अधिका ॥ बानेता सुत देह गह सपति सुखदाई । इनम कष्ठ 
नारि तेरो कार्‌ अवधि आई ॥ अजामीर गणिका गज पतित 
कमे कीने ते उतर पार परे राम नाम रने ॥ सुकर कूकर 
योनि भ्रम्यौ तञ लाज न आई । राम नाम छइ अमृत कारे विष 
खाई । तज भम क्म विपि निपेध राम नाम र्दी । यरु भरसाद्‌ 
जन्‌ कवीर राम कर सनेदी ॥ ३९९ ॥ 

रग भेर्‌) 

रामचरण अभिराम कामप्रद तीरथराज विरजे । शंकर 
इदय भक्ति भूतर पर प्रेम अक्षिवर छने ॥ श्यापचरण पद्‌ 
पीट अरुण तर्‌ रसत विशद नख श्रेनी । जु रविता शारदा 
सुरसरि मिल चलि रित बिवेनी ॥ अंङुश कुटिश कमल धुज 
सुंदर भवर तरंग विलासा । मनहिं सुरसनन खनि जन मन सुदित 
मनोहर बासा॥विन विराग जप योग योग त्रत षिन तीरथ तनु त्यागे॥ 
सव सुख सुरुभ सद तुरुपी प्रभ पद प्रयाग अदुरामे ॥ ४०० ॥ 

राग वमाप । 

भज मन रामचरण सुखदाई । निहि चरणनसे निकी सुर्सरी 

शंकर जया समाई॥ जटाशंकरी नाम पस्यो है बिथुषन तारन आई 


(५२) रागरलकर । ` 


जिह च्रणनकी चरण पादुका भरत रद्यो खटाई ॥ सोई चरष्‌ . 
केवट धोय लने तव्‌ हारे नाव चकाई सोई चरण संतन जनं सेवत 
सदा रत सुखदाई।सोई च्रण गौतम ऋषिनारी परश परमपद प ` 
ठेडकवन भूस पावन कीन ऋपिय्‌न यास मिटाई॥ सोई भर वरि. 
कके स्वामी कनक मृगा संग धाईं । कपि सुप्रीव वृधु भय व्याड 
तिन जन्‌ छतर फिराई ॥ रको अनुज विभीषण निशिचर प्रशत . 
ठका पाई । शिव सनकादिक अस ब्रह्मादिक शेप सरस्व गाई॥ 
तुरमिदास मारुत खतकी प्रस निज सुख करत बड़ाई ॥ ४०१ ॥ 


रि परज। 


भज मन रामचरण दिनि राती । कादेको भमत फिरत दे निधि ` 
दिन मनन करत अलसाती॥ विरथा जन्म वायो भरूरख सोव्त : 
र्यो दिन राती 1 राम सियाको नाम अमीरस सो काहे नदिं वाती ॥ 
सेवत सोदसौ इकतीसा जेठ माप छटि स्वाती । ठलपिदास यह 
विनेय करत है प्रथम अरजकी पाती ॥ ४०२॥ 

रे मन क्यो न मजो रघुवीर । जाहि मगततर्रापिकि खर 
नर ध्यान धरत सनि धीर्‌ ॥ श्याम वरण मढ गात म॒नाद्र 
जन जनकी पीर । रमन सहित सखा सग रीने विचरत 
सर्यु तीर ॥ इमक इमक पग धरत घराणे प्र चचल चित ठो 
वीर! मेद मेद सका सखन सों बोरत वचन गभीर ॥ पौतवस॒न 
दामिनि युति निंदत कर कंमलन धु तीर । रामदास रघुनाथ 
भजन विन धृग धग जन्म शरीर ॥ ४०२ ॥ । 

| राग सोरट। 


। श्रीरघुनाथरीरा (.२९३ ) 


कारु व्याल ज्यो पर्योडोके खख पसारे मीत ॥ आज ककु पुनि 
तोहि असिदै समञ्च राखो चीत । कद नानक राम भजले जातत 
ओर वीत ॥ ४०४ ॥ ॥ 
राग धनाश्री) 

सन मन भूद्‌ शिखावन मेरो । दसिद्‌ विषुख॒॒काटू न रद्यो 
सख शठ यहं सुमञ्च स्ेरो ॥ विद्रे शशि रवि मन्‌. नय॒ननते 
पावत दुख बहुतेरो 1 भ्रमत श्रमत निशि दिविस गगनम त्‌ रिपु 
राहु ष्डेरो ॥ यथपि अति पनीत सुरसरिता तिर्हपर खयश घनेरा । 
तजे चरण अजहू न मिटत नित बहवो ताहू केरो ॥ छुट न विप्- 
तिमजे बिन एषपति अति संदेह निषेरो । तरुसिदास सब आश 
छांड फर होउ रामको चरो ॥ ४०९ ॥ 

राग छित । 

गाछ रे गोर्विद्‌ गुणा रे।एेसो समय षरि नदिं पावे फिर पडता- 
वेगा मूढ मनारे ॥ पानीकी व्रूदसे पिंड प्रगट कियो नयन नासि- 
का सुख रसना रे! ताको रचत मास दश कागताीहि न समर्यो 
एक छिना ॥ वारु अवस्था खेर गवाई मर ज्वान वहुरूप घना रे। 
वृद्ध भयो तब आङ्स उपन्यो माया मोहके फंद घना रे ॥ अधम 
तेरे अपराधी तारे जो जो अये हरि शरना रे । ना माने तो साख- 
व॒ताञं अजामीरू गणिका सधना रे॥ धन योदन्‌ अजिको जर 
ज्यों घटत जात है छिना छिना रोजो खख चरै भजे रघुनंदन नाम- 
देव आयो दरि शरणा रे ॥ ४०६ ॥ 

राग जर! 

जाग जाग जीव जड़ जोदै जग यामिनी ) देह गेद नेह जान 
जैसे घन दामिनी ॥ सोवत सुपने सहे संसत संताप रे । बरूडयो 
सृग वारि खायो जेवर सपर) करै वेद्‌ घुष सूतो बरूञ मन 


माहि रे । दोष दुख सुपनेके जागे दी पै जादि रे ॥ तरी जगि 
ते जाय ताप हिरत तुली जि , 
स्वभाव रे ॥ ४०७॥ , नाम च उच . सरन 


. राग प्रभाती ¦ 
- करयो सोया गफकतकृ माता जागो रे नर जेगरे॥ या जागे 
कोई योगी भोगीया जगे कृ चोररे।याजागे कोई संत पियारा 
लगी रामसों डोर रे ॥ एसी जागन जाग पिये जेसी रुव प्रह 
लाद रे धवक दौनी अटल पद्वी दिया प्रह्लादो राजरे ॥ 
दरि सुमिरे सोई रेस काव कामी कोधी काग रे । तुका चोल 
भया पुराना गा दाग पुर दृग्‌ रे॥ मन है खाकर तकी सरा , 
षिच त्र्‌ कीता अञ्वराग रे। रौनि वसेरा करे उरा उठ चलना 
परभात रे। साधु संगत सतगुरुकी सेवा पते अचल सुहाग रे । ` 
निदानद भेज राम गुमानी जागन पूरण भाग रे ॥९०८॥ 
राग देश । । 
राम ज्यों रसे त्यों र्षि ॥ जो प्रथु करै भरो कर मानो 
संखे बुरो न किये । हर होनी अन होनी कदे सो सव भिरपर 
साये ॥ करे कृपा दारे नाम जपावे सो अंतर ठे गदिये । मिदर 
दास दरि इम मानिये यद सेवकको चदिये ॥४०९॥ ` 
राग परप क 
अपनी ओर निवा वाकी वाहू जाने । मली इरी क्छ. 
जानत नाहीं कर्म ङिस्यो सो पादयो ॥ ४३० ॥ 
. रागं सार्ठ 1 ५ ८ 
जाको परियन राम वैददी । सो खँवियि कोटि वैरी सम 
यद्यपि परमसनेदी ॥ तज्यो पिता राद विभीषण व्च भगत म्द ` 


श्रीरुनाथलीखा । (२९५ ) 


तारी) वि गुरु व्रजवनितन पति त्यागे मई जग मंगलकारी ॥ 
नाते नेह रामके मनियत स॒दृद सुसेव्य जहां खो । आज कहा 
आंख जिह एटे बहतो करीं कहां खी ॥ वलसी सो सब भांति परम 
हित पन्य प्राण ते प्यारो । जासो होय सनेह रामयद सोई है हतर 
दमाय ॥ ११ ॥ ५" 
रामं मटर \ 
जाको ङगन रामकी नादीं । सो नर खर कूकर श्यकर सम बृथा 
जियत जग मादी ॥ काम क्रोध मद्‌ रोम नीद भयं भूख प्यास 
सबरीके । भवज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके ॥ सूर 
सुजान स॒प्त सरक्षण गनियत गुण गरूवाईं 1 विन हरिं भजनं 
इंद्राय एर तजत नदी करवाई ॥ कीरति कुक करत्रूति भूति 
भारे शील स्वरूप सोने । ठलसी प्रथु अराग रहत जिमि सालन 
साग अकने ॥ ४१२ ॥ 
राग केदारे । 
एसे जन्म समूह सिराने ) प्राणनाथ रघुनाथसे प्रयु तज सेवत - 
चरणाराने ॥ जे जड जीव कुटि कायर खरु केवर करिमल 
साने । ख प्रशंसत तिनको हरिसे अधिक कर माने ॥ 
सुख 1रेत कोटे उपाय निरन्तर करत न पय पिरान ! सदा मलीन 
पथके जल ज्यों कभ न हदय धिराने ॥ यहं दीनता दूर कखेको 
आमेत जतन उर आने । तुरी चित चिन्ता न मिटे विन चिता- 
माणि पर्िचाने ॥४१३॥ _ 
रम्‌ सरत्‌ } 
मोह जनित मल राग विवि षिध कोयो जतन न जाई। 
जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिकं अधिक्‌ रपटाईं ॥ 


(२९६ ) रागरलाकर्‌ । , 


नयन महिनि प्रनारि निरि मन मरिन विपय संग छागे! हद्‌- 
यमिरनं वाप्तना मान मद्‌ जीव सहज सुख त्यागे ॥ परनिन्दा खन 
रवण सिन मये वचन दोप पर गाये । सव प्रकार मर भार लग 
निज नाथ चरण विराये ॥ तुकसिदापत ब्रत दान ज्ञान तप शि 
हतु धति गवे । रामचरण अबुराग नीर विन मरू अतिनाशन ` 
पावे ॥ ४१४॥ ध त 
रागधनाश्री।.  _ 
भेरी प्रीति गोरविदसो ना घटे । मेँ तो मो मदगे रीया जी 
खटे ॥ चिन्त सुमूरण कष नयन अवरोकनो श्रवण वाणी खयश प्रर 
रा । मन स॒मधुकूर करू चरण हिरदे धर रसन अशत रूम नामु 
माघं । साघु संगति विना भाव नहिं उपने भाव विन भक्ति नट 
होय तेरी । कदत रामदास इक विनती प्रथ सौ पेन राखो राना 
राम मेरी ॥ १५ ॥ ४ - 
, रग पीले । ॥ 
सिया राम विना बीति जात दिना । धन जोवन अर ख 
सम्पदा रोनिका सपना ॥ भाई वृ ङुडेव घनेरो कोड नर अपना । 
कदतकवीर सनं भाई साधो श्ट मित्र घना ॥ ४१९ ॥ 
र त पर री ज जीवन युष 
कृष्ण उठ किये भोर । यह अवधेश वही नज जुन द - 
धह कल वद माखन चर्‌ ॥ इनके चमर छतर शिर सोहं उनके 
लङुर सकट कर्‌ जोर । इन सेग भरत शव्दन किमुन अ 
सग नन्द्‌ फिंशोर ॥ इन सग जनकलकल जाति ९. 
ग करत कोर 1 इन सागरम शिला तरायोउन्‌ गोवर्धन नर 
कोर ॥ इन मारयो ठंकापति रारण उन मास्यौ कसा 1 छ 
हरसीके यद दौड जीवन दशरथ सुत अर नन्दद्गिधीर्‌ ॥ ४ 


श्रीरुनाथीखा । (२९७ ) 


राग मौरी 1 
ओरी रामचन्द्र कृपा मज्चमन हरन भवभय दारुणं । नव कजं 
रोचन कृञ्च सुख करकञ्च पदक्ारुणं ॥ कन्द्पे अगणित अमित 
छवि नव नीर नीरज स॒न्द्रं । पटपीत मानो तदित रुचि शोचे 
नोमि जनक्‌ सुताव्रं ॥ मज दीनघन्धु दिनेश दानव दैत्य वेश 
निकन्दनं । रघुनन्द आनंद कंद कोशर चंदं दशरथ नदनं ॥ शेर ` 
युङ्कर ङण्डल तिलक्‌ चार्‌ उदार अङ्कः विभूपण । आजानु थ्ुज 
श्र चाप घर संग्राम जित खर दूषणं ॥ इमि वदत त॒रुसीदास ` 
शंकर शेप सुनि मन र्नं । मम हृद्य कञ्च निवास कर कामादि 
खलू दर ग्नं ॥ ४१८ ॥ 
छंद-नमामि भक्त वत्सल षाद शील कोमलं । 
भजामि ते पदबुजं अकामिनां स्वधामदं ॥ 
निकाम श्याम सुंदरं भवाञ नाथ मंदर। 
प्रु करो चन मदादि दोप मोचने ॥ 
प्रव वाह विक्रमं प्रमोप्रमेय वेभवं। 
निपंग चप सायक ध्रं भरिलोकनायकं ॥ 
दिनेश वैश मण्डनं महेश चाप.खंडनं। 
सुनीद्र सन्त ॒रंजनं सुरार वृन्दं भजनं ॥ 
मनोज वैरि वन्दितं अजादि देव सेवितं। 
विद्ध वोध विहं समस्त दूषणप ॥ ` 
नमामि इदिरापतिं सुखाकरं सतांगति । 
भजे सशक्ति सानुजं शसीपति परियादजं ॥ 
तदत्र मूर ये नरा भजंति रीन मत्सरा । 
पतति नो भवाणवे वितकं वीचि संङके ॥ 
- विविक्त वासिनो यदा भजंति युतिदं युदा । 


(२९८ ) रागरलाकर 1 


निरस्य इद्रियादिकं प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ 
त्ममेक मद्ुतं भरं निरीर मीश्वरं विधं । 
जगद्र्च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं ॥ 
भजामिभव वभे कुयोगिनां सुद्रुमे । 
स्वभक्त कर्प पादपं समस्त सेन्य्‌ मन्वहं ॥ 
अनूप रूप भरपतिं नतोह सर्वि पति। 
परसीद मे नमामि ते पदान्नभति देहिमे ॥ 
पटति ये स्तवे इदं नराद्रेण ते पदम्‌ । 
बरेजंति नार संशयः त्वदीय भक्तिसख॒ताः ॥ ४१९॥ 
[~ ४ 


अथ चेतावनी सामयिक. 


सवैयां। | 
पूरण त्रत्न वताय दियो. जिन एकं अखंड दै व्यापक सारे ॥ 
राग रुद्धे करे अव कौन सो जोईरै यूल सोई सव उर ॥ 
संशय शोक मियो मनको सव तत्र॒ विचार कदो निरथारे ॥ 
ख॒न्द्र शुद्धं किये मर धोयके व शुरुको उर ध्यान दमार्‌ ॥४२०॥ 

कवित । व 

कटू सों न रोपतोप कासो न राग दोपक्रसोन क 

माव काहू की न घात है ॥ कटर सौ न वकयाद्‌ काट स नरी 
विषाद्‌ काह सां न सङ्गः नातो कोञ पक्षपात द॥ काहू सानदुट 
वेन काहू सौ न ठेन्‌ दैन तरहक विचार क्छ र न खदाति ९ | ॥ ` 
सुन्दर कदत सोई ईशनको माश से शरदेव जाके ष # 
वाते ॥ ४२५ ॥ 


 देतावनी सामयिक । (२९९ ) 


लोह दँ ज्यों पारस पपाण हू पलट लेत कञ्चन छवत दोय ज 
गमे प्रमानिये ॥ द्मको ज्यों चन्दन इ पट्टे ल्गाय बाप आपके 
समान ताको शीतरुता आनिये ॥ कीटको ज्यों भगहर पलटके कृ 
रत भृग सोञ उड़जाय ताको अचजं न मानिये ॥ सन्द्र कहत 
-यृहं सगरे प्रसिद्ध बात शु शीखःपरटे सो सतर जानिये॥४२२॥ ` 

गुरू षिन ज्ञान नादिं गुरू बिन ध्याने नारिं गुरु षिन -आतमें 
विचार न रुदत है । रू विन परेम नारिं गर्‌ षिन प्रीवि नाहि 
गु षिन शीर सतोप न गहत हे ॥ गुरु षिन वास नाहि बुद्धिको 
प्रकाश नाहि भरमहू को नाश नारिं सेशयं रदत है । रू षिन 
वाट नादिं कोडी षिन हार नारिं सुन्दरं प्रगट छोकवेद्‌ योः 
कत रै ॥ ४२३ ॥ । 

कोड देत पुत्र धन कोञ दैत घल धन कोऊ देत राज साज देव 
अपि खन्योदै । कोञ देत यश मान कोठ देत रस आन कोउ देत 
विदयाज्ञान जगतमें ग॒न्यो दै ! कोऊ देत ऋद्धि सिद्धि को देत 
नव निद्धि कोर देत ओर कटु ताते शीश धन्यो है । सुन्दर 
करत एक दियो जिन रामनाम युरुसो उदार कोड देख्यो दै 
न्‌ सुन्यो दै ॥ ४२४ ॥ 

भूमिहूकी रेणुकी तो सख्या कोञ कदत भार्‌ हूं अगरह हरम 
नके जो पात हं 1 मेचनकी संल्या सो पिन विचार कदी 

दनकी संख्या तेञआयके विलात्‌ ह॥तारनकी संख्याकोञ कीरै 
पुराण माई रोमनक्ी संख्या पुनि नितनेक गात दँ ॥ सन्दर 
जहां खं जन्तु सवदहीको आवे अन्त गुरुके अनन्त गुण कापि 
कंरेजात रै ॥ ४२५ ॥ 

गोविदके किये जीव जात ई रसातलको गर उपदेशसोतो 
छट यमर्फेद्‌ ते ॥ गोविदके करिये जीव वश परं कमनकं गस्कं नि 


(३००) रागरलाकर। ` 


-वाज घरं तो कित स्वचद ते ॥ गोवद ये किये नीव वहै मवस।- 
गरम्‌ सन्द्र कदत गुर काढ दख दव ते ॥ ओर्‌ कहां कट 
खत कटं वनाय्‌ युरुकी तो महिमा है आधिक गोविद ते ॥४२६॥ 
जाई कृष देखिये सो सकल विनाश्वैत बुद्धिम विचार कर षह . 
अभिलापिये ॥ चिन्तामणि पारस हू कलपतर कामधे ओद 
अनक निधि वारि वारि नाये । ताते मन वच कर्मं करि केर 
जार कटू सन्दर चरण शीश मेक दीन मापिये ॥ बहुत प्रकार ती-. 
नो रेकं सव शोधे हम देसी कोन भट ग॒रुदेव आगेरालिये १४२७॥ 
कानके गयेते कहा कान एसे होत मट्‌ नेनके गयेते केदा नैन 
देसे पाईये॥ना्िका गयेते कहा नासिका सगथ लेत सुखके गयेते 
देसे खख करौ गद्ये ॥ दाथके गयेते कहा हाथ एेसो काम होत 
पावके गयेते पेसे पाव कित धादये॥याहीते विचार देख संदर कहत 
तोहि देदके गयेते प देह किंत प्ये ॥ ४२८॥ 
वार्‌ वार क्यो तोरि सावधान क्यों न होय ममताकी पोर 
भिर कदिको धरत रै। मेरो धन मेरो धाममेरे सुतमेरी वाम 
मेरे पञ्च मेरो राम भरल्यो यों फिरत ह ॥ ततो भयो बावरो विकाय 
गई बुद्धि तेरी एेसो अंधकरप द तारम त परत ह ॥ सन्द्र 
कदत तोरि नेकटटरं न अवि खाज काजक विगारके अकाज क्या 
-कृरत र ॥ ४२९॥ + 
वैरी घर मारि तेरे जानत सनेदी मेरे दारा उत वित्त तेरो 
-खोस खोस खा्यगे । ओर $टव रोग दृँ दंभोरदीसे 
मीठी मीठी वात कर तों परार्येगे ॥ संकट पुरेण जनं 
-कोउ नदीं तेते तव अंतदी कठिन वाकौेर्‌ उठ -जार्येगे ॥ संदर 
-कदत ताते घ्यटेरी भरपंव सव सुपनेकी नाई सव देखत 
-विला्येगे ॥ ४३० ॥ 


चेतावनी सामथिक । (३०१) 


अवण ठे नाय्‌ कर नादकी छ. उरं फ़सि नयने जाय कर 
ङ्प वश करयो है ॥ नासिका खे जायं कर वूहुत संघवि गंध रसन्‌ 
रेजाय कूर स्वाद म॒न हरयो ई ॥ चरम्‌ ठेजाय्‌ कर नारीसों 
सपश कर संदर कोञक साध ठ्गन सो डउस्योरै॥ कामम्म 
करोधवठ्गखोभ ठग मोह ठम ठगनकी नगरीमे जीव आय 
- पर्योै ॥ ४३१ ॥ 

परी घरी घटत छीजत जात छिन छिन भीगत ही गर्‌ जात 
मरी कोसो उरु ॥ युक्तिक इरे आय सावधान क्यो न 
होय बार वार चटत न त्रियाकोसो तेद ॥ करके सुछत 
हरी भजन अखंड नर यादी अंतर परे यमेत मेल हे ॥ मुप 
जनम यह जीत मावै हार अव्‌ सुन्द्र कहत यामे जूघाकोसो 
खेर है ॥ ४३२॥ 

स्वेया । 

हद्विनको सुख मानत दे शठ याहिते तू बहते इख पवि ॥ ज्यो 
जलम ख माष है टीलत स्वाद्ध्यो जर बाहिर अवि ॥ 
ज्यों कपि गूढ न छांडत है रसनावश वेध परयो विरल ॥ संदर 
क्यो परिक न सम्हासत जो शर खाय सो कान छिदि ॥४३३॥ 

देखतके नर दीखत हे पर लक्षण तो पटक सवदी रै ॥ वोत 
चारत पीवत्‌ खात छ वे घर वे वन जातसदी है ॥ प्रात गये 
रजनी फिर आवत सुंदर यों नित भाखरी है ॥ ओर तो ` लक्षण 
आय मिले सव एक कमी शिर शृंग नदीं रे ॥ ४२३४ ॥ 

पेरते वारिर दोतदी वालकं आयके मात पयोधर पीनां ॥ 
मोरवेध्यो दिनरीं दिन रसे ओ तरुण भयो चियके रस भीनो ॥ 
णुच प्रपोच वेभ्यो पणिारसो एरसेदी मति गये पनं तीना ॥ 
सुन्दर रामको नाम विप्तारके आपहि आपको वंधन कीन्दं॥४२५॥ 


( ३०२ ) रागरलाकर 1 


इनिर्याको दुरति ओरतको रोरताहै ओको मोत 
वृटाई सरयका ॥ खरगीको मोसताहे वकरीफो रसते गरीव 
को खोसताे वेमहर गायका ॥ चख्मको करतार मालक सोन 
उरतादै दाजखको मरताहै खजाना वलायक्ता॥ रोगया 
ह्साव तव्‌ अवमा नन्वव कृष्ट सन्दर कदत गुनहगार रै 
सखुदायका ॥ ३६ ॥ । 
५ भ 

सवया । 
येमरे देश मिलायतरे गजये भेर मंदिर येभेरे थाती ॥ ये मेरे मा- 
पिता एनि वूधव ये मेरे पूत सो ये मेरे नाती ॥ ये मेरे कामिनी 
छि कर नित ये मेरे सेवक है दिन राती॥ रद्र वैपेहि डि 
गयो सष तेर जरयो सो बु्च जव वाती ॥ ९२३७ ॥ 
कै यह देहे जरायके छर किया कि कियाकिकियाकिंकिया 

॥ कै यद देह जमीन खोददियाकिदिया किदिया कि 
दिया है॥ फ यह देद्‌ रै दिन चार जियाकि नियाक्रिं जिया 
करं जिय। है ॥ सुद्र काठ अचानक आय लियाफिलिया कि 
ल्या किंलियादहे॥ ४३८ ॥ 

तू कटु ओर विचारतहै नर तेरो विचार धरयो द| रहेमो ॥को 
रि उपाय फर नके हित भाग रिष्ये तितनेदि ठैगो ॥ भोर 
किं सांद्च घरी पल माञ्च सो काट अचानक आय गहै गो॥ राम 
भज्यो न फरियो कषु सए संदर यो पिताय ररैमो ॥ ४२९॥ 

वीत गये पिष्टे सवदी दिनि अवत है अगदो दिन नेदाकाल 
महावख्व॑त वड रिपु साधि रयो शर उप्र तेरे ॥ एक वरी 
मारि गिराबत लागत तारि कट्टर नहिं पेरे ॥ संदर संत पुकार कं 
सव र पुनि तोहि फट अव टेरे ॥ ४४० ॥ सोय रो कदा 
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चेतावनी कमयिक । (३०३ ) 


गाफिल हैकर तो शिर उपर कार दहरे ॥ धामस घूनस राग 
र्यो शठ आय अचानक तोदीं पकरि ॥ ज्यो वनसे मृग ददत 
फांदत चि गले नख सो उर फार ॥ संदर कार डरे जिरिके डर 
ता प्रको कहि क्यों न समहारे ॥ ९४१ ॥ मात पिता युवती सुत 
वांघव आयं भिसो इनसे सनबधा ॥ स्वारथक अपन अपन सब 
सो यह जानत नार्दिन अघा ॥ क्म अकम्‌ करे तिनके हित भार 
धरे नित आपने कैषा ॥ अंत विंछोर भयौ सबसों एुनि याहीति 
संदर है जग्धा ॥ ४४२ ॥ 

1. कृर्वित्तं । ् स 

भरो देह मेरो ओह मेरो परिवार सव मेरो धन माल मं तो बहू 
घ 


व = भक 


भारो हू ॥ मेरे सव सेवक इकम कोउ सेट नारिं मेरी युवती 
कमतो अधिकं पियारो हू ॥ भरो वैश ञंचोरेरे वाप दादा 
रएेसे भये करत बडा मरे तो सभते उजारो हू ॥ सुंदर कहत मेरो 
मरो कर जाने शठ ठेस नरी जाने मतो कालदीकोचारो ई ॥४४३॥ 
. देह तो सुरूप तोल जोल है अरूप मादि सव कोड आदर 
करत सनमान हे} टेदीपाग वाघ वार बार दी मरेरे मृ बाह 
उपकारे अति धरत गुमान हे ॥ देश देशरीके रोग आयक दनूर 
दीय षठ कर तखत करावे खरतान हे ॥ संद्र कहत जप चेतना 
शकति गई वर दे& ताकी कोड मानत न आन है ॥ ४४४ ॥ 
सव्या 1 

गननको पलदी पलमें छिन आघ घरी घटिका च गई है॥ याम्‌ 
गयो युग याम गयो पुनि साच गई तव रात भदे ॥ आज गई 
अरुकार गई परसो तरस कड ओरढई ईै॥ खंदर एेषदि आयु मदै ` 
त्रष्णा दिनदी दिन होत नई दे ॥ ४४५ ॥ जो दश वीस पचास 
भये शत. दोर्ये हनारन लख मग गी ॥ कोटि अर्व खर्व 


+» 
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असेख्य पथीपति होनकि चाह जगे गी ॥ स्वरम पतालो रज्य 
क्र तृपणा विकी अति आग छग गी ॥ भुन्द्र एकं तोप 
पिना शठ तेरीताभू कमी न भ गी ॥ ४.६३ ॥ । 
. कारिको दौ दशं दिशि त॒ नर देषु कियो हरिन ॥ वेड - 
रहै दुरके मख भूद उघारके दत खाय टको ॥ गभ॑ धके 
भ्ातिपा करी जिन होय सद्यो तव तू जड मको ॥ सुन्दर क्यों 
पिरुलात रिरे अव राख ददै विसवास प्रभ को ॥ ४४७ ॥ 
भाजन आप गढ्यो जिनने मरिदै मीरे दै भरिरैमरिदेक 
गावतहे जिनके यणको दारै दरि दै दरि दै दरव ॥आदि 
अंत ह मध्य सदा हरि दै हिद दारि है हरि दे च्‌॥ संदर दात 
सदाय सदी कारि है कारि ह करि दे करि है बू ॥ ४४८ ॥ 
कृवित्त। 
या शरीर माहि त्र अनेक सुल मान रद्नो ति च विचार्‌ 
यासि कौन वात मटी ३ ॥ मेद्‌ मन्‌। मां रग रगनर्म र भस्य 
चैट द पिदारीषीमें गर भेर मी है ॥ दाड़नस्‌। इल भस्यौ , 
राडनके नैन नाक दथ पाव सोर सव हाडनकी नटी ई॥ 
सुन्दर कदत याहि देख जिन भरं कोय भीतर भगार भरी उपर 
ते कटि हे ॥ ४४९ ॥ 
कामिनीको अंग अति मिनि महदा अशुद्ध सेम योम मलिन ` 
मलिन सव दार ई ॥ दाड मांस मना मेद्‌ चाम सो लेट रां 
लैर मेर खत के मरेरी्भडार हं ॥ तरह परीप अंति पएक्रभकं ट 
र्य ओर उद्र मारि विवि विकार दं ॥ एन्द्र ठृत तारी नव 


{रिच निदारूय तादिजो साई सो तोवड़री वार द ॥2५०॥ 


चेतावनी सामयिकं । (३०५) - 
सवेया 
सपं उसे सु नदीं कदु ताट्ुक वी लगे स भलो कर मानो॥ 
[सिह हं खाय तो नाहि कष उर जो गज मारत तो नदिं हानो ॥ 
आग जरो जठ ब्रूड मरो गिरि जाय गिरो कुमे मत आनो ॥ 
संदर भौर भरे सवदी दुख इर्जन्‌ संग मलो जिन जानो ॥ ५१ ॥ 
क वत्त) 
अपने न दोप देसै परके ओशण पेखे दुष्टठको सभाव उखि निदादी 
कृरत है ॥ जेसे कोड महक सवार्‌ राख्यो नीके कर कीरी तदां जाय 
छिद्र दूत फिरत है ॥ भोरदीते संञ्च कग साञ्जदीते भोर कग स॒न्द्र 
कदत. दिन रेसेदी भरते ॥ पांवृके तकी नही सचे आग मूरलको 
ओर सों कहत शिर उपर बरत ॥ ४५२ ॥ 
देखवेको दौरे तो अरक जाय वादी ओर सनवेको दौरे तो 
रसिक शिरताज है ॥ सूंचवे को दौरे तो अघाय न सगेष्‌ कर 
खायषेको दौरेतो न धपे महाराज रे ॥ भोगरदीको देरेतो 
नृपति हू न क्यों दी दोय सुन्दर कहत याहि नेकटू न खाज हे ॥ 
काटूको न क्यो करेआपनीदी टेक धेर मन सो न कोड हम देख्यो .- 
दगाषाज ह ॥ ४५३ ॥ 
स्वया । 

-` जो मन नारीकी ओर निदारत तो मन होत है तादीको रूपा॥ 
जो मन कारू सों कोध केरे तव क्रोध मयी होयजाय तद्रूपा ॥ 
जो मन मायादी माया रटे निद तो मन बड़त मायाके कूपा ॥ 
सुन्द्र जो मन त्रह्म विचारत तो मन होत ब्रह्मस्वरूपा ॥ ४५४॥ 

कवित्त। 
मनरीके भमते जगत यह देखियत मनहीको भ्रम गयो 
जगत विखत है ॥ मनदी के भरम जेवरीमें उपनत सांप करके 


(३०६) रागरलाक्र ! 


विचारे साप्‌ जवर समात है ॥मनदीके भमते मरीचिका को जल 
कहं मनरीके भरम सीप रूपा सा दिखात है ॥ सन्द्र सकल -यह 
दील मन दीक मनदीके अम भम्‌ गये तरह लेय जाते ॥ ४५५) 
काकृ अरु राम उदकं जव योलत्‌ हँ तिनके तो वचन्‌ घुदात 
कदि कौन को ॥ कोकिला सारिका पुनि सूवा जप पौर्त र सव .. 
कोऊ काने दै सनत रधौन को ॥ ताहि तैपो वचन कवि कर 
वोलियत्‌ योदीं आक वाक वक तोये न पौन को ॥ सुन्दर सम- 
क्करमचन उचारकरो नदीं त सुमञ्च कर बैढो गहि मोने॥४५६॥ 
व 
कोडकं निंदत कोउक्‌ वन्द्‌त कोरक देत है आयकफे भक्षण ॥ 
कोऽक आय ख्गावत चन्दन कोठक डा धरि ततक्षण ॥ 
को कटै यह भूरख दसत कोर कदै यह आय विचक्षण ॥ 
, सुन्दर काहू सारागनद्रेपसो ये सव जानहु साघुके लक्षण ४८4७ 
तात मिरे धति म।त मिरु सुत भात पिरे युवती सुखदाई ॥ 
राज मिरे गज वाज मिरे सव साजमिटे मन वांछित पाई ॥ 
लोक मि सुरकोक मिले विपि कोक मिं रु वंकुण्ड दू जाई ॥ 
सुन्द्र भीर मिरे सदी वतप दुरम भारे ॥ ४५८ ॥ 
छृवत्त 
देव हू मयेते कडा इन्द्र ह भयते कदा विष्के लोकते बहुरि . 
आयत ६ ॥ मुय भयेते कहा भूपति भयेते कहा द्विजहू भयेते 
कडा पार जायत ३ ॥ पञ्च ह भयेते का पक्षी हू भयेते कहा पन्नग 
भयते कदा क्यों अघादयत हे ॥ रितरेको संदर उपाय एक साघ्र , 
सग जिनकी! छपा ते अति सुख पाइयत हे ॥ ४५९॥ 
इन्द्राणी श्भार कर चन्दन गायो अग तादि देख दृ मति ' 
कावश भयो र ॥ चकर ह कर्दम के चदितमें लोट कर मागे जायं 


चेतावनीसामयिक । (३०७) 


सूकरको मन हरखिये दै ॥ तैसो सुख करको तेसो.सख मघवाको 
तैसो सुख नर पु पक्षीह को दियो हे ॥ सुंदर कदत जाके भयो 
ज्नानंदं सुख सोई सा जगत्‌ जीत कर गयो रै ॥ ४६० ॥ 
सवैया | 
मूयेते मोक्ष क सव पंडित थते मोक्ष के. एनि जना ॥ 
मूयेते मोक्ष कर ऋषि तापस मूयेते मोक्ष कँ शिवसेना ॥ 
मूयेते मोक्ष मच्छ केद॒तेद्र धोखेहि धोखे वखानत वेना ॥ 
संदर आतमको अमो सोड जीवत मोक्ष सदा स चैना ॥०६१॥ 
कवित । | 
सोम्‌ नाम विप्रवर गिरिजाके व्र कर लीनो सुधार कर दीनो 
नूरनाहके ॥ भूपति स्वपतनीको रानी निज मीत हीको ताने दीनां 
. गीतकीको नीको फलक चादके ॥ आगे गणिक। सरागे धरापति 
आगे धरा धरानाथ माथ धुना सुना धना ताहिके ॥ रादा 
कामिनीके दित इते काम नीके अब ताहि तजोँ ताहि भजे शीश 
शशी जारिके ॥ ४६२॥ ४ 
सवेया 
जिनको नित मेँ चितम चितमों तिनकी रति मो तन माहि रती ना ॥ 
यह आन पुमानके संग रती पुनि ता मन मँ गणिका ग्रह कीना॥ 
धृग हे अबला भृत्‌ कंद्रपरी अर मोहं धिकार जो मार अधीना ॥ 
इत रीति समूदकौ प्रीति तजी नप रोय योगीश्वर ईर चीना॥४६२॥ 
कवित्त। 
भैथनके ज्ञते माते मत्सरकी कौचवीच धराम्हथ मद्‌ साथ 
मरे द्र्शात ह ॥ दूषण चमोर मोरे शरुपणपे भापणको पंडित 
भरपारु तो न सुन मोरी वात ई ॥ पुन आन ज॑ जेते इली दीन 


(३०८ ) रागस्लाकर्‌ 1 


मढ तेते मोते सकचात टम ओते सकुचात दै ॥ पाच धिना भावे 
राखे दवनको राखे तसे जीरण.मो गात में सवात रोतजात है ॥ ४६४ ` 
स्वैेया । 
शाति निजांतर क्यो न गहे केत डो धरया भवो ' सधना ॥ 
होय यथास तथा निज है तमते अनथा वह दोवत ना॥' 
प्रीति न साथ विर्तीतं भटी क्क हाथ विी ना यथा स्वपना ॥ 
मौन गदो अ मौन गंहो ठम मोर गिरा जिन मोर मना ॥४६५॥ 
मावीके भाव अभाव यथान रमो तिनमो नभके सुमना ॥ 
मध्यके भोगफे मध्य रमो गत राग भमो अन उत्तर ना॥ 
रह्म नपुंसक योमन तरं विनता तव दंपति मों सुखना॥ 
ेरत मँ प्रति फेर पमे तम मो सतिको मत फेर मना ॥ ४६६ ॥ 
कवित्ते | 
ईद्वियेकि भोग सारे भारेरोग देन वारे ताको कने देय मत 
ओयपथ तज रे ॥ पाप अद्रिं नाशनको वज पाकथाप्तनको दाहे 
दोप घाप्तनको मोक्ष शिखी सज रे } हनो शाति भव वीव प्रापत्‌ 
कदापि नीच आपनी कलोर्लोर ग॑त ते न खन रे ॥ क्षणमेग भ 
राग ताको मन क्रो त्याग मौक्षकी वेराग सहकारी तास भजरे 
1 ६७ ॥ प्रवार सनेदको निवार देह मन वीच वीची बुदयुद रा 
दामिनी समानिये ॥ एन दीप्त अगन्म नागनमे नदी वेग माहि जप 
सुख निं तेष ताहि जानिये 1) देवनदी तीरकी पवि धरां एर्‌ वेह ` 
नीटकण्ठ मादि नीट उतकंय यानिये ॥ अत रेसी रीत कनी 
भोगनकी प्रीति दरो गर वेद वाक्य धसे तीन ताप दानिये॥४द८। ` 
भरमि सेज मूल फर मेव नव वल्कटकरनेन पुरे देव अग्रे 
रचथरदं ॥ करो इन्दं साध रति प्वारी प्रेम वारी मति उट च ; 


चेतावनीपामयिक । (३०९ ) 


ताम्‌ अब जाम विव उरं ३ ॥ तुच्छ अविषकें शठ मढ मन बाख 
` कट्‌ जाके चित चता आग कर संदा जरं ई ॥ एसं धनवाननके 
नाम माच काननमे जाहि महाकाननमे कबों नाहि परे रै ॥४६९॥ 


दीप पतंग प्रे जरे न प्रताप जाने मीन स॒ अज्ञाने भख. 
कंडी मिले मास को ॥ गज गजी हेत परो खात खात अंङ्कशकों 
रागे रंग राग करे निज नाशको ॥ पकक ग॑घ्‌ बीच नीच. 
भंग मीच गहे इत्यादि अज्ञानी नाश करं निज सासको ॥ अहो 
हा सघन महामोहो प्रताप कहा शुभाशुभ जानो पे न इनो 
भोग आसको ॥ ४७० ॥ 
सवया) 
* यह्‌ थुति ज्ञान सुजाननके अभिमान मदादि विकार निवारे ॥ 
केचित मोम नीचनके चित मों बहु मान मदादिक धारे ५ 
दन्य यथा मठ साधनको अति मूषको साधन दीप प्रहारे ॥ 
सो हमसे मदनातुरको अति कामको कारण वाम समारे ॥४७१॥ 
कृववित्त । 
पुण्यनके वश्‌ ते सुमोग चिर वशते न मिचनसे नशते मयोद्‌ . 
आदि दिनमे ॥ कोन मेद्‌ भोगनके भेदम न तजे जन एकको 
बियोग तो अषश्य होत तिनमें ॥ स्वते जव जवं तव मनकी 
तपय भारी मेषे तिने आप ताप मोपे तिन्द छिनमें ॥ रेसे 
मोप प्रतिबन्धी पिप लखे मे सम्बन्धीको भागी विना मे जो 
रागी दोत इनमें ॥ ४७२ ॥ 
जाहि मात पिताते मे भयो उतपति तेतो काल वशभये चिर 
काल वात गयो हे ॥ सम वैस वरे द्वारे सुमरत सिधारे सारे रदे 
हेम शेष दे वृद्ध वेप ख्यो है ॥ नदी रेत तीर्‌ पर तरु या. शरीर ` 


(३०८) रागर्लनाकर्‌ । ` 


भरू तेते मोते सङ्चात दम ओते सङुचात है ॥-पाच विना भाषे ` 
राखे रइवनको राखे तेसे जीरण.मो गात मेँ सुबात होतजात है ॥ शद . 
स्वया । 

शात निजांतर क्यो न गहे कत डले ष्रथा भवर्मो' सधना ॥ ` 
होय यथास तथा निज ह्वै ठमते अनथा वह दौवत ना॥ 
प्रीति न साथ वितीत्‌ भी कष हाथ विखी ना यथा स्वपना ॥ ` 
मौन गदो अव मौन गदो तम मोर गिरा जिन मोर मना ॥४६५॥ 

भार्वीकि भाव अभाव यथान रमो तिनमो नभके सुमना 1 
मध्यंके मोगके मध्यं रमो गत राग अमो अन उत्तर ना॥ 
ब्रह्न नपुंसक -योमन प्तं विन ता तव दंपति मों खखना॥ 
टेरत भें प्रति फेर मे ठम मो मतिको मत फेर मना ॥ ४६६ ॥ 

कत्त । 

ईद्वियोकि भोग सारे भरे रोग देन वारे ताको कीले ` हेय.मत 
ओरेयपथ तज रे ॥ पाप अदि नाशनको घज पाकशाप्तनको दाहे 
दोप घासनको मोक्ष शिखी सज रे ॥ हूजो शात भव वीच प्रापत्‌ 
कदापि नीच आपनी कलोरलोक ग॑त ते न रज रे ॥ कषणभंय भव 
राग ताको मन करो त्याग मोक्षकीं वैराग सहकारी तास भजर 
1 ९६७ }) प्रवार सनेहको निवार देह मन बीच वीची उदइदे रेषा 
दामिनी समानिये ॥ एन दीप्त अगनमं नागनमे नदी वेगं माहि जै 
सुख नादि तैसे ताहि जानिये ॥ देवनदी तीरकी पवित्र धरा पर वेट. 
नीलकण्ठ माहि नीर उतकंड अनये ॥ अव दसी रीत करो 
मोगनकी प्रीति हसे यरु वेद वाक्य धरो तीन्‌ ताप दीनिये॥४६<८॥ 

भूमि सेज मूढ फर मेव नव.वल्कट करने न प्रं देव अनि 
रचधरेद ॥ करो इन्दे साथ रति प्यारी प्रेम बारी मति गे रग 


चेतावनीसामपिक । (३०९ ) 


तामे अव जाम विव ठरे है ॥ तुच्छ अविवेकी शट मूढ मन बो 
` कटु जके चित चिता आग कर सदा जरे दँ ॥ एेते धनवाननकेः 
नाम माप काननम जाहि महाकाननमे कबों नादि परे द ॥ ४६९॥ 


दीपमें पतंग परे जरे न प्रताप जाने मीन स॒ अन्ञाने भखे 
कंडी मिरे मास को \ गज गजी हेत परो खात खात अङकशको 
रागे कुरंग राग करे निज नाशको ॥ पकजकी गंध वीच नीच. 
श्रंग मीच गहे इत्यादि अज्ञानी नाश करं निज सासको ॥ अहो 
हा सघन महामोहकों भ्रताप खहा श्ुभाञ्चुभ जानो पे न हानो 
भोग आसको ॥ ४७० ॥ ध 

सवया 
~ यह्‌ शति ज्ञान खजाननके अभिमान मदादि विकार निषारे ॥ 
केचित्‌ मोम नीचनके वित मों बह मान मदादिकि धरि ॥ 
यन्य यथा मठ साधनकी अति मूषको साधन दीप प्रहारे ॥ 
सो हमसे मदनातुरको अति कामको कारण वाम समारे ५॥४७१॥ 
कवत्त।! ` 

पुण्यनके वश ते -खुमोग चिर वशते न मिचनसे नशते भयाद्‌ . 
आदि दिनम ॥ कोन मेद्‌ भोगनके भेदम न तजे जन एकको 
वियोग तो अवश्य होत तिनमें ॥ स्ते जब जें तव मनका 
तेपा भरी पोप तिने आप ताप मोपे तिन्ह छिनमे ॥ रेषे 
मोप प्रतिबन्धी षिपे लखे में सम्बन्धीको कुभागी विना मंजों 

रागी होत इनमे ॥ ४७२ ॥ 

जाहि मात पिताते मे भयो उतपति तेतो कार वशभये चिर 
काट चात गयो हे ॥ सम वैस वरि द्वारे खमरत सिधारे सारेरदे 
इम शेष देद वृद्ध देप ख्यो है ॥ नदी रेत तीर पर तर ्यो- शरीर 


(३९०) रागृरतनाकर ! ~ ती 
भयो भ्रति दिन सृत तीर्‌ तीर अव आयेहै॥ गिरं कान्या सम्‌ ` 
मेक के अजे दम मजे भोग मच्छरको मोस मूट्‌ जायो ॥ ४७३॥ 

. जाके वामे दाहिने समेत चक्र रोते अम्र राजनकी समा थी 
म्यक खी नायां ॥ भरप॒नके पुज ये विचित्र वीर अकारी 
वद वेदीजन होत वैशके उचारियां ॥ अहो भाई भारो कष भारी ` 
भूप भये नष्ट स्प्रति पदप्रविएट ख जाकीं कथा भासियां ॥. 
दंसक प्रपंच सव रंचको असंग एना ताहि काल वीरको खरार 
वार बारिया ॥ ४७४ ॥ स 

गङ्गतीरपर दिमागेरे शिलापर हम वधि पृदमासनको मन 
ददि जीतके ॥ ब्रहमनुके ध्यानकी अभ्यास विध सो निवास्‌ योग 
निद्रा मारि करो हरो ताप चीतके॥ जठर रंग करे गो सद्ग 
कड्‌ मोहिं खख सों अभीत मोको जाने सुम भीतके ॥ पाती. 
नाथ मे अनाथके अभीत वारे उत्तम दिहारे कव अवँ एेसी 
तके ॥ ४७५ ॥ त 
काशी गङ्गाके किनारे भवते किनारे होय कदो वसो वसन 
कौपीन एक धा ॥ दोऊ हाथ जोरे कर्‌ नाय माय नमो करो 
भृदुवाणी साय ररों नाम समरार के ॥ भो प्रभो भवानी ब्र शांकर 
तिने हर धिषुरारी चन्द्रधर भव्‌ भवदारफे ॥ क्षण सुम दिन सव 
मोरे बीत जावे जव देसे अद आं कव कदो कपाधारके ॥४७६ ॥. 
` रुचत सुमेर मो न्‌ अवे कटूकाम्‌ जा न निज गौरां भ, 
सोना सदा गलतान ३ ॥ जीवने सन्तोप कर त्रिपत्‌ सदीव तर 
ताको शेष आनन्द रदो कषरून आन है ॥ ना जे आन जन ` 

न रोम करं मन व्याल दै जाके ताकी तृप॒णा नहान दै ॥ .. 

कनके निमित्त रेषी सम्पदा अमित रवी हत विपि के न विधि. ` 

धवान्‌ ई ॥ ०७०४ त + 


चेतावनी सामयिश । (३११) 


दसा नाहि करे परष्व्य को न दरं सत्य वचन उचारं पुण्य 
समे पुण्य कर है ॥ कथा बितकथा पर नारीकी न सुनें भन ` ततिं 
यम बोला वने भोला सम चरै ॥ तृष्णाको प्राह भङ्ग गरो विपे 
नम्र अङ्क मि्भाव सब सद्धः कर दर हरै ॥ गायो सवं अन्थनमें 
सन्त एसे पन्थनमे राग दोप माप चरं जेसे दिनकर ई ॥ ६७८ ॥ 

कमी भूमि आसन सिंहासनपे वास कमी कमी मिक्षा्सं 
कभी व्यं्न अरार ह ॥ कभी शत खण्डवती मोद्रीको ओद 
यती कम्बरको कबं दिगम्बरकों धार हे॥ कभी मानकर तपे केभीं 
शीश छव दीपे करू सतकार दत कटू चिसकाररे ॥ तदपि न सन्त . 
जन सुखी दसी होत मन आतमा असंग रख देहको विहार 
हे ॥ ४७९॥ 

देव एक महादेव नदी देवनदी सेव गिरि यडा धाय एव चीरं 
दिशा चारहै ॥ एव काठ मीत नीको चरत निरदीनताको सङ युध 
युवतीको परिय बटु डार है ॥ सुता निखैरता ऊुमार ब्रह्मको विचारं 
ओर कहा भनो जाको वन्यो या अचार है ॥ एषे सदाचार परवार 
कर जीऊ नर सदा परवारों सदा ताहिको जहार हे ॥ ४८० ॥ 

सुचि वनके निवासी मगो सङ्ग दासीं खेल मेर दास्‌- 
दासक न मधर आदे ॥ कमी त्रत नदी तट कभी 
समसाने मठ कहू पपाण वर तरु तरे वासी ॥ केवल प्रशांत 
मन तस्य आयतनवन तदपि एकाति घन वासी सुखराशी हे ॥ 
इशक उपासाका प्रकाशी या विभूत तारि गवे सुनै ध्यावे नारिं 
पवे थमफांसी ई ॥ ४८३ ॥ 

तजे दुराराध्य स्वामी कृपण ऊमगगाभी वजावत चल [चित 
भूपनके चामिये ॥ ताते मं सथू चाह परीहोत नाहि ताते लियो 
मन ताहि मादिं पद्‌ जो महानिये ॥ जरा हरे काय हरे काल 


(३१२) रागरत्नाकर्‌ ! ‹ 


सखदाय प्राण ताते तप करो सखे विदुषो वखानिये ॥ तप्‌ वरन ` 
आन्‌ मग श्रैयको न मध्य जग तप नाम चित्तकी एकाप्रताको 
जानिये ॥ ४८२॥ षि 
 , स्ववा .. 
_ शुचि भग तरंगकी वरदं कनीकर शीतल चार्‌ हिमचलकी सिर ॥ 
जिरि एल फलान उपान्‌ धरे शिवकों नित सेवत देवधर मिल ॥ 
परभोजने निज जो जनदे दिर ता गिरको कत कार लयो गिल।॥ 
अपमानसदी अपमानसदी विदं धीर सदी दपधाम अही बि ॥ ` 
` ग्रति कानन विर्न तेमन बांछ्त लभ खखेन फलादि अपां ॥ 
सरिताके सथान सथान विपे ज्ुचि शीतल मिष्ट मिटे वह बारा ॥ 
जल परवती मृदु साप्र शीतल पादक होवत भूपन द्वारा ॥ 
सटके मतिमान महा भटके मतिमान तं कत होत खराय ॥ 
॥ ४८३ ॥ ४८४ ॥ भ | 
कृवित्त्‌ । 


` कन्द्रा ते कन्द मूल कदा निरमूक भये वार वार नग किर्धो 
देतह न वन को ॥ मीठे फलों वारी डारी तरो क न फल देत 
केषं म देत दँ न वलकठ जन को ॥ इखसों मनाक. धन 
साधके मरदध भय मद्‌ व्यार साथ्‌ जमाव तनकृ ॥ 
खलोके मुखोको सबल सुपुरुप पेखे अहे कैसे तने एसे चिताः 
मन वनको ॥ ४८५ ॥ 0 
तग भोग इनदररोक सतत रोक रग जेते तेतेदी तरंग सम भग 
परिचानोरे ॥ जीवनक जीवनेकी रास एकं सास सोड दामिना 
समान क्षण मादिं हानि जानेरे॥ जोवनको खख योरे दिनम शुः 
खोरे मतिनकी श्रीति पुनि नीत न पथनेरे॥ सकर सारका 8 ` 
चारके असार तजो बोध देत द्धिमानो मेरी उदि मानो रे ॥४८६॥ 


चेतावनी सामयिक । (३१३) 


माँस अथि चन को कथ्चनके म्भ कै सोम सम्‌ सुख 
कफधासको उचारे हँ ॥ चम्पाकलीके समान दाडिमके दने माने 
हाडनकी दाति पात को दिवाने सिर ॥ मूतभिगी जंघनकी 
संघनी वडाई भने निदत गजिद्कर कडा को निवार दँ ॥ अद 
निन्द योग्यं रूप अङ्गनाक्रो ताकी उप धुनि मतवारे शीश धने 
मतिवरे दँ ॥ ४८७ ॥ 

जरा कर श्वेत बार नरके निहार नार करे ताहि विसकार 
मागे फेर नारको ॥ हाड घटी रज॒ नार मन्दर सहेर डर विप्र 
नार. वृद्ध ङ्प कूप चमिआरका ॥ दहं तन ताप मन -गन 
ज्ञान कान तजे तजे ताहि मान आदि यो उदार दार को ॥ अदयो 
कष्ठ जीव दु तजे न अनिष्ट अजे नारी तजे तन भजे मन अजे 
नारको ।॥ ४८८ ॥ 

आननकी छबि वी गणोँ कर ट्टी गरी काननकी गली 
वल अंकों म न भास है ॥ लोईनाके मारि कटु रोई नाहि प्रे 
स्वच्छ रसना स रसनासो नास कला नास है ॥ केश भये उजरं 
न रद्मो कटु उजर जवानी गई उजर न सासको विसास ह ॥ 
त्रप्णा तो अनन्त अन्त मयो हे सेचातसम शान्ते महं शान्ति 
नारिं शाति भोग आसह ॥ ४८९ ॥ 

तु वृद्ध भयते न वृद्ध मई मोग आश मनमेंतो मोगनकी 
कोटि मन रत हे ॥ सने सने उच्चस्थान रोचनकी इुतिदान मान- 
वको वड मान दान भयो अत रै ॥ सखे समयस वारे प्राणों वत 
जई प्यार कवक पघारे नाक देख एेसी गत रै ॥ अहो अने नीच 
निज मीच वीच हासौ भजे जीवना चरत मृत जीना 
-चदत्‌ हे ॥ ४९० ॥ 


२१४ ) ` -रागरलाकर । 


शुभ शत सवत नरानकी प्रमान आयु तातः आधभाग नास 
होय रन सौय है ॥ बार वृद्ध माहिं ताहि आधो माग बाधो जाहि ` 
जाइता अशक्य ताकी खाण वैस दोय ३ ॥ शेपकी अवि जोञ , 
आधि व्यापि सुग सोऊ भमनो विदेश शोऽं सेवकाडि खोय है ॥ 
जीवनकीं आधयुमाि सुखको तो नाई नाहि तोयके तरगके. समानः : 
भेग ोयदरै॥ ४९॥ , 
विविध .्रकार वेद्‌ अथेके सेवेद्‌ वारी चेतना मौ चथ्रईसो 
निकार इत रहै ॥ नानाविध वाक्यनके कोतकमे रस नोऽ सो 
विरस भयो जाहि माहि विलसत है ॥ माति भांति सकल विकर्पै 
भ्रशांत जामे रजी तमो रदत स॒ सतोके सहतरै ॥ ईश्वरकी सेव दिदि ` 
एसो चित्त चाहियैत एसे चितदीमों सत चित विकसतहे ॥४९२॥ ` 
हारे मेँ सनेह तर जनम मरन उर उर मारि कनो घर्ब॑ध में 
न राग दै ॥ मनोभव जो विकार मद्‌ सकार डर संग दोप दुख 
 टारवे काति वाग हे॥ याकेराग्य भये कहा होर त्याग योग 
रहा हती सब चाह जो बैराग ते वैराग है ॥ हेतु परमारथको उत्तम 
वेराग एसा भाग बड भागको अभाग तति भाग ई ॥ ४९३ ॥ 
मोगनमें रोग मय सुखो षषे क्षय भय धन मध्य भय श्प चीर 
को रहत दै ॥ दास माहि स्वामि मय जय मारि रिषएुभयःमय 
इर वीच नीच नारीको महत है ॥ मान मँ महान भय्‌ यणी म॑ 
खान भय काय में कृतांत भय भय सर्वगत हे ॥ नभय वैराग 
एक धरो नसो .सविवेक गायो मेँ अनेक वार थाकी मोरी 
मत है ॥ ४९४ ॥ । 
सवेया। 
भन माहि सनान समान कंरे बहुदान महान मनीके ॥ . ` 
समसानं मटन तह्न. तरे असथान करं उत तीर नर्दकि॥ 


चेतावनी स्ामपिक । ( ३१५) 


खख मोन धरे तज भोन चरे अरु . वेद्‌ ररे सुपटावत्‌ नकिं ॥ 
शण येतत वृदं वरात जना षर एकं वेराग विना सव फीके॥४९५॥ 


कवित्त ! 


अंत तो मलीन दीन दीन पुरुषारथ सों कर्मन्‌ विरीन पीन 
पापको कडा करो ॥ विषया अधीन ओर कदा खो कंदे प्रवीन 
काम क्रोध छम मोह मदके ध्रका सह ॥ रावरे समथंहे सो 
मोसे खरु ताखेको अधम उधारन दौ ओर ते नदा चहं ॥ सरलं 
सुजान सत प्यारेकी निछार मोहि दीजै शरणागत संत संग 
मौ परो रहो ४९६ ॥ 

सवेया । 

आपनो हप पिछान सी छाम न भ्रूल सी हान बड़ी नहि जीको॥ 
नाहि वडो खख भक्ति ते द्रो इःख न जानिषो राधिका पको 
चारि नीक न जान परं विन साधुके संग कहो कर नीको ॥ 
वेद्‌ कहै अरु रोकं रखे सतसगत सेव्य सदी सबदीको ॥ ४९७ ॥ 

श्रना । । 

समता गहै सचको जाने इःख सक्ख सम आड़ा ई ॥ मेटेमान 
मोह मगरूरी काम कोष सो खाड़ा ई ॥ छोड़ संग संग सम, 
साधे सुरत शब्द्‌ मन गाड़ा दै ॥ यों शिरके पद्‌ चरे संग दिग 
क्या तनु इट माडा द ॥ ४९८ ॥ 

ईद्विय जीत करे वश अपने तजे जगतकी आसा है । जोडे प्रेमः 
नेम्‌ साई सों रहे द्रस रस प्यासा हे ॥ आपा मेट गद कर डारै 


शिर दे कलै तमास है ॥ यहि विधि गहै संत तव दवै यों क्या 
दध वत्ता है ॥ ४९९ ॥ 


३१६ ) रागर्नाकर । 


५  _ „ केवत्त्‌।. त 

_- घट एक मालका धरपद सो शरीर मन ताको करै मेरो वषु 
अति अभिराम है ॥ अगि पठे माब्‌ नाहि मध्य दुःख मोगरे 
व संह विट कृमि परिनाम्‌ है ॥ विपयको भोग जैसे दादं 
क अति दुःखराशिं तामे मानत विश्राम है॥ इद्र 

स  आपनो स्वरूप त्याग्यो इृपंग अब्वरा्यो यामे 
याको कहा काम है ॥ ५०० ॥ ` १ ऊर अह्यनया ब 
__  _ _  ऊण्डलया। ॥ 
_ भेडनमं जामे सिंहको शावक रइचो अकाय ॥ तिनके सग 
भे करे निज पौरुप िसराय ॥ निज पौरुष विसराय तिनके 
रे ख्च्छन ॥ यों नरि सखै नेक सकठ ये मेरे भच्छन ॥ तैसे . 
] गण संग फिरित मन पग रम वेडी । आप अपनपौ खोय भयो 
मेहिनमे भेडी ॥५०१॥ _ 

७०५. क कृचित्त ॥ 
रविको पकाश जैसे देखिये सुकर मध्य युकुर प्रकाश जें 
जलको अभास हे॥ जलके प्रकाशते होत जो प्रकाश ताते 
देख्यो परे मंदिरके भीतर उजास है ॥ तैसे परमातमा ते आतमा 
विचार लीजै आतमाते मन तति जगत्‌ विलास है ॥ साक्षी 
"परमातमा अखंडित समीके माहि सदी ते न्यारो सदा आनंद्कीं 
-रास ह ॥ ५०२ ॥ । 

स्वपनेमें सती जाती सुनि राव रंक सव स्वपनेमं चार द्ध 
लोकन पिरत है ॥ स्वपनेमे मेरो तात मात्‌ आत नारी सुत मरा 

यह धाम य्ाम.नाम यो कदत हे ॥ स्वपने भवके -सयुद्र मश्च 

`वहयो किरे पैरत कत्‌ नि ब्रूत त्रत दै ॥ जागे विन्‌ जानं ` 
-नाहिं आपटी सकर मयो आपद तो निरखत आपही निरत दै५०२. . , 


८ 4, -2 ~; 


चेतावनी सामयिक । (३१७) 
सवैया 
चाह जितो चित चारै अनेकन हीत तितो इख दी ङ बिचार ॥; 
है इन इद्रिनको सुखदहिर खुतेरौ न रेत जो नीके निहारे ॥ 
प्रर राये पिरे च कहा अतिदीन दुवारन दांत निकरे ॥ 
- ठे हारकी फिन भाक्तिसदा च चरै खसो अपनी निसतारे ॥५०४॥ 
दई फल परर अनेकं ओं मूर जिते तित तोहि अहर ॥ 
डसिनको कुश ठे परी भूमि चरे नितदीं तित पर्ये पसारे ॥ 
ताल तरंगिनि ताप हरे अर्‌ सूरज पावक शीत निवारे ॥ 
याके लिये हटके शठ तू कह पावर पोरिन हाथ पसारे ॥ ५०५ ॥ 
कवित्त। ध 
जाको जाको चारै सो तो जात ई चला हे सब कोनसी निषा 
नैह देदह तो छीनज्यि ॥ रवि शशि तारागण सुरासर सातो सिधु 
भमिहू अकाशको विनारिदी पतीजिये॥ व्रह्मा अरू कीट लँ 
विनाशमन्त दीस सब आपा मानरद्यो सो तो आपह्‌ न जीजिये ॥ 
कासो मानों नातो कासो करत हितादित सो देख जो परत शोच 
काकं काकं काजये ॥ ५०६॥ 
अंगी अरधगी रितवबन्ध सनवन्धी ताके हेत मति वेधी मन 
पाके पछ्तायदै ॥ अगदी खँ अंग छिनमंगी जघ दोय गयो 
नाश मे अनेमी त अंगी कहा पायरै ॥ घरदी छौ कोई कोई 
आंगन उगरदी खों विताके समीप कोऊजायरहैतो जाय 
हे॥ जतो है इतेगी दिना चारदीके रंगी सव अंतके समेको त्रो 
संगी गमराय है ॥ ५०७॥ स 
[1 
आये क्ति कदो तुम आपदे आये कहति तम्दारे ये नात है ॥ 
जात भये किंतको सिगरो अरु त्र मरके किंतको कँ जात दे ॥ 


4 


(३१८) रागरलाकर ।. . ` "<: 


नाच प्रतर पेखनो छो जग डोर नचावन हारफे दाथ है ॥ ' 
तेरो कहा जो घर मेरो कै ठ रो विचार कहा प्रिककात दै।९०८॥ . 

| कवित्त। १ 

मान कियो तात भात मान छवो पिता मात मान हिवों ` 
आरे मिन जाति अर पाति है ॥ मान ज्यो आपा पर मानं ¦ 
चिवो नारि नर मान ण्यो इःखसख दिनि अरु रात दै ॥ मान ` 
ह्यो नकं स्वग पाप पण्य मान्‌ छ्य मान्‌ टयो हानि खम 
मति दू विभांतदै॥ जग सव श्ट मरिचिकाकी ज्योति जैसे जान 
-खियो सांच मान छियो एक बात है ॥ ५०९ ॥ 

राग षिहाग। 

, ओहे बह बह ्ाकी दाह्ण पददा किंसतों राखीदा । जिस 
तन इशक का जोर इअ। वह वेखुद्‌ है बेहोश हआ वह क्योकर 
रहे खमोश इभा जिन प्याला पीता साफी दा॥ ती आप असां 
चरु आटो किंस कोलो भेदं छिपाएदो किते अद्म पीर वन्‌ . ` 
आहो विच पडदा रखिया खाकीदा । ठी अपे कदे सरि दौ 
सीं आपे कदे न्यरेहो ठसीं आपे लयो नजारे हे किते लदा 
नयन दमाकीदा ॥ तरू ना कर इतना श्चा दँ तध वाञ्च दून केद्डा 
है असां देख्यो बड़ा अंघेरा है अपने आप नर दूना आ्वीरा। ` 
किते रूमी ह कित शामी हो तुसीं आपने आप तमामी हो किति . 
साहिव किते सर मीदो केन्दे। खोटा खरा खलाकीदा ॥ मनघुर 
सूरी चाव्या ईशाई शम्पस्र पोश उतार्याई इण मिसकीरनावल 
आया ई ङछ रेला रिदा वाकीदा । इल्या इस तन दी वरँ मायी . 
कर वाक दा रँ काठी कर ज्ञन अगन सों तातीकर रिर्‌ ति. ` 
पर मघवा चाखीदा ॥ ५१० ॥ छ 


चेतावनी समायिक ! (३१९ ) 


राग जंगल । 

, कोई मोड दिकांदियां बागां चू ॥ मन समञ्ाया समञ्ञे नादं 
रात दिने उठ पदा रादीं दंडन जाय स्वादां नू ॥ यह मनमेरा 
कौआ किये विना दंस क्यौ मोती रहिये मिक हंसा तन कागां 
चर ॥ ओर फिसीको दोप न दीजै जो कटक बीजिया सो हन 
रीने दोष है अप्यो भागां तरं ॥ करे इसेन_ खनो भाई साधो 
मन मजवरूत पकड़ जब वाधौ फेरकी करो किंताबांन्रं ॥ ५११ ॥ 
तेरा राम बसता हे तैरेदी मनमें मूरख कादेको भटकत वनम ॥ 
दघ ददीकी मस्या जमाई तामें माखन वस्तु रुमाई मथन विना 
छ हाय न अवे जैसे चंदा छिप जात चन में ॥ पथमे अग 
जाने सब कोई चकमक डके धूनी रमाई गरू अपनेसे आज्ञा 
पाईं जेते युख देखत द्पनमे ॥ मदहिदीके पातम लारी रहत ३ 
विन चोरे रग चे न हाथ पै रषी सखोजना करो मन अपने 
निश्वय केर चितला साधनम ॥ जगके कभ सौ निकस्थो मोती 
अधरेसे क्य। कीमत होती देमदास कोई विरला जनि ज्ञानी 

समक्त सेननमे ॥ ५१२ ॥ 
सतय प्रा पाया भला म साहब पररा पाया है ॥ गढ कश्चन्‌ 
के महल त्यागे त्यागी सगरी माया है ॥ दारा सुत दोनों मे त्यागे 
गोर्विद्‌ दिरदे म समाया है ॥ जन्म २ का समिं इखिया छिन 
दुःख वाया रै ॥ खुदी गई आनद संग राता गो्विंदका यणं 
गाया है ॥ मन महलां भ सेज विछावा सुखमें जाय समाया ३ ॥ 
जायत स्वपना दोनों त्यागे तुरिया माहि जमायदि ॥ एवन दा 
घोड्‌। सुरत रुगामां मयदा चुक छाया हे ॥ प्यदेते सवार्‌ 
वनाय षिन पवा ख उडाया दे ॥ श्यै अपनेदी रणी सां 


(३२०) रागरलाकर ! “` 


गूढारंग रेगायांे ॥ कदत विचार दिरुसुख प्यारा . प्यारा मेम 
पिराया है ॥ ५१३ ॥ 
केती इजारां अर्म हे तार केददी कुड तात्र केही कुडेनी ॥ ` 
तरे जेहीयां खं इजारां बाह वाह पष्ठियां फिरन वजरां इस फणिने 
सिर लाख पजारां तांतं आपं इछत सदेदी कड ॥ सुरमापा मट- 
कनी हे तरं सवदी वह तकेनी वैँ मिरगां वाग टपेनी है तेरेमगरे ` 
ई फिरदा छ ईडी डंडे ॥ जद त्रु ओं अ! सी तेरी सूरत सकल 
अका सी तरी चनडी च्र॑दान न स्यादीपी इण ते अपरं चिक्तड 
ल्बेडी डे ॥ उमर गवार मार पज गिरड़। एह जग तैव्रं लगदा 
मिष्डा एथे रहन किंसीदा न दिसदा अचिड इैनां दी वेदी 


ॐ ॥ ५१४ ॥ 
कवित्त्‌। 


दाता महीप मानघाताञ दिरीप जे जके जश अजहू शं 
द्वीप द्वीप छाये हे । बलि रेस बट्वान को मयो जदान वीच रावण ` 
समान के प्रतापी जग जाय दै ॥ वानकी कठानमें स्नान द्रण 
पारथसे जाके यण दीनयार भारतमें गाये द ॥ केसे कैसे सर रतेः ` 
चातुरीं िरंचि जने फेर चकचूर कर धूरमे मिाये ई ॥ ५१५ ॥ 

चरेगये छांड हिरण्याक्ष रिण्यकशिपू से वलि अंसे वधि.षो 
पातालम चरेगये ॥ चरेगये रावण म कुम्भकणं महाजोधा कते , 
तो नरेश मरि घरमे ररेगये ॥ ररेगये जरासन्ध कंस शिष्ुपाट जे, 
दुर्योधन आदिं वीच गर्धके गरेगये 1 गलेगये केते येते अघर ,. 
महानदुए आयक जमीनप्र दो होके चलेगये ॥ ५१६ ॥ ॥ 

श्रुसके भरोसे गढ मासमे निवास खयो आशा मन माहं ` ` 
रासी मान न शरीरी ॥ वड वडे शरीर देख . शेड गये 
मूख रदी नादी निशानी शाहं अरु वजीर कौ ॥ मज निर 


चेतावनी सामयिक । ;, (३२१) 


जन दुखभंजन रे आलमकी नित्य रोज सतर छेत पादनमं कोरा 
की ॥ कै कवि थारामल स्मरनेकी यरी पर एक एकं घडी जात 
खाख लाख दीराकी ॥ ५१७ ॥ 
| सेय 
` परिपूरण पापृके कारणत्‌ भगवन्त कृथा न रुचे जिनको ॥ 
तिन एकं नारि बलाय लह नचवावत हे दिनको रिनको धमिर- 
दैग के धिग धिगरै रु मेजीर कै किनको किनको ॥ तव हाथ 
उटायके नारि कहे इनको इनको इनको इनको ॥ ५१८ ॥ 
क]वत्त्‌) । 
सन्तनकी गहा रीत त्यागो जगकी प्रतीत ओसर है यदी 
मीत विमल चकादये ॥ निशिदिन सन्त संग जगं प्रीति करो 
भंग रामन्‌ सों खय रग आन नदिं जाइये ॥ आन गयां सुख 
नादि बृञ्च देख ददै मादिं मलो दाव वन्यो आय वाद्‌ ना 
गवादय ॥ प्रयुध्यात्न दिये धार सवं आशको विसार सत मिर- 
गह सार बेग युक्ति पाद्ये ॥ ५१९ ॥ 
 स्वेया। . 
ए मन भूर रद्योहै कदा विषयारसमे निशि. यौस वरै ॥ 
जगर्चँठ धुवको सों धाम म्रगाजल सोदत प्यास चै ॥ 
धावत धावत धाय मरो अमदी इक केवर हाथ रहै ॥ 
चेत अजो ममता तनके समता सुख आर्नद सिधु रहै ॥ ५२० 
मात पिता हित बंधु सगे स॒त नारि सवै अर्‌ चाकर चेरे ॥ 
तरु हित मानरद्यो इनसों निशि योस अमे जिमि. भौरे वेरे॥ 
इनके दुखते .दुखपावतहै सोतो दै सव -ये हित स्वार केरे # 


जीवत जासतहं तोहिःतात खये परनि जारनहार है तेरे ॥ ५२१॥ 
“ >१ 


(३२२) रागरंलाकर 1 


छंड्के आश सभी जगकी दयम्‌ सुख शांतिको वासरो ॥ 
यद जीवन की तजो शरणा जग जीवत दी षिन मीच मरो ॥ 
अबलो च भई खे भई अथ चित चेत विवेकं कौ ओर टरो ॥ 
ठम ककि होको रो कदां दो कट अपनी सुधि आपन्‌ आपृ धरो॥. 
, काल निदारत काठ सदा सव लोग विचारे दी पच दारं ॥ 
कोठ वच्य न कटू कित्‌ जलं थल व्योम पतार विचारे ॥ 
३षिनि एक क पेखनोपो व्‌ तदा कँ कौनकी आश निदं ॥ ` 
यामे कडा तोहि अथं मिले यां विनर्थं माष जन्म निवृ ॥ ` 
त ममता मद मादि पन्यो रचक पचक वड धाम सुवर्‌ ॥ 
रोम अधीन्‌ जो पापको मूल सरो चित भरल न्‌ आप सेमर ॥ 
काठ रघो टिग्‌ श्वास गिन चिन माश्च खवा जिमि वाज पछीरे॥ 
नदके नंददि करयो न भेजे जो सदा अपने जनको भतिपारे ॥५२९ ॥ 
सेत सदा उपदेश षतावत केश समी शिर ः श्वेत भये डं ॥ । 
ममता अनह नदिं छीडत मोतने आय सदेश द्ये टे॥ 
आज कै करिह चरे 3 भ्रूरख तेरेदी देखतकेते गये ई ॥ 
संद्रष्यों नि राम सम्हारत या जगमें थिर कौन ररे है ॥ ५२५ 


` शग प्रमाती । , } 
व खुश भर नीदं क्यो सोया 1 नगारा कूचका दीया ॥ नगरा 
मौत. का वाजे । ज्यौ सावन्‌. मेषला गाजे ॥ जिन्दा तगरनेह : 

, सी तेरा । तिन्द किया खाकमं डरा ॥ न अधिर्‌ कर ५ फेर । 
कहां गये भटक. के वारी । जो चरते ईंसकी चाल ॥ गै द 
वार कृर खाठी ॥ कर गये खान मद माते । जो सरन च लो 
जति ॥ न देखे वद किसी जाते ॥ कां गये मीर ओर काजी । 
जो. चदे दरकरियां ताजी ॥ यये वरान कर वाजी ॥ जा ट्टी 

 -अंवकी डाली ! जो सोता वाग का 1५ ॥ वेदी ` शोके 

याली । मिन्द सिर केश ये काले ॥ मां दधसे परे. 


चेतावनी सामयिकं । (३२३ ) 


करि आखर अगनमें जारे ॥ निन्ौके लख ये पृषे । वो लाटी 
हाथ कर चदे ॥ उन्दने जेगले मष्े ॥ निन्दा शिरसो चीरे 1 
चवाविं पानके वीरे ॥ तिन्दांको खा गये कीरे ॥ जिन्हां घर रेशमी 
वसते । तिन्हां पर बैठ कर सते ॥ सो देखे खाकमें धसते॥ जिन्दा 
घर पालकी घोडे । सोर तन मखमरी जोडे ॥ सोर शख मोतने 
तोडे ॥ जिन्हां घर शलते हाथी । इजा खोगथे साथी ॥ तिन्दां 
को खागरई माटी ॥ जो तन धन्‌ गर्वं नहिं करना । कि आखर 
खाकमें रना ॥ वी केे फिर नहिं मिना ॥.५२६॥ 
राग जगल! | 
इसु इनिया पर रोज सुसाफिर नित उट वाग बहार नीं ॥ 
` काची केष वालुका गारा तिष पर महक उसार नदीं ॥ 
भाई वधु ङटंब घनेरा भीर परी कोड यार नदीं ॥ बार - भीत 
वनाई रच पच सो रहती दिन चार नरह ॥ कदत कवीर सुनो भई 
साधो आवन दूजी वार नदीं ॥ ५२७॥ 
राग भेरवी । 
याद्‌ करेगा इस जीवन चरू भटा सुसाफर वंदे ॥ आयासी कष 
लहै कारन रञ्चगिया केदडे धधे ॥ भवसागर तैन तरना पौसी 
पाप पण्य धर कुधे ॥ भाई वभु छव नेरा जन्म्‌ जन्मके अपे ॥ 
कहत कवीर सोई पार उतर गये हारि हर नाम जपंदे ॥५२८ ॥ 
राग प्रज । 
वात चरन दी करदो जग रहना नादी॥खाय्‌ षुराकां पहिपुसकां 
जमदावकरा पल हो ॥ गंगा जवे गोदावरी न्वे अनेन समये 
खलदा ॥उमर तेरी वं पई जांदी घड़ी घड़ी पर पठ रो ॥ कर 
हसन फकीर सादा भय साहिवि दा कर दो ॥५२९ ॥ 


. 


| 


{ २२४ )  राग्रलाकर्‌। ` 
= रगप्रमाती! ` ~ 


अवता जाग घसाफर प्यारे रन घटी रुटके सब तरे॥ आवा 
गौन सराई डरे साथ तयार युसाफर तेरे अने न सुदा कूच नगरि ॥ ` 
करके आज करनदी बेला बहुरि नदोसी आवन तेरा सार्थं .तेस ` 
चरु चह एकारे ॥ आपो आपने लाह दौडी क्या सरथन क्या 
निरधन वौरी खाहा नाम त्‌ लेड भारे । बुदा शोददी पैरी पि . 
गफलत छोड दीला कुं करिये मिग जतन विन सेत उजारे॥५२०॥ , 

किदींरादीं जानये ससार कष्टे ॥ इन्दा खसाफरदि दूर ठिकिने 
खरच न वन्ददे पे ॥ इन्दां शसाफरांदी की आशनाई आज अये ` 
कुर्ह चदे ॥ ३१ ॥ । ॥ 

वैटेरे मन सबरके इरे । जेषी जेसी अवै तेसी तैसी जरे ॥ 


4 


"शति वहारी इत्थ गहलीने टर खुदी दी दूर करीे तव अधृरको सुव . 
कटु सुसर ॥ वृथा जन्म गेवायो रे प्राणी क न सुमिरो अतया 


मी उमर तेरी एवे पेया उजरे ॥ शिर पर मन्न कई सव रजाई दरदम 
आखी साई सवदी युशकतां पवेगा युजरे ॥ जे मन जादा मोड 
त्य्व तांरजादाशाद कहावैं अपना मरम तरू आपरी वुसचरे ॥ ५२२॥ 
शाम वइ । 

अरी अरी एरी माई डरदी तेरीयांनकी बादिकोखों र्वा आदद 
छिपके मे खलोनीदां ॥ मेटी रोपी सादन थोडा मरु मल धोदिय 
पीया तेरा जोडा दागां दा कोई ओडक नारीं नार्छो धोदीयां गाठ 
मे सेनीहां ॥ दुःखां ने क्रीता एका नाकोई साहरा नाको पैका 
दुर तैर ते पई तडफदी खनटै हार न मानीद्‌ ॥ शादहुसन खड़ा 
तिन गजे कार नगारा तेरे शिरपर वाजे चार दिहाड गरी बाष्ठा 


- आखर ङ्च व पारीदा ॥ ५३२ ॥ 


चेतादनी सामयिक । ` (३२५) 
रागं प्रभाती! 
रटे वीवी रवे अया बोरनदी नदीं जावे अडया॥ जे शिर 
. कृ ख्वे धड़ नां पाछे कदम नदेवीं हारों तदभी कुछ न के 
बे अडया ॥ ज तै ईक दा राह पछाता दुमना मारा रीं उपार्ता 
गरदन कट ना बहु वे अडया॥ गोर न मानी दियां छमा केदीयां 
इ हवा बिंच रह गेयां सेयां करदिंदा शादडसेन वे अड्या ५३४ ॥ 
राग जगल) । 
सके जार दम साई नार छावीं नेह देवीं तेर्ेटावीं खावीं 
कित कारण संचना ॥ जोड सीवथेरे दम आये भीन किसे कम 
छखति इजारा बाेनंगी पैरी चना ॥ सीधे मारग पाराख चमे 
नदी कंडाकाख भिगेमारगर्पोड न धरये दोवे अंग भंगना ॥ शाद- ` 
बादशाद्ुरे किंसेदेन न कम पूरे घर्दैदी बलाय श्रे आखिर मर 
वंजना ॥ ५२५ ॥ 
खाज मूर न आइया नाम धरायो फकीर ॥ रातीं रातीं वदियां 
करं दादिन चूसदर्वे पीर ॥ अपना भारा चाय न्‌ सकदा लोकां 
बंधविं धीर्‌ ॥ कुडम ऊटेब दी फादी फस्या गल विच पाटाक्ष्या 
छीर ॥ द्र गह रेखा मगीये इसेना रर्वेगा नीरोनीर ॥ ५३६ ॥ 
राग धनाश्री 
मेरी आंख दिया रो खाज मून आद्या यार ॥ मेरी मेरी 
रावण कर गये शाद सिकंदर दारा ॥ बाजीगर दी वाजी वग रव्या 
कड पारा ॥ मेरी मेरी करो कर गये इयोँधनके भाई ॥ सोलां ` 
योजन छ चलत सी देदी गिञ्च॑न खाई ॥ मेरे पुयमेरी यां यां 
मेरा ुटुव मेरे भाई ॥ जिन्डां दी खातर पाप कमं तिन्हा ठैर 
म कईं ॥ यह दुनिया दे चार दिहा नाकर मन दा भाणाः॥ कै 
सैन -फकीर साई दा नगी पेरीं जाणा ॥ ५२३७ ॥ ` 


(३२६) -राग्रलाकर । 


„ . .राग भेरवी । ६ ° 
& मारी खुदी .करदी यार ॥ मादी जोड़ा माटी घोडा मादी दा ` 
[सवार ॥ माटी मादीनर मारन लागी माटी दे हथियार ॥ जिस 
मादी पूर बहती मारी तिस मादी हकार॥ मादी बागबगीचा मार 
-मा्य वा शूढजार ॥ मारी माटी रँ देखन आई मारी दी वहार ॥ 
हंस खेर फिर मी होई पोदी पाव पसार ॥ उहाशाद उुरारत 
इन्स्ी लाह सिरो भों मार ॥ ९३८॥ ` व 
वि ` गजल । ५; 
जिन्‌ प्रम रस्‌ चाख्या नरी अमत पिया तो क्या हभ । जिन 
इकमे शर ना दिया युग॒युग जिया तो क्या" हआ ॥ मशहूर 
हम पथमं साबित न कीया आपको । आलिमि ओर फाजिक वर्ना 
दाना हआ तो क्या हआ ॥ देखी ंरिस्तां बोस्तां मतलव न पाया 
रोखका । सारी कितावां याद्‌ कर हाग्न हुआ तो क्या इआ ॥ 
जवल्ग प्याका भेमका .पीकरके मतवाला नहीं 1 राग तार मंडल 
वाजते जाहिर खना तो क्या इआ ॥ जोगो वृजगम वेपकर्‌ कपे , 
रंगाकुर पदिनते। वाकिफ़ नदीं उस हाक कपडरगे तो क्या इआ॥ 
दिके दरद्‌ नहिं दिया को वैखा शास रोयके ॥ दिका हर 
फिरता नहीं तसवी ररी तो क्या इभ ॥ ओरानसीदत ठ करे 
आप अमल करता नरीं । दिलका कुफर दूय नदीं दाजी इआ. तो. .. 
क्या इमा ॥ जव इश्क दारेयायमे गकोव तर होता नदी । गंग . 
य्न गोदावरी न्हाता. भिरा तो क्या ईंआ ॥ वटीराम भुकारत ह 
यही पीपी जो कसते जी दिया । मतल्व दिक ना इआ रो रो 
खभातो.क्याहभआ॥ 4२९ ॥, ध 
~. ` _ राग अगल -. `. 
„ क्यो -वे वीवा ` मान, भर्या रमता. योगी शुक चमन, 
इनियाके प्र इक किनि `का अकाम हे । करता द मेरी मेरी 


= चेतावनी सामयिक । ` ( ३२७) 


रेयांतेराकौन दे॥ कं दम का दै बसेरा इनिया आवा- 
मौन रहै ॥ भाई बंधु बिरादरी फरजंद्‌ यार मन्‌ । 
सब सुखके द सभीपी रे तं समञ्च यार मन ॥ रावण सरीखे होगये 
जिनके गाढे निशान } इक पल्मे मार डारे तेरा क्या चले 
अभिमान ॥ अब कदत है कषीरर तृं समञ्च यार मन । इक राम 
नाम सांचा है ओर क्षु सभ्‌ जतन ॥ ५४० ॥ 
राम रगलखागाह्री रग छागा! मेरे मनका संसा भागा॥ 
ज में होतीथी अदि दिवानीं तव पिया खखौ न षरे । जचद 
भई खाक भराबर साहब अंतर खोरे ॥ साहव वोलेतो अंतर 
खो सेजाडयां सुख दीजे (रोम रोम प्यारे रंग सीया प्रमं प्याखा 
पीके । संवि मनते सादब नेडे शठे मनते मागा । हरि जन हारे 
जीको एसे मित जेसे कचन संग सुहागा ॥ खोक छाज ङुरूकी 
मरयादा तोड दियो जेसे धागा ! करत कवीर सुनो भई साधो 
भाग दमारा जागा ॥ ५४१ ॥ 
राग काफी । 
नाजा मेया रम कैसा दे। खदा रोके वाग जो देवे क्या तेरा 
सादिव बहरा र ॥ कीडीके पग नवर बाजे सोमी साहि सुनता 
डै1 माला परी त्तिक लगाया रुषियां जयां वदता है ॥ अंतर 
तेरे एर कटारी यूं नहिं सादिषि मिरुता रै 1 कौडी कौड़ी माया 
जोड़ी जोड़ जमीं पर धरता है ॥ चरनेकी जव त्यारी रोई हाथ 
पसारे चरता ३ ! हीरा रोवे परख दिखायां कौड़ी परखन कैसा 
हे । करत कबीर सनो मद साधो दार जैसे को तेसारै ॥ ५४२ ॥ 
राम्‌ स्ट) 
उपने निपजे निपज समाई । नयनन देख चर्य] जग जाई ॥ 
लाजन मरो को घर मेरा । अंतकी वार नदीं क तेरा ॥ 


। 


। 
{ 


३२८} . रागरलाकरं । " " | 
अनक जतन कर काया पालो । मरतीवेर्‌ अगन्‌ सय जारी ॥ ` 
चाजा चदन मर्दन अंगा । सो तयु जले कोणके संगा ॥ कत्‌ 
कबीर सनोरे निया । विनरेगो रुप देखेगी इनिवां ॥ ९४३ ॥ - 

क. 0 
तन. मन रग वनाय परिया संग सेख्यि होरी । तार वनाद 
नियाकी तनका करूजी तेद्गरा ॥ सेदं अपने श्याम सों सव - 
गरज परा । शीशी भरी यावक हत्य लें पिचकारी। छिङ्कं : 
अपने श्याम प सव देखन हारी ॥ चोआ चंदन मेरे हत्य 
लीयोजी अवीरा।सव संतन मिरु सेल्यो संग दास कवीरा॥९४४॥ 
राग धनाश्री। 
भ्ीतम जान ले मन मादीं । अपने सुखसे सव जग बोध्यो 
को काहूको नारी ॥ सुखम आय सभी, मिल_ वैत रहत. चहं 
दिशे घरे । विपति परी सवद सग चइत कोड न आवत नेर ॥ 
घरकी नारि वहत हित जासों सदा रहत सग लागी । जवदीं हैष 
तजी यह काया प्रत प्रेत कर भागी ॥ याविधिको व्योदार वन्ये 
जास नेद लगायो । अन्तकाल नानकं. विन इरिजी. को 
कामन आयो ॥ ९९५ ॥ 
ए रागसोरठ।. . _ .. :, 
.मनरे भ्की शरण विचारो। निहि समिर गणिका सी उरी; 
ताको यश उर धारो ॥ अट भयौ _धृव जाके सुमिरन्‌ अर. ' 
निमय पद्‌ पाया ॥ इख हरताया विधि को स त काद 
विसराया ॥ जवी शरण गदी किरपानिधि गज घाद ते ्टा॥ 
सिमा नाम .कहां छग. वरणो राम कत्‌ वेथन तिद ' 
टय ॥अजामीर पापी जगं जाने निमिष मारि निस्तारा॥नानक ` 


, कत चेत चिंतामणि तेभी उतरंसपाय ॥ 4४दे॥ `` , 


। चेतावनी संमपिक ! ` {६२९ ) 
यो जग मीत नं देख्यो कोई ॥ सकल जगत अपने खख 
लाग्यो इखमं संग न दई । दाया मीत प्रतं संबंधी सगरे धन सों 
रागे ॥ जबहीं निरसन देख्यो नरको सद्ग छड सव भागे ॥ कटा 
केटूंया मन वैरिको इनसों नेह कगाया॥ दीनानाथ सुकल भय भन 
यश ताको षिसराया ॥ श्वान पछ ज्यों भयो न सूधो बहुत जतन 
कीनो ॥ नानक छाज विरदकी राखो नाम तिदारो रीनो ॥५०७॥ 


राग ब्रवा 

र नाम लाहा रेत रेतेरो जन्म बीत्यो जात ॥ जेसे वृक्ष 
पक्षी आन चैडे उठ चरे प्रभात ॥ गयो श्वास न वहुडयो तेरी 
पलक खखियो न जात ॥ ज्ञए ऊवारी धन हरयो मन खेलने दे 
चाउ ॥ खेडकर पछतायगारे त्र हार घर क्यो जात ॥ वनजारेने 
चैर जेसे टांडा रुदियो जाय ॥ छाम्‌ कारन आयो प्रानी चल्यों 
मू गवाय \ आे दिनि पे गयतें दरि सों कियो न देत ॥ 
अब पछतावा क्या करं जब चिडिर्यो चुग गई खेत ॥ काची कायां 
काच की रे समञ्च देखो लोय ॥ सयुर को समञ्च परते निरा 
जावे खोय्‌ ॥ जबङग तेल दीम बाती सूञ्चत्‌ है सब कोय ॥ 
जल गया तेर निकस गई बाती छेच छेच होय ॥ रर मिक `. 
सखी सागर चली शिर पूर गागर परी ॥ पछतायगी पनिहार जिर 
कृर्‌ रीते घर क्यो जात।।फटी सुरनारी एूक निकसी जायसुनी अव 
धेरि ॥ कहे नानक दास प्रु कां तेरी अन्त दो जाउ खेदि॥५९८॥ 

ग परज । 

सन परतरे ओसर वीते ॥ दुभ देह पाय हरि पद्‌ भन 
कमं वचन्‌ मन हीते ॥ सरसबाह दशवदन आदि मेप वच न 
कारु वलते ॥ इम हमकर धनधाम सेवारे अंत चङे उट रते ॥ 
सुत्‌ बनितादि जानं स्वारथरत ना कर नेद इन्दीं ते ॥ अती तों 
तजैगे पामर त्‌ न तजे अवह ते ॥ अव नाथरिअनुराग जाग 


(३३०) ` रागरलाकर 1 


जइ त्याग दुराशा जीते 1 बुन्चे न काम अगिनि तुरुषी जिमि 
विषय भोग बहुषीते ॥ ५४९ ॥ ए दि 
रागभेखी! _ व 
वार्‌ बार समञ्चाय रो मे मानरेरे मन मेरी कदीको॥&ख सुस 
सा बीती सो वीतो याद्‌ न कुर षरबाद्‌ बहीको ॥ एक जन्म प्रण 
सब जगम छोड कपृटकी गढ गही को ॥ जानकी दास सुमिरु 
ओरघुबर गई सो गई अब राख री को ॥ ९4५० ॥ 
` _ रागकालिगडा) | 
क्या देख दिवाना हआ रे ॥ माया वृनी साकी घटी नारि ` 
नरकका कूरे ॥ दाड चाम नाड़ी को पिजर तामे मड़भां सभर 
भाई वु ऊटुम्ब घनेरा तिनमें पच पच श्रभारे ॥ कदत ` कवीर 
सुनो भद साधो हार चल्यो जग जूआ ॥ 44१ ॥ ४ 
- . रग जगल । | 
पीठे रे अवधू दोः मतवारा प्याखा भरेम ह्री रसका रे॥ पाप 
ण्य्‌ दोड युगतन आये कौन तेरा दै वर किपुकारे॥ जो-द्म्‌ 
जीवे हार के गुण गारे धन यौवन स्वपना निशिकारं ॥ वाठ 
अवस्था खेर गवाई तरुण भयो नारी वश कारे ॥ गृद्ध भयौ क. 
बाईने वेरयो खाट पडा ना्जाय स॒सका रे ॥ ` नाभिकमले 
है कस्त्ररी कैसे भरम मिटे पञ्ुका रे ॥ विन सतय पेते दख , 
. पत जैसे मृगा पिरे वनका रे॥ टाख खरती उरवो चाहे छेड 
कामिनीका चसका रे ॥ प्रम मगन चरणदास कृहत हे नस रिख 
रूप भरयो विसका २े॥ ५५२ ॥ | 
, ` रग कन्दरा । 
सुमिरन कर श्रीरामनाम दिन नीके वीति जाते ई ॥. तनं विय - 
मोग सव ओर काम तेरे संग न चली एक दाम जो देते ई 


केतायनी सामपिक.। (३२१) 


पतेरै॥कोन तम्दारा टव परिवारा किसके हा थां कोन तम्हारा 
फिसके बर हारेनाम बिसारा सब जीते जीके नाते ह#राख चुरासी 
भमके आया षड भाग्य माष तव॒ पाया तापर भीं नाहं केरी कमाई 
फिर पीछे परततिदै।।जो तु रागे विषय विलासा मूरख पैसे मोजकी 
फसा क्या देखे श्वासनकी आसा गये फेर नहिं आते ॥ ५५२ ॥ 
राग त्ख । 
यह जग दर्शन मेला ईै॥ जे तँ आया ई इहां पे कदु देख भा . 
मिरु चर चरू फिर हस बो बतादे ठेखा भी किस कारन ते सब 
को इक रौर इफेला हे ॥ दिर भरके देख सङ्कच मत रे जिस जगे 
जो जो माया है ईहा तेरी जिन्‌स जमाह ओर कोई नदीं परायाहे ॥ 
पूर इतना कहना मान मेरा जो करना है सो जलदी कर ॥ इक देर 
तोरि कोड दम की हे ओर ज्यादा नदीं मेरा हे ॥ इस मदर बीच 
निरखततू क्या रग बरगी सूरत दै॥ हिरदैसे तनक प्रख त्र इस 
मूरतमे क्या सुरतं है ॥ धनि उस कारीगरको करिये जिन अपने 
हाथ बनाई है ॥ यन्‌ ज्ञान जोबन छविरूप रंगमें एकरीएक नवे- 
लाह ॥ यह जो तर देखे आपसमे श्टां एकसे एक का रै नाता ॥ 
कोई वाप वना कोर वेदा कोर चाचा भतीजा कलाता ॥ कोई . 
मीयां आपको जाने हे कोई दास आपको मानेहै ॥ कोई पीर खरीद्‌ 
कहाता हे कोई रू कोहं चेका हे ॥ अवलों तव ईहां रै सबको 
सरे है बाग वहारं है ॥ मन आनंद ओर्‌ चैने हँ कसते है लहर मारे 
है ॥ पर सुखके समे यद ह सगरे यह देखन्‌ दरे है ॥ आनी 
के करु आप आपं को चरु जायेगा एकं इकेखा है ॥ जिस दम 
यह अपना अपना हे इहां से रस्ता गड जदगे॥यह दोस्ती निस्वत 
नाते सब इदाकि इदां रद जागे ॥ यहं दं जिस दरिया की रै सवं 
मौजदीसे मिरु जागी ॥ रिरि कदु घ्या रै न वखेडाहै स्रगड़ा है 
ना ज्षमेखा हे ॥ 4८५४ ॥ 


स 
<२३३२) -रगेरलंकंर? “ˆ 


रगे शञेरी ~~“ ` 
आरती सदादी हेत्‌ संतन धट माहीं ॥ ब्रह जोत प्रगट मई 
विकेसत दशौ ॥ वेदके बज्र वाजे ज्ञान धूप भुखन रामे समता 


चित छय रहा जहा गुण गाई ॥ प्रेमको जो बाती रामी सुकेड 


मह्न जातं जागा अहेभव्‌सी द्रुमत भाग इक संग मिल जाई ॥ सौरं 


धन शंख परर भद्‌ मम्‌ कियेच्ूर इत ' उत सव बिद्‌ स्वरूप आतम. 


म 
व 


दशां ॥ करर कवि लोक दास आर्यं शरु कियो काश्च अति 


इखास होत जहा जन्ममर्णं नाहीं ॥ ५५९५ ¶ 
सोरठ । 


राग सोरठ । ५ 
रेमन समञ्च एसी बात ॥ नदीके परवाह र्यो सव जगत-चह्यो 


जात ॥ खत मात भ्रात अरु पिता वनिता वन्या आय सघत्‌ ॥ . 


वसे संगर सरायके परभात को उठ जात ॥ आकाश धरती पौन . 


पानी चेद घूरजरात ॥ काल सवको खायमा मन लाय वेगे घात्‌॥ 


मजन कर गोविदका सहर बताई वात ॥ नदखाट प्रयुजी सुमिर . 


रे मनं उतर भो जरजा ॥ ५५६ ॥ 
राम विहम्‌ । 

काहेकी विसापी रे जपाकर माला ॥ रामभजनकों ठरसी कं 

माला ओढनको सृगचयला ॥ खानपानको वासी जो करा. सने 

को कु तमाला॥ धन जोवन मदमे मत भरले जम करि दै वेदाला॥ 


निशिदिन रट हरि नाम छिनहि छिन रह प्रेम मतवाला ॥ कृष्ण- ` 


परिया विन दपर न जगमें सव दंग जंजाङा ॥ &&७॥ 
राग धनाश्री 


केते दिन दरि सुमिरन ` धिन खये ॥ परिदा सनाकं रपम. 
अपने करम विगोये ॥ तेल खगाय कियो तदु मदन बस्तर. मरट ` 
मर धोये॥ तिलक रुगाय चले वन स्वामी वरिषयनके संगं जाय ~ 


जेतावनी,सामयिक { ६ (३ ३३ ) 


काल बरी ते सव जग काप्यो.ब्ह्मादिक स॒निं रोये. # सूर अधम 
की कौन गती है उद्र. भरे भर सोये ॥५८ ॥ ध 
सब दिन गये बिषयके देत ॥ तीनों पन एेसेद बीते केश भये 
शिर शेत ॥ शयो श्वास सुख बैन न आवत ` चन्द्र अस्यो जिमि 
केव ॥ तजि गङ्गोदक पियत कूप जल हारि तनि पूजत प्रेत ॥ कर 
प्रमाद्‌ गोर्बिद्‌ विसारयों बल्या टव समेत ॥ सूरद सि कृष्टं खरच 
न खागत्त सम नाम शख रेत ॥ ५९९ ॥ र 
राम सारम) | 
तजो मन हरि विञ्चुखन को सद्ग ॥ जिनके संग उबुद्धि उपने 
परत यजन मे भङ्ः॥ काम क्रोध मद्‌ लोम मोदमें निश -दिनि 
रहत उमेग ॥ कहा भयो पय पान कराये विप नहिं तजत भुवंग ॥ 
काग कहा कपूर खवायें शवान न्हबाये मंग ॥ खरकों कडा अर- 
गजा लेपन मकंट भूषण अंग ॥ पाहन पातित वान नहिं भेदत रीतो- 
करत निपंग ॥ सूरदास खर कारी कामर चठत न दूजो रग ॥ ५६०॥ 
। राग देश। 
राधे कृष्णा कर्यो नदिं मोरो पीछे पछताओगे ॥ जाने तोकों 
जन्म दियो तको नाम क्यो ना लियो यह तो माष देही बंदे 
पोर नदीं पाओगे ॥ रिया ओर कुटवकीं खातर पच पचक कमा- 
ओगे ॥ माया तेरे संग न चारे जगमें भरम गमाअगे ॥ आवेगे 
वै जमके दूत पकर रे जवेगे ॥ मजद्रत तुमे मागिगे हिसाव प्यारे 
क्या वतलाओगे । सुर प्रयुकी शरण आओ आवागमन मिटाओगे ॥ 
ओरङ्कर जी को ध्यान धरे पार रुगजाआगे ॥ ५६१ ॥ 


रागविमापस्। ८“ "9 
गायो न .गोप्रार मन छायके निवारि खाज पायो न प्रसादं ` ˆ - 


साधर मण्डीमें नायके ॥ धायो न.धमक वृन्दविपिनकी ऊन 


(३३४) रागरलाकर । । 
म र्मा न शुरण जाय विड रायके ॥ नाथ नृ न देल. उक्यो 
दिन ह छ्वीली छविरसिंह परि परयो नारिं शीश नवाय । 
कटै हरिदास तोहि जह न आवि नेकं जनम रगवायो ना कमायो 
कटु आयके॥ ५६२ ॥ ४1 

राग नेजेवन्ती! ४ 
रच के संबारे नाहि अंग अंग श्यामा श्याम एरी पिकार ओर . 
नाना कर्मं कीवे पै ॥ पायन को धोय निज करते न पान क्रियो ` 
आख अंगार परे शीतकपय पवे पै ॥ विचरे ना परन्दावन जन 
कतान तरे गाज गिरे अन्य एख्वारी खख खीवे पै ॥ रिति किशोरी 
वति परप अनेक दग देखे नरिप्ाण प्यरि छार देसे जीवे पे॥ ५६३॥ 
राग िष्कफी!. 
रटत रटत राधा मन मोहन रसना ना फलका ज्ञलकाई ॥ 
लिखित लिखत्‌ लीला रस दन्न अयारेन पोर जो ना विस जाई ` 
रक्त किशोरी धिग यद देही एेसो जीवन जन्म्‌ वृथा. ॥ युग. ` 
र विहारीको मग जोवृत जो न ईं नयने शाह ॥ ५६९ ॥ 
राग देश । 7 
सी चतुरता प्र छार ॥ करत वाद्‌ विवाद्‌ जित तित दित न ` 
नन्दकुमार ॥ रूप लयण कूप मण्डित टयो गवे अपार ॥ र 
इम सम नाहि कोऊ दूसरो ससार ॥ मात पित सुत प्रात्‌ मरगये ` 
ओं सकल पणिार ॥ जानत ई दम मरंगे तट न त॒जत विर ॥ 
लेतनादि असाद साद्र करत ५ ॥ नारि शेपे जाय पवत 
अधरछ्पदी लार ॥ सन्तजनसं प्रद मानत सद सादर सार ॥ 
काम्‌ करो ओर लोम व्याप्यो मोड मद्कार ॥ सुर षुलन पार ` 
दरं सतसग वारवार ॥ 4६५ ॥ ` ` | 


चेतावनी सामयिक 1 (३२५) 


राग कार्टिगडा । 

मूरख छंड वृथा अभिमान ॥ ओसर बीत चत्यो है तेरो दो 
दिनिको महिमान ॥ भूप अनेक भये पथिवीपर रूप तेज षल्वान ॥ 
कोन वच्यो या कार व्यार ते मिट गये नाम निशान ॥ धव- 
ङ धाम धन गज रथ सेना नारी चंदरसमान॥ अंत समय सबरी- 
को तज कर जाय बसे शमशान ॥ तज सतसंग भमत विषयनरमे 
जाविधि मकंट श्वान ॥ छिन भर बैठ न समिरन कीनो -जासों 

होय क्यान ॥ रे मन मूढ अंत जिन भटके भरो क्यो अव मान ॥ , 

नारायण व्रजराज बरसों बेगहिं कर पहिचान ॥ ५६६ ॥ 


राग काटिगड़। 


ध सब दिनि दोत न एक समान ॥ इक दिन राजा दरीचंद्‌ शद 
सपति मेरु समान ॥ इक दिनि जाय श्वपच गद सेवत अंष्र हरत 
मशान ॥ इक दिन दद बनत ब्राती चहु दिशि गडत निशान ॥ 
इक दिनि डरा होत जगर मँ कर सधे पग तान ॥ इक दिन सीता 
रुदन करत दै महा विपिन उद्यान ॥ इक दिन रामचंद्र मिल 
दो विचरत पुष्प्‌ विमान ॥ इक दिन राजा राज युधिष्ठिर अञ 
चरं श्रीभगवान ॥ इक दिन, दरौपदी नय रोत्‌ रहै चीर दुशासन ` 
तान ॥ प्रगटत है पूरवकी करनी तज मन शोच अजान ॥ सूरदास 
गुण कर रुग व्रणो दिधिके अंकं प्रमान ॥ ५६७ ॥ । 
भज मन श्रीराधा गोपार ॥ गो कपोल अधर विबाफल 
लोचन परम विशाल ॥ शुक नासा मँ दूज चंद सम॒ अति सुद्र 
हँ भाल ॥ सुकुट चंद्रिका शीश रसत है धंवरारे वर बार ॥ रतन 
जडित ऊुंडरु कर केकण गरू मोतियनकी मार ॥ पग वपुर म्‌- 
{णि खचत वजत जब चरत रस गति चार्‌ ॥ गौर श्याम तबु 


२२६ / रागस्त्नाकर्‌ । 


वसन अमोलक कर र्ददी सो ला ॥ मृदु सुसक्यान मनोहर ` 
चितवन वोरुनं अधिकं रसा ॥ ऊज भवनमे बैठ दो अनं 
गावत _ अद्भत स्यार ॥ नारायण या छविकों निरखत पमि 
पुनि होत निहार ॥ ५६८ ॥ । 
जेजे गल किशोर विदारी ॥ ज निङ्कजमे अपिच जोसी 
जे मन मोहन प्रीतम प्यारी ॥ जे सुचंद्र चकोर परस्पर जै “ 
छष्रि सिन्धुूप मनुहारी ॥ जे त्रज जीवन . रक्षिकं शिरोमणि 
महिमा अमित अपार तिहारी ॥ जे भक्तनवश रहत निरेतर 
नाना चरित करत सुख कारी॥भक्तराम निशि दिनि यह जाचत 
चरन कृमरु राखो उरधाय ॥ २६९॥ 
यह रस रीत प्रिया प्रीतमकी दिन्यहषटि जर जैसे री ॥ विषयी 
ज्ञानी मक्त उपासक प्राप्त सवनको तैसे री ॥ कदंली संभ परपीदा 
सीपी स्वाति द जछ-जैसे री ॥ भगवत्‌ -कषटर विषमता नादीं 
 भ्रुमि भाग फक तैसे री ॥ 4५७० ॥ 
संतनको यह परम धन, सव मेयन को सार ॥. भक्तन कों 
स्वस्व यह.ःरसिकन पाण अधार ॥ सादर जो जन यादि कोः पट 
। नित्त कर नेम ॥ निश्चयते जन पावहीं, हारे चरणन द प्रेम ॥ 
हरि चरणन इट प्रेम जिरि, धन्य धन्य ते धन्य ॥ भक्तराम्‌ 
देहि वर, सकलं दोय परसन्य ॥ पटत सनत यकि भयो, जो मन 
अधिक इलास ॥ मेरी खथ रीजियो,. जान अपनो दास्‌ ॥ 
जे वदावनच॑द्रकी, जेजेजै खरां ॥ निन चरणनर्मे रासं 


एकं त॒म्दारो आस ॥ ५५१ ॥ 
ˆ इति रागरलाकर दूसरा भाग समाप्त । 





दियर 1 (३३७) 
„ धथीः॥ .. । 
अथ हयहृलसप्रारम्मः । 
न्न्य) ववद 
दोह । 
प्रथमहिं ताको सुभिरिय, जिनदीन्दोशणज्ञान॥ 
ज्ञानीगणमगायि सदा, ध्यानी धरचध्यान ॥ १॥ 
अंषरथाप्योथंभविन, धरणीअधरधराय ॥ 


` मुपरूपहे अवतर्यो, देखत कलिको भाय ॥ २॥ 


२ 


वाबिनतीनोंकोकमे, दूजानादीकोय ॥ 
मनमेंनिजकरिदैखिये, होनीहोयसहीय ॥ २॥ 
युनिकद्कवरणौरीतिरस, रसंहे जगको जीव्‌ ॥ 
रसनारसकोजसकरै सुनिसुखडपजेदीव ॥ ९ ॥ 
हियहुलास्षयामेथको, राख्योनामविचार ॥ 
यामेंसगरे रागके, सवेखूपश्रुगार ॥ ५ ॥ ` 
आदिनादअनहदभयो, ताते उपज्योवेद्‌ ॥ 
पुनिपायोवविदते, सकरसृष्टिकोभेद ॥ & ॥ 
प्राणखरे पट्रागसुनि) तव उपज्योवैराग ॥ 
वृरितरुनेवृद्धको, तातेभावतराग ॥ ७ ॥ 
जगकोधीरजरागरै, रागसगकीखान ॥ 
मनमेजनदद्पगरै, राग प्रेमकेप्रान ॥ ८ ॥ 
रागअभ्रूपण्पको, रूपरागको भोग ॥ 

यारीते सवकदतै, रागरंगसंयोग ॥ ९ ॥ 
रागदरेषवरेगको, राग चै रसभोग ॥ 
विरदीवृन्ेरागको, उपै विरह वियोग ॥ १० ॥ 


(३३८) ` रागरत्नाकर 1 


अथ पट्रागवर्णेन्‌ । 


दोद्य-रागपरथमभररोकट्यो, मालकोस पुमिजानि ॥ 
दिंडोररागतीजो करतः दीपकरागवखानि ॥ ११॥ 
श्रीरागकविकहतई, मेवराग पुनिसार ॥ 
पट्रागनके नाम ये, कृ मेद्‌ त्रस्तार ४ १२॥ 


अथर्‌मनक राना वणन्‌ } 


दोदा-भेरोकी धुनि भैरवी, वमारीवैरारे ॥ 

मधु माघव अरु सिधवी, पचो विरदिमि नारि ॥ १२॥ 
टोडी गौरी गुनकटी, खंमायत पचानि ॥ 

ओर कीकविको कहत दै, मालकोसकी जानि ॥ १४॥ 
रामक पटमेजरीओर कं देवसाचि॥. ` 

ए नारीिडोककी; ललित पिरवर राखि ॥ १५॥ 
देशी नट. अर्‌ कान्हरो, केदारो कामोद्‌ ॥ 

दीपककी प्यार स्वै, महप्रेम प्रमोदं ॥ १६॥ 
धनाशर आसावरी, माङ वृहि वसंत ॥ 

श्रीरागकी रगिनी, मारपिरी दे अन्त ॥ १७॥ 
भोपारी असु गूजरी, देशकार मार # ` 
वैकवियोगनिकामिनी; मेवरागकी सार ॥ १८ ॥ 

अथपट्‌ रागनके गुणवणन्‌1 

भरदुरमुस्तागरै, कोह चरे उ धाम्‌ ॥ 

मारकेस जव जानिये, पादत्न पिवलि वदाय ॥ ९९ # 
च हिंडोलो आपतेःसुनत राग दंडो 

वरसे जकुघन धार अतिःमेघरागके बोल ॥२०॥ 


दियर 1 ` (२२९ ) 


श्रीरागके सुर सने, .सूखो वृक्ष. हराय ॥ 
दीपक दीयो वरि उठे, जो कोड जाने गाय.॥ २१॥ 
अय्‌ रागका सुमय्‌ वृ्ेन \ 
दोहा-पिष्ले पदर निशि सरे भैरों राग _ब्वान ॥ 
मार्कोस तव गये, जब सब निकसु मान ॥ २२॥ 
एक पहर जव दिन चट, करे राग रिंडोल ॥ 
ठीक दुपहरीके समय, दपिकके सुखो ॥ २३॥ 
आराग चौथे पदर, जोल दिनि अथवाय ॥ 
मेघराग जबरी भरो, तवै मेह वरसाय ॥ २९॥ 
फागुनमे ए राग सव्‌, जागत आं याम ॥ 
` वसेत ऋतुमे निशि समे, एक याम विश्राम ॥ २५ ॥ 
भरो शरदुशकं शिशिर, अर दंडो बसन्त ॥ 
दीपकं यपम्‌ हेम शर, मेव सुपावस अन्त ॥ २६॥ 
अथ बाजनक भद्‌ वणन्‌ । 
दोदा-जगमे सब सुरता करट वाजे से तनि ॥ 
खाल तारं अर सूक पुनि, अरघतार सुरहीन 1 २७} 
खाल नगरे टी डफ, ओर पखावज जानि ॥ 
तार तैब्रा बीनदैः वबहरि खाबवखानि ॥२८॥ 
पक नफीरी बखिरीः सरनाईं , करनाय ॥ 
तार मजीरा ञ्च सवः वाने दिये वताय ॥ २९॥ 
आधोबाजो कहत दै, कठ्तारी स्दीन ॥ . 
मेद फे वाजेनके; गुणिजन जे पीन ॥ ३० ॥ 
अथ अटप्‌ करनेकी युक्ति। 
दोदा-वैडे आसन रके) तो सुध दोय अराप॥ 
चरते टदे सुर्‌ भेर, जानौ महकलाप) ३१ ॥ 


(२४०) ` ` सगएलाकर्‌ । ` ` 


. अथ स्वरनिमित्त सुरस्व्ीचूर्ण। 
दाहा-शाखाहृरी यख्दी, वह्नी वासा. आनि ॥ . 
ठरड इच वच वावची, संधौ जीरा जानि॥ २२॥ 
गरे, अजमोद पुनि वहरि शतावारि रह्‌ ॥ ` 
समकर पीसे छानि करि, .प्रात स॒खखमे देह ॥ ३३ ॥ ` 
एक ॒₹येलीभारे सदा, साधे दिन चालीस ॥ 
खर स॒न्द्र श द्धि वटु, विधिविया जगदीश ॥ २९ ॥ 
दति दवियहृलास सम्पण 1 


अध्‌ राभमाटलमारमः। 
भैरो रागको स्वरूपवर्णन । 
दोहा-भेरों शिव छवि शिर जटा. वेत वसन अय नेन ॥ 
खण्डनकी माला गुर िंहहूप सखेन ॥ ३९ ॥ 
. _स्वेया, | 
शिवमूराति भरो को भाववन्यो अयेन सयुण्डकि मालगर॥ 
परशवेतसवै तदम पिरे दिरदे भगवानकै ध्यानरे ॥ 
, तिरसूल षिराजत है करमे सब भामिनिकी मतिठेत ररे ॥ 
सख छररुगी छयति दूनी भई चित चनम छर जातेः ॥२६॥ 
अथ मरा रामन्‌ भरवाक स्वस्प। 
दोदा-शिवपूनत केखासपारि, दोरकरनमेताक ॥ 
श्वेत चीर अंगिया अरुण्‌? स्मभरवी पाल ॥ २७ ॥ 
अथं वेगालीरागिनीकोस्रूप । 
दोदा-भस्मपिययी कर गहे, हाथ लवि तिरपरट ॥ ` . 
वंगालीन्याकुट - भई, गई सवं सुधि्रल ॥ २८ ॥ 


१ श्ुर11७॥ रे भ्रुर ५५ 


१ 





रागमास । ' (३४१) 


अथं वेरारीरागिनीस्वखूप । 
दोदा-कर्दम पुष्प काननधरे, करकंचन शृंगार ॥ 
शीशकेश सोहतद्धटे, शैतवसनवेरार ॥ ३९ ॥ 
अथ मघुमाधवीस्वरूप । 
दोहा-कंचन्‌ ततु रचन कमल, नागरि महा अनूप ॥ 
प्यिपेेदी टेसत है मधुमाधवी स्वहूप्‌ ॥ ४० ॥ ` 
अथ सधवा यमन स्वरूप 
, वोहा-कानपरखदुपदारिया, पदेरेवस्तरलार ॥ 
कोधवन्त तिरुलकर, रूपसिधवीवार ॥ ४१ ॥ 
अथ मालक रागका स्वरूप । 
दोहा-माुकोस नीरे वसन, धेत छरी छ्य हाथ ॥ 
सुतियनकी माला गरे, सकर सखी है साथ ॥ ४२॥ 
अथसर्वया) 
कोस॒कको उनमान मरो तत॒ गौर विराजत है पट नीले ॥ 
1 गरे कर धेत छरी रस प्रेम छक्यो छि छैलच्चीे ॥ 
गिमिनिके मनमोहत रहै सवके मन मावत कूप रसीठे ॥ 
भोर भये उष्विच्यो र मवत. नागर नायक रंग रगीरे ॥ ०३॥ 
अथ माटरकसकी रामगिन टोडको. स्वश्प) ` 
दोरा-खोडी कखेणी गहे, गावत पियके हेत ॥ 
चंचरु छबि मृग मोहनी, पद्रे वस्तर धेत ॥ ४९ ॥ 
गारी रागिनीको स्वरूप 
दोरा-गरी छवि अति सौरी, अप्‌ ङूप धारि कान ॥ 
तृषावेत नित कामकी, गावत मदी तान ॥ ४९ ॥ 


2 सुर 1७॥ श्ङुर॥७1 «दर ॥ ७॥ ६ सुर ५४७॥ ७सुर ५1 


( ३४२) रागर्लाकर 1 


अथ नकट रागिनीकेो स्वरूप, 
दोहा-खटे केश शिर गुनकृटी, वेट पियके.पाप्त ॥ , ` 
नीची ग्रीवा करि रही, अति ही चित्त उदासं ॥ ४६ # 
खंभायत रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-संभायत गोरे वदन, गावत कोकिरु वैन.॥ 
अति आतुर चातुर्‌ खरी, कामवती दिनिरेन ॥ ४७ ॥ 
„ अथ कृकुनि रागिनी स्वरूप । 
दोहा-कैकुवि नायिका निशिसमै, जामी पियके संग ॥ 
रति मानेके चदन अति, अंगअंगमे रंग ॥ ४८॥ 
अथ हिंडोर राग सरूप । 
दोहा-पीति वसन िंडोरके ई ज हिंडोर मारदि। 
सखी रषिं चावसों) गाय गाय युसकादिं ॥ ४९॥ ` 
सषैया 1 व 
कौन्दे वनाव महाछयि सदर भवते वैब्यों हिंडोटिं डोरे ॥ 
चलोुद्युरवत ओरन्‌ सव गावत ई सचिर्यो चल खोट ॥. . 
मोरे जो गात दिपात भरीदुति दामिनिसी मनौ पीत्‌ पटोल ॥ 
के करे भवला अल्येकी अलोल सवे रस काम्‌ किलोर ।\५० ॥ ` 
अथ हिंडोर रागकी सगिनी रामकल्ीको स्वरूप । 
` दोदा-रामकरी नीरे वसन, कैचनसी सवदेद ॥ 
परिय वाणी गावत उट, पियके परम सेह ॥ ५9 ॥ 
अथ पटर्मजरी रागिनीं स्वरूप 1 
, ` दोदा-विरदभेरी पर्मजरी, मनमेली तचु्खछीन ॥ .  .: 
, सखी सीख अति देतह, भई ` ` आधीन ॥4२ ॥ 


भ 


रागमाखा ५ ` (३ ४३ ) 


देवसाति रागिनी स्वख्प \ 


दोहा-पियके करप्र कर धरे, अति व्याकु मन काम ॥ 
तलु दुबल देवसालि दै, महाविरदनी नाम ॥ ५३॥ 
ललित रागिनी स्वरूप 1 
दोदा-रूलित गरे माला पुषः सुद्र तरुणी जानि ॥ 
गोरी छबि बस्तर अरूणः वदन मदनकी खानि ॥ ५४ तै 


विलवल रामिनीको स्वरूप । 
दोदा-कामदेवृको ध्यान धार, पटते पटसंगीत ॥ 
करत श्ँगारविखावरी, नीरे वस्तरप्रीत ॥ ५५ ॥ 
अथ दपकरागका स्वरूप 1 


य 


दोदा-दीपक गजकी षीठपर, वैव्यो वागेखाल ॥ 
स॒क्तमाल पुर गरे, चरहभओर रसबारु ) ५६ ॥ 
सवया । 
दीपकको परताप वडो चद वेव्यो गयदकी पीटि विराजे ॥ 
अब्र रातो शरीर सै मुकतानकी माल गरे छविछाजे ॥ 
सेग सखी सब सोहत है तिनमारिं जो आय गयंदसो गजे ॥ 
सौवरो रूप अत्र महाद्यति देखत दुःख दिगितर भाजे ॥ ५७ ॥ 
अथ दीपकरागकी रागिनी देशीको स्वरूप । 
दोहा-द॑शकि बस्तर दरे, काम सताई नार ॥ 
पतिक टेर जगावती, भिस करि वारंधार ॥ ५८ ॥ 
नटराभिनीकों स्वरूप । 
दोहा-असुन वरन सगरे वसन, नव्वासी नरनारि ॥ 
ओवा पकर केरनरसो, पिय तसु रदी निहार ॥ ५९ 


( २४४ ) दरगरलाकर 1 


अथ रागिनी कान्ह स्वखूप। 
दोहा-शीशपर गजदेतको, कर गी तखारि ॥ 
मार (केठके वरन्‌ दै, रूप कान्दरो नारि ॥ ६० ॥ 
अथ रागिनी केदारे खूप ) 
दृहा शाश जदा सष तनु क्रा, गरे जनेड नागर ॥ 
कृदारो इद रूप है, घरे ध्यान वराग ॥ ६१ ॥ 
अथ कामद्‌ रामिनीको स्वस्य 
दाहा-कामवत कामोदनी, पीत वसन वनदास ॥ 
चह पियको तकत्त, अतिदी चित्त उदास ॥ ६२॥ 
अथ श्रीरागको स्ूप । 
दोहा-भीय रागके कर कमठः पृहुप रूप पट रार ॥ 
वरस अरहुको तरुण, गावत कैटरसाल ॥ ६२ ॥ 
श्रीरागकी-सवैया। 
वपं अटरदको तरुनौ सुख देखतदी सेवक मन भवि ॥ 
वाम स्वै वशकौ अपने युण गायके भावते मेदं घतावं ॥ 
रातो जो यागे विराजत ई कर वारिज एरु लिये सुसकावे ॥ 
पुष्यके रूप स्वरूप वन्यो सवी भो श्रीराग कति ॥ ९९ ॥ 
थ श्रीरागकी रागिनी धनाश्रीको स्स्प। ` 
दोदा-थनासरी रोवत खरी, दिरदे विरद अपार ॥ 
` सयतमपीरो हर्य, निपट बिरदनी नार्‌ ॥ ६५॥. . 
आपतावरी रागिनी स्वरूप 


देदा-चन्दन टीको माल पर, गरे नागको हार 
ख्वि अति पंदर सेवरी, आसावरी ईवारे ॥ दै 


रागमाख । ` ( ३४५ ) 


थ मारू रागिनीकों स्वरूप । 
दोहा-माखूके माला गरे पिये प्रेम मधुमात्‌ ॥ 
तरुणी संदर सबरी, वैटी अति अरसात ॥ &७ ॥ 
ध सन्तरागिनीको स्वरूप । 
दोदहा-मोरपख शिर पर धरे, वसन ज पीत वसंत ॥ 
कानन मौर च अबके) चहदिशि भर भमत ॥ ६८ ॥ 
मालसरी रागिनीकोस्वरूप । 
दोहा-मासरी दुर्वैक वदन, सखी हाथ पर हाथ ॥ 
अंबतरे बेटी रहत, विदुरे पियको साथ ॥ &९॥ 
। अथ मेघरागको स्वरूप। 
दोहा-श्याम वसन है मेषको, गहै हाथ करवबारि ॥ 
अति आतुर चातुर खरो, गावत सुरति विचारि॥ ७०॥ . 
मेघरागस्वरूप सषेया (व 
मेघ मलार महाद्युति सुंदर इद्रहिकी छि आप वनो ॥ 
दरे प श्याम गहे तरवां चयथनम इह मति भनो ॥ 


जेसो जरा चदिये सोइ्ग सु तेसिय भतिते दीक ठ्नो॥ . 


कामको आतुरे अतिही तियके रतिको चित चाव घनो ॥ 
अथ मेघरागकी रागिनी मोपालीको स्वरूप । 
-दोहा-भोपाली विरहनि -वड़ीः केशरे गेरे चीर ॥ 
भयो विरदकी ज्वारते, पिये सवै शरीर ॥ ७२ ॥ 
अथ गूजरी रागिनीको स्वरूप । 
दोदा-विरदसताई गूजरी, रोवत द्टे केश ॥ | 
कामदेव कानन रम्यो, ईह दियो उपदेश ॥ ७३॥ 


(३४६) ` ` गागरलाकेर । ` 


देशकाररागिनीको स्वरूप! 
दोहा-देशकार कंञ्चनव्रणः खेरुत पियके सद्धः ॥ 
हिय इखाश जो कामक, च्यो चौयुनो रा ॥ ७४ ॥ 
अथ मटलरररागनाका स्वरूप । 
दीहा-षीन गहे गावत बहुतः रोवत ह जलधार ॥ 
ततु दुषेल विरहादहीः विरहिनि नारि मर ॥ ७५ ॥" 
_ _ _ टैकरागिनीको स्वरूप । | 
दोदा-संज वि्ाई कमल द्र, ठेटिरदी मनमार ॥ 
छेत उसास च सीयसे, रैकवियोगिति नारे.॥ ७६॥ 
इति पट्राग तीस रागिनीनके स्वरूपवर्णनम्‌ । 
* अथ आमेजी रागवणन । 
दोहा-राग रागिनी सव करै, जेसी जाकी रीतिं ॥ 
अव आमेजीं रागको, सुनो सकल करि रीति ॥ ७७॥ 
छष्पय } 
देशकारको पु पास द्रशात राजधन॥ मेडित युव तवो ते- ` 
ज बल गहर गौर तनं ॥वेत सरम मिरे वसन कंठ मणिमाल मनो 
` इर ॥ कंजअक्ष शिर विजन दह विदित विज बर ॥ वैव्यो कल्या- 
ण सिंहाक्षनरहिः . रतनराग सचाीरयो ॥ पडत प्रवीन परिजनस- 
हित, दिवस अंतःउच्ारियो ॥ ७८ ॥ 
दोहा 
तिलक गोड कामोदये, मिले मिथता मान ॥ 
इनकेकरिये अलापकोः जानौं खव कल्याण ॥ ७९ ॥ 
, . तिलकं पजेकामोदयुतं , आलापिनमे दत ॥ ` 
. कामोदकं पदे कद्यो, वहि गोडको सेत ॥ ८० ॥ 


आभमिजीराग । ( ३४७ ). 
{ 


इतने मिलि आकापसो, छेष सकर सरसाय ॥ 

सुर उचार यों ससुक्ञियोः प्रगट रूप द्रशाय ॥८१ ॥ 
शंकरभरनस्वरूपहै, गोररक्त॒तवुवास ५ 
कमलमाल गारे, सखीरूपै तास ॥ ८२ ॥ 
प्रथमराग केदारमे, भिरे विरावल आनि ॥ 
इनको मिरे अपसो, शंकरभरनि सुजानि ॥ ८३ ॥ 
केदारो ईैमनमिरे मिले शुद्ध कट्यान ॥ 

इनके मिरे अलपसों) राग इमीरह जान ॥ < ॥' 
केदारो कल्याण सम, तनक विलावल भास ॥ | 
इनफे किये अलापसो, ईमन_ दोत उजास ॥ ८९ ॥' 
साग मारूके मिरे, केदारो सम आनि ॥ 
मिभित कारि आलापिये, इहे विरैगम जानि ॥ ८६ ॥ 
तीनि रागतो यपि फेरि मछार मिलाय ॥ 

इनकी समतासों नर, सो संवित कदाय ॥ ८७ ॥ . 
जेतापिरी शकरभरनं, नटनारायणतुल्य ॥ 

इनके मिले विभागसों, राग सरस्वतीतुर्य ॥ ८८ ॥“ 
बहुला आसावारि मिले, अर्‌ मलारसमभाग्‌ ॥. 

कटुक मेलि गधारको, पडज जानियोराग ॥ ८९ ॥ 
प्रथमपूरवीनारसुध) धनाशरीसमभाय ॥ 
समङेमागअङापिये, भीवपलासीआय ॥ ९० ॥; ` 
रामकटी पएनिगूजर, गुनकरीश्चगंधार ॥ 
पूरविरागनिमिधिता, शक्तिव्टभासार ॥ ९१ ॥ 
भेरवषधिआसावरी, असूमोरीको मानि ॥ 
देवागिरीसंभावकरे योगेधारादिजानि ॥ ९२ ॥ 
विावलीवामेश्वरी, नूनविलावलश्ुदध ॥ 


“( २४८) रागरलाकर 1 


= 


वागेश्वरुरप्ररे, रागघ॒हासुद््ुदध ॥ ९३॥ 
मिलिधनासिरीकान्दयो, सभागिनिभालाप ॥ 
सरउचारसोजानियो, वागेषरीजछाप ॥ ९९ ॥ 
मूलपदेवगिशेगिनो? नटमलारोैून ॥ ` 
करिसमानआलापिये, सारगरागसित॒न ॥ ९५॥ 
समेखसारेगकीसनो; दिनथीपमचऋतुपाय ॥ 
द्वितिययामतेषदर र्ग, गुनीदूपद्रशाय ॥ ९६ ॥ 
आाक्रीअहीरमि के, समभागिनि उार ॥ 
तीलकरो आरापको, सिंुरागरानकार ॥ ९७ ॥ 
भैरव पचम गूजरी, वेगाली धार ॥ 
सभागिनिउचारसों, सोरठ्सवसोसार ॥ ९८ ॥ 
एकञअरीरीरागिनी, करनारीसमजोर ॥ ` `. 
रागअडनोजानिये, तानष्मिकिताघोर ॥ ९९॥ 
श्रीतीनिकर नारकी, मगलअष्परधान्‌ ॥ । 
कारेसमान आलापिये, जानिप्ररियातान ॥ १०० ॥ , 
देशकारिअरुग्रजरीः स्वस्परूपञरभ ॥ 

तान भिलैयुक्तिसो, रागअदहीरीयंभ ॥ १ ॥ 


` फिरेद्श्ुकरनाटयो, समताकरसमस्त ॥ 


छायासावतअंडदे, भरूपाटीपरपस्त ॥ २॥ . 


` जेत थिरीअरुदरक्डी, समलेकरोउचार ॥ 


श्रतिभगननरिसोभिये, धौरसिरीषिस्तार ॥ ३॥ 
लैतश्रीकरनारकी, केदारोकल्यान ॥ 
सुमकरितानमिलाईये, मेगल्अष्प्रमान ॥ ॥ 


 प्रथमञुद्धकल्यानमे, मिठेजैतश्री आनि ॥ 


. उभयूपगायारुखे, जेतकलट्यानाहिजानि ॥ € ॥ 


आमेजीराग । . (३४९), 


मारूटोडीरागिनीः आसामिरेसमान॥ 
इनहीकीते भावना, पेमपरजपदहिचान ॥ & ॥ 
प्रथमपूरवीषारगहि जेतोशिर्सकोजानि ॥ 
एसमभाग अलापिये, देवगिरौपहिचानि ॥ ७॥ 
कामोदकषद्जागयो,समकरिकरेअलाप ॥ 
तिककरागकोनानिये,मिरतसकरसंताप ॥ ८ ॥ 
सिधूअरूबडदंसकोः नून अधिक संभाव ॥ 
इनकेदुूप्रतापते, शिवरीरागहिगाव ॥ ९॥ 
घनाधिरीशिवरीनिरा, समअङापकोकीन ॥ 
कहतकुमारीरागिनी,तानतरलपरवीन ॥ ११० ॥ 
चतुरविहारीसममिके, धनाशरीसमजानि ॥ 
चेतीमारूचारिये, बडहंसदिपहिचानि॥ ११ ॥ 
चतुरबिदारीरागिनी, केदारदिसमभाग ॥ 
इनकेदोतमिलापर्सो, टंकथेनदहराग ॥ १२॥ 
नटनारायणशुद्धनर, ओरमटारमिलाय ॥ 
इनकेमिरेअरापसोरागमाघवीगाय ) १३ ॥ 
मधुमाधवलकथेनरे, शुद्धबिलावरुआनि ॥ 
चोथेशंकरभरनसो, नटनारायणजानि ॥ १४ ॥ 
कञ्भविरावरप्रवी, केदारो समभाग ॥ 
इनकेयरे मिलापर्सो, इहेदक्तनरराग ॥ १५॥ 
धालसिरोदेखास पिरि, फारविलषलि मेलि ॥ 
करिउचारसमभागसो जेतशरीकीकेलि ॥ १६ ॥ 
केदारोकदयानहै, ओरविखावरवाम ॥ 
इनकेसमआरापते, तीछनरागघुनाम ॥ १७॥ 


३५० ) रागरलाकर्‌ । 


रामकटीअस्गजरी, देशकरीवंगाङ ॥ 
पेचमसमभागनिमिके, बहुीराग विशाल ॥ १८॥ ` 
सोरठ ओर धनािरी, बिरावली समकीन ॥ 
इनके मिभितगानते जैजेवंतिप्रवीन ॥ १९1 
धनाशरीरोडीमिरे, समकरितान बिराव ॥ 
रागञनूपमनामहै, तानसुरनतेगाब्‌ ॥ १२० ॥ 
नटसंभागकल्यानकारिः मित्रितउभेवताय ॥ 
न्यूनअधिकससजानिकै) इदेशुद्धनरगाय ॥ २१॥ 
नटजोमिेहमीरसो, उहदेनारदमीर ॥ 
नटकेदारोसमकर, नरकेदारदमीर ॥ २२॥ 
सारेग्मेरोडीमिरे) मिधितउभप्रमान ॥ 
समअलापर्मोगाइये, सारंगमोडनिधान ॥ २३॥ 
प्रथमघना््ीपूरवीःदाउघुरसयोग ॥ 
इटधनाशरी पूवी, गभिजनगबोलोग ॥ २९ ॥ 
गोरीसारेगसमकरो, खंरपरलितकामास ॥ ,  ., 
सोचैती गौरीकदी, समञ्चो बुद्धिप्रकास ॥ २५॥ 
साररकेसुरसोमिरे, करोगोडकोज्ञान ॥ 
तामेपूरोपूरवी) रागब्रूध्या जान ॥ २६॥ 
आमेजी ये राग, कर्दैगरतिजनगाय ॥ 
भेद्रागअररयागिनीः एसवदियेवताय ॥ १२७॥ 

ग ६ रागिनी ३० रागरागिनी ३६ ये मिष्कि आमेजी 

रागरागिनी ९५९९. मियां तनके गाई संवत्‌ 
` १८५य्‌ चै्वदि २ शुक्रवार ॥ 


ते श्रीरागरलनाछर द्वितीयभागाङ्ग दिवडुकासादि समाप्त 1 
चि 


1 





॥ भगिणशाय नमः ॥ 


अथ सगस्त्नाकर 


3 
तृतीय भाग २. 
छोकं-नाई वसामि वैकुण्ठे योगिनां इदये न च। 
सद्क्ता य॒ गायेति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
सोरमा-हरिपद प्रीति न दोय विन हरि गुण गाये सुने । 
¦ भव ते छुट्त न कोय) बिना प्रीति दारेपद भये ॥ 
दोदा-अपनी ओर निहारि के क्षमा करो अपराध । 
जिरि तिरि विधिहरिगादयेकहतसकलशतिसाध 
संतनको -यह परम धन, सव अंथनको सार ॥ 
भक्तनको सवसव यह, रसिकन प्राण अधार ॥ 
साद्र जो जन याहिको, पटे नित्त कर नेम । 
निश्वय ते जन पावहीं, हारे चरणन टट प्रेम ॥ 
हरि चरणन दृट्‌ प्रेम जिरि, घन्य धन्य ते धन्य। 
भक्तराम पर द्वि सव, हदय होय परसन्य ॥ ` 
ट्त सुनत याके कषः जो मन होय इरस्‌ । 
मेरी ह ध रीजियो, जान आपनों दास ॥ 
जय बृन्दावनचंदरकी, जय जय जय सुखराप्त । 
निज चरणनमे राखिये, एक म्हारी आस ॥ 
क(वत्त्‌ । 
गिरिको उखाय बज गोपको वचाय लियो अयिते उवारयो पुनि 
चालकं मेंजारी को ॥ गजकी अरन सुन मा ते छटाय खीनो राल्यो 


(३५२) रागरलाकर । . 
श नेम्‌ धर्म पांडवकी नारीको ॥ रास्यो गन घंट तरेवार्क ` 
गनको राख्यों प्रण भारतम भीष्म ब्रह्नचारीको ॥ .िषिधं ` 
संताप दारी निज संत सुखकारी मोरिंतो भरोसो भारी एसे. 
गिरिधारीको ॥ १॥ | 

कमला निवास निजदासनकी पुरै आस तके विसवास किष ' 
भख्यो मीराबाई हे ॥ केशब कमलनेन सन्तन करन चैन सेन हिति ` 
भये भूप मेजनको नाई र ॥ इन्द्र ज्‌ को दर्यो मान युदमको - 
दियो दान भक्त जान छन नामदेव जीकी ई ३ ॥ नन्दे - 
कन्दाहं निज संतनके सुखदाई बलदेव माई सो हमारोहुः 
सहार है ॥ २॥ | 
काकूके अपार सेवा वणिज व्योपारहूको काके अधार थित ` 

, वित्त सेत्‌ गामको ॥ काके अधार तन सार भ्रात वंधुनको काके 
अधार परिय सर निज नामको ॥ काट्ूके अधार विदा बुद्धि वल 
है अर्‌ काटूके अधार हाथी घोड़ा धन धामको ॥ मतो निरा 
धार मेरी हरिहि करे सार मेरेतो अधार एक जानो इरि ` 

नामको ॥ ३॥ ५ 

केड कमं वादी केऊ अनम प्रसादी भये केतनकी माति मृह 
न्याय सांख्य मतकी ॥ केते जग दानी यम नेमकों प्रमाण कर्‌ 
केते परतीत गहे तीरथ हू नतकी ॥ केठ ब्रह्न चारी केड यागी जय 
धारी अये वानप्रस्थ केतनको दया सोच सतकी ॥ मेतीहु पतति 
.- भेरी कौन दोस दहै गति पद्यापति राखो पति मास 
॥ 8 ॥ । 
+ 1 प्रेम लक्षण भगति मे विचक्षण नीचे भाति सेवा `` 
कर जाने निधि ज्ञानक ॥ केड तत्वबोध सेती आतमको शोध ` 
करं साधं नित्त योग गति जानें रोध पानकी ॥ केञ त साना 


॥ 
ब्‌ 


#ः 


कुप्णचन्द्रजीके कविते । - (३५३ ) 


सवासना जतन सँ केक उपासना गणेशा शिवं मानक ॥ दति , 
द अजान ताकी का्ूसे पछान नादिं कोक जाने दो तो जाद 
नाथ जानकी ॥ ५ ॥ 
जैसे खग बाक्कको राख छियो घंटा तरं छक्षा गृह बीच 
राख्यो पांडवन साधको ॥ रख लियो प्रीक्षितको माताके उदर 
मारि राख्यो ब्रज ग्वार वाल गिरे घास्यो हाथको ॥ पारथके 
स्वारथको सारथी भये दो तम सखा निज जानके जिताय हे 
भारथको ॥ पावक प्रजनारी तदं राख्योहै मजारी सत वेसी भति 
राखो नाथ सोसम अनाथकों ॥ ६ ॥ | 
केड ध्यान धारना समाधि विपे छीन भये मिले पमातमाको 
आतमा विचारीको ॥ कते निपकाम मन अजपाकों जाप जपे 
केते भजेँ शंकर घतरके अदारीको ॥ कते हे सकाम मंतरयंज् 
आटो याम जपै केते लोम दामते गणेश सुखकारीको ॥ तेरो 
ध्यान ज्ञान तेरो आसयो तिहारो मोहिं कोई क ध्यावो मतो 
ध्यावों गिरिधारीकों ॥ ७॥ 
रीलातो अगाध त्रजवासिनके देत सेती धनाजुे खेत षिन 
बोये उपजाय हे ॥ भीपमको प्रण अरु द्रौपदीकी काज राता 
अशरण शण कीतिं वेद मध्य गाई है ॥ ब्रूडत वचायो ज कर पर 
गिरि धार्यो साह वन नरसी की ईडी सकराई हे ॥ करिये न 
वार अब सुनिये पुकार मेरी मोपै बरनराज गजराज कीसी अ1ईई ८॥ 
दीनवृधु दयासिधु मेरो इख द्वदन के एसे तो अनेक विध मंथन 
में कही हे ॥ गोप. येह ते उपारे राजा वन्दि ते निवारे भारत में 
पाथं हित एते श सरी है ॥ नामदे कवीर गीध गणिका रु कीर 
तारे चीर वादो दरौपदीको जग जश ली है वेरदेर माञ्च धार 
मेरो इल वर्‌ दे एहो नाथ कृपानिधि मेरो हाथ गरी है ॥ ९॥ 
ग - 


(३५४ ) रागरतनाकर्‌ 1 , 


„तब तो मक्तनके सहाय काज मजराज्‌ कंसको विदारयो मति, 
धरो नाहि मामाकेण ॥ बालद्‌ मरस्याये सो चलाहाके.द्यार होय - 
ग हू जवा अरु छानि छ नामा कौ ॥ सन्तनको प्रण गाल ` 
गण रास्यो व्यार सेती विपति दरी हे सम्प तिके खदामा की ॥ ` 
अहो बलवीर तुम द्रौपदीको वाघ्यो चीर हो क्यो न पीर अव 
सोसे निषकामा की ॥ १० ॥ 

, कबको एकारत्‌ हं सनो नदीं एको वात एह नंदखल तमके ` 
भतिपाल हे ॥ कह हं दयाल सो तो द्याहू न देखियत मेरी मति 
देसी आड नीके पञुपाल हो ॥ धरयो होमूरसिह रूप तवी पाद 
काज अबतो न राज कष्ुगोधने मे ग्वार शे ॥ डारयी तेरु ` 
कान में कि वस्यो जाय काननमें ेष सेज रेट कपौ पैटे जा 
पताल दो) ११॥ 

बेर वेर टेर ठेर जीभ शिथिु भई हएत न मेरी पीर कषे 
अभिमानी हो ॥ कृपण मये हो कीरो मौनको गदेहो कान्द. 
द्याहू न आवि अव्‌ कैसे उनमानी हो ॥ केसेके उदार ठम होत छो 
सरारि पु गोपिनके प्यारे छंड दूधद्रके दानी दो ॥ वक कक्‌ 
थकी वानी कहू न चित्त आनी जानी हम जानि कर 
आनाकानी हे ॥ १२॥ छ 
वेद्‌ ओ पुराणन मै कीन वखान रसो सतयुग बीच शब्‌ 
म्रहलादको चूढे दो ॥ अता बीच नीच इुककी न करी कानि कटु 
भीलनीके हाथ भरु सखे वर चे दो ॥ द्वापरके अन्त तुम दरोपदी- 
की साज राखी पांडवके काञ्‌ दल कएवके ख्ठे हो ॥ अन्‌ कि 
` -कार्येजो करो न सदाय मेरी तोदि रोग सके कगे दरि 
{शट दो ॥ १३ ॥ ५८३ 


ऊष्णचन्द्रजीके कवित्त ! , . ( ३५५ ) 


गोतमकी नारी ताकी कथा बह विस्ततारीं यपि उधारो तिन 
छिद्र उरायके ॥ इःशासन द्रोपदीके सभा वीच केश खंचे तब 
लाज राख रई'लछाजङ्कं गमायके ॥ भयो बल शन तत॒ अतिदी 
अधीर चित्र तब गज काज हर आये त॒म धायके ॥ दीनन दया 
भ्रु यमे तो सेदिहं नादीं करो हो सहाय आप . नीको तयु 
-तायके ॥ १४ ॥ 

; सवया । 

दास सुदामाको संपति दे चरकी भर चावर्‌ पदकहि रीने ॥ 
सागके पात पचाीके खाय तवै ऋषि भोजन दीने नवीने ॥ 
कंस की दासी पै चन्दन ठे पटरानीं करी कहो मान करीने ॥ 


(म, 


कारज जो जगमें यदुराय अकोर छिये षिन कौनके कीने ॥ १५ ॥ 


कृववित्त्‌। 
रह्मा रु महेश शेष नारद गणेश कँ भक्तनके कान दरि. आप . 
देह धारी ३ै॥ मद्गरकरण दुख द्वके दरण -पुनि पोपण भरणरेसे 
२ न्र्‌ नारो ३ ॥ विरद भक्तवत्सल वेद्‌ हू एुराण कहं जानत हा 
जाके अव खोबेकी विचारी हे ॥ द्वारकाके वासी मये जायके 
मेवासी अब मेरी होत दोषी यामे हषी तो तिदारीरै ॥ १६॥ 
करो अपराध भोर सांञ्च तरकोर नित अतिही कोर मति वौर 
को निकाम हों ॥ आतुर अधीर ताते धीरता धरत नादी उंच नीच 
बोर गति बकों आ याम रो ॥ अस्वा न जातू कद चरचा न 
चर्यत हा कट हेत प्रात से न छेत दारे नाम हों ॥ सष तकसीर 
चलवीर मेरी माफ करो कदे माधोदास्‌ प्रथु तिदारो यलाम दौ॥१७॥ 
छंद । 
जन्मे श्रीकृष्ण अरारि भगत हित कारने ॥ मथुरा छियो 
अवतार गोङ्कर शरे पालने ॥ तिथि आरे इुधवार भाद्रपदकी 


४ 


(३५६ ) रागेरलाकर । 


करी ॥ रोदिणी नक्षने आधीरातको जनमे .ररी ॥ धनि, घनि वूष-_ 
देव देवक जहौ प्रथु अवते ॥ धनि धानि गोपौ ग्वारी मिन 
भ्रु बस करे ॥ धन्य धन्य सुर नर मुनि सब जय जय करं ॥ .. 
ठंदभी वजत आकाश सुमन वपी करं ॥ त्रनवासी गोरस भर भर ` 
कर लावी ॥ दधिकांदो वावा नन्द्‌ सु कीच मचावदीं ॥ बाजत' ' 
ताल मृदंग वीण अर्‌ बारी ॥ निरस गोपी ग्बाल चकों चित 
चाव्री ॥ यजुमती चीर पहराय नेग भई ्वालनी ॥ सद्र वदन 
निहार चकित मई भामिनी ॥ श्री बलमद्रनफे वौर अघर द 
खेडना ॥ भगत वख महाराज स यडकुर मेडना ॥ शंकर घसत - 
हँ ध्यान सु गोद्‌ चिलावदीं ॥ सो खस चूमत माय सु पलन ' ` 
ावदीं ॥ ्रीनददास जं नेद चरण चित छावीं ॥ हरिण मेगल , 
गाय जन्मफक पावकं ॥ १८ ॥ 


राग जगटा । 


~ जे जानकी नाथा जै आ नाथा ॥ दोउ कर जोडे विननो 
प्रु मोरी सनो बाता ॥ त॒म रुना दमे प्राण पिता मर्ता ॥ 
तुमहीं सनन संगी भक्ति खक्ष दाता ॥ जय ° ॥ चौरासी प्रथु १३ 
-छुडावो मेये यम॒ चासा ॥ निशि दिन प्र॒ मोहि राखो अपन 
-संग सांथा॥ जय ॥ राम लक्ष्मण मरत शन संग चारा 
-मैया ॥ जग मग ज्योति विराज शोभा अति रहिया ॥ जय० ॥. ` 
. 'हसुम॑त नाद वजावत नवर टिमकाता ॥ सुवर्णं थाल आस्ता 
करत कौशल्या माता ॥ जय० ॥ कीट सुकुट कर धर्युप - 
` विराज शोमा अति मारी ॥ मनीराम दस्शनको पर पठं १७ 
दारी ॥ जय० ॥ १९॥ | । | 


कप्णचन्द्रजीके कवित । ( ३५७) 


कवित्त । 
, जल्की न घट भर मगकींन पग धरं घी न क्ष्ुकेर 
वैदी मरं सां री ॥ एके सुन लोट ग्ईै एकं रोर पोर भई एकः 
नके हगन निकस आये आखु री॥ करै रसनायकेःसो बज बनितन 
विध्‌ बिक कराये हाय इई रषु री ॥ करिये उपाय बोस 
डा्यि कटाय नारिं उपज बस नारिं बाजे फेरि वांघुरी ॥२०॥ 
भिक्चक तिदारो कदां वकि मखशाखा जहां सपन को संगी 
करां हे दे क्षीर निधि मे ॥ एरी बहुरगी वेल्वारो कदां नात 
३ कौन्दे तिरमगा करीं हे दे म्बारगन मे ॥ चाउर चवेया 
कटं होय है सुदामा पास विपको अहारी कदां पूतनाके चर मेँ ॥ 
सिधुषता आन मिली तको तरक करी गिरजा सुमक्यात 
जात स्चारी स्यि करम ॥ २१॥ 
सवया ! 
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जारि निरंतर गवें ॥ 
जाहि अनादि अनैत अखंड अद्‌ अभेदं सु वेद्‌ षत ॥ 
नारद छे शुक भ्यास रटँ पचिहारे तञ पुनि पारन पर्व ॥ ` 
ताहि अरीरकी खोहरियां छंलियाभर छाख्यै नाच नच ॥२२ ॥ 
शंन गरे शिर मोरपखा_ असु चार गुयंद्की मोमन म ॥ 
सारो दमार्‌ _ सवे ब्रजमंडल मेँ त्रजराज कृदावे ॥ 
साजे समाज सवै शिरताजकी लाजकी वात कदी नहिं अव 
ताहि अरीरकी छोहरियां छखियाभर छख्पै नाच नचि ॥२३॥ .. 
आन गृहैदुति भोरदिं हौं रसखानि रई करद नदके भौनदिं ॥ 
वाको जियौ जग राख करोर जशोमतिको खख जात कललो नरि ॥ 
तेरु लगायं र्गाय के अजन भेद वनाय वनाम डिठोनहिं ॥ 
. डार हमे निहारति आनन वारति ज्यों चकारति छौनर्हि॥ २९ 


(३५८) .  रागरल्ाकर । ६ 
धूर भरे अति शोभित श्याम ज तैसी बनी शिर संद्र चोरी ॥ ` 
खेकत खात पिर अंगना पग पैजनिया कटि पीरी कदी ॥ 
वा छवरिको रसखान विलोकंत वारत्‌ काम कलानिधि फोरी ॥ 
कृागके भाग कहा कदिये हरिदाथते ठेगयो माखन रोटी . २६ ॥ 
एकते एक अनेरे रदे सब टीट सखो संग टीन्हं कन्हाई॥ 
आनतदीं दौ कदां शँ कहो कोऊ कैसे संहे अतिकी अधिकां ॥ 
सायो ददी मटकी परकी नदिं छोडत चीर ` दिवाये दार ॥ 
रसखानि तिहारिये सह यशोमति भागि र्‌ं करट न पाई।२६) 
छोककर लाज त॒जी तवदीं जव देख्यो सखी व्रजच्र सोनो ॥ 
खंजन मीन्‌ सरोजनकी छविगंजन नेन रुला दिन दीनो ॥ 
रसखानि निहार सके ज॒ सम्दारके को तिय है वह ख्य सख टोन॥ 
भौ कमान ख॒ जोहनको शुर वेधत्‌ प्राणन नन्दको धेनो २७॥ 
सोहत ह चैदवा शिर मोरे तसिये सुन्दर पाग कपी ई ॥ 
तैसिये गोरज भाल विराजत तेसी स्थि वनमाठ रषी है ॥ 
रसखानि वरिलोकत बौरी मई हग भदे वाटि पुकार हरी ३ ॥ ` 
सोर री भवर सोक कहा वह मूरति नैनन मञ्च वूसी ६।२८॥ 
भोंह. भरी वसुनी खथरी अतिकं अधृरान र्यो रंग रता ॥ 
कड लोल कपो महाछपि ङुंजन ते निकस्यो युसकाता ॥ 
, रसखानि ्खे मन खोयगयो मग धटग तकी खयि साता ॥ 
कूटिगयो दधिको शिरभाजन ट्रटिगो नेनन काजक नाता ॥२९॥. 
जादिनं ते निरयो नँदनन्ध्न कान तजी घसन्धन्‌ छटयौ ॥ 
चार विोकन कौ न समार सम्हार गईं मन मारने ट्टयो ॥ 
सागरको सरिता जिमिधावत रोक रघ्नो इल को धल दरवा ॥ ` ` 
- मतत भयो मन संग पिरे रसखानि स्वरूप खधारस यो ॥ २० ॥ 
वाक विकोकन रंग भरी रसखानि खरी उसकान सहाई ॥ ,. 


) 
र 1 


कष्णचन्द्रजीके केचित्त! ` (३५९ ) 


बोखत वैन अमीरस देन महारस एेन सने सुखदाई ॥ 
छजनमें पुरवीधिनमे पिय गोहन लागि पिं मेरी माई ॥ 
चा टेर सुनायु अरी अपनाय लई ब्रनराज कन्दाई ॥ २१.॥ 
देखनको सखि नैन भये सुसने त॒ आवत गाईन पा ॥ 
कानभये इन बातनके सुनबेको अमीनिधि बोल्त आष ॥ 
यै सजनी न सम्हार पर वह बकी षिरोकन कोर कृं ॥ 
भूमि भयो न दियो यह आरजरहौ पिय खेखत काछनि का॥\३२॥ 
खंजन नैन रदे छ्िपिंजर नादिं रहै भिर कैसे साई ॥ 
छर डलकानि सखी रसखानि ठी छसकानि खटाई ॥ 
चि्रख्खि सी भई सब्‌ देह न वैन कठँ इख दन्द इहाई ॥ 
केसी करो जित जाँ तिते सब षो उषे यह बावरी आई॥ ३३ ॥ 
` वेक विलोकन है दुखमोचन दरव रोचन रंगभरे ह ॥ . 
चमत वारुनि पान क्रिये जिमि श्ुमत आनन रंग ठरे ३ै॥ 
गेडनपे स्लरके छबि कुंड नागरि नैन बिलोकि अरे रैः ॥ 
रसखानि दरे ब्रनबारनिके मन ईषदहांसिकिं फांसी परे दै ॥२९॥ 
अति रोककी लाज सुमह घरक राख थक सवसंकटसों ॥ 
पठ मे कुरुकानकी मेड नखी नहिं रोकी सुकीं परुके परसो ॥ 
रसखानि सों केती उचाटि रदी उचटीं न्‌ सकोच की ओचटसों ॥ 
अङि कोटि क्री दरकी न रदी अटकी अंखियां रटकीरुटसो॥३९॥ 
आज सखी नदनन्द्न री तकि. उदो जनकौ परछादीं ॥ 
नेन विशालकी जोहनको शर. वेध गयो दियरां जिय मारीं ॥ 
घायल घूम खुमार गिरी रसखानि सम्हार र्यो तयु नदीं ॥ 
तापर्‌ बा सुसकानकी डोंडी वजी व्रजमें अवला कित जादी ॥३६॥ 
जा दिनते सुसकान चुभी उर ता दिनते च भयो व्रज वारी ॥ 
कुंडरु रोर कपोरु महाछषि ङुंजनते निकस्यो सुखकारी ॥ 


(३६० ) रागरलाकर । 


ड सति आवत दी वगर प्म पड़ तजी रिक्ञईं बनवारी ॥ 
रसखान परी सुस्कानके पानिन कौन गनेकुलकानिविचारी॥२७॥ , 
कोनको लाल सलोनों सखी वट्‌ जाकीवड अंखियां अनियारी॥ - 
जौदानि वेक विशाल कै बानन वेषत्‌ है हिय तीछन मारी ॥ 
रसखानि सम्हार परे नहि चोट छ कोटि उपाय करो सुखकारी ॥ 
भाल टिस्योविषिनेदकोवेधन खोलस्कैदेसोको हितकारी ॥रे< . 
मेन मनोहर बव बजे सु सने तव सोहत पैत पाह ॥ 
यो दमक चमक श्लमके द्युति दामिनि की म॒ श्यामः षय है ॥ 
रसानि महामश्चरी युखकी खसक्यान करे इर्कान करा रै ॥ 
ये सजनी ब्रजराज कमार अय चदि फेरत खक ष्य है ॥ ३९॥ 
नेन ख्यो जब इंननते बमिकै तिकस्यो मटक्यो मरक्यो री ॥ 
सोहत कैसो हरा ट्टको शिर तैसे किरीट लते र्टक्यो री ॥ 
ˆ को रसखान रहे अटक्यो इटक्यो व्रन छोग रे भव्यो री ॥ 
ङपअनूपमवानरकफो दियंरे अरक्यो अरक्यों असक्यो रौ ॥४० ॥ 
एकं दिना सुरलीषुनि म रसखानि खयो उन नाम हमारो ॥ 
ता दिन ति य बैरी बिसासिनि स्किन देति नहीं दै इआसे ॥ ` 
होत चवाव बचावनो कयो कर क्यों देखिये प्राणप्ारो ॥ 
दीएपरेदी रम्यो चरको अटको दियर पिरे प्रवारो १ ॥ 
कानन दै अँरी रिदं जवी रली धुनि मन्द्‌ वं ६ ॥ 
आहनि तानन सँ रसखान अया चद्‌ गोधन गेहे ती मद्‌ ॥ 
टेर कँ सिगरे ब्रनलेगन काहि कोञ कितनो सुच ई॥ 
माई री वा सुखकरी शसकान सम्हार न जेर न जह न जद ॥७२॥ 
४ , कवित्त।  _. . .. 
मोरज विराजै भाक रहर्दी सनमाल आगे गेयां पाट गबा 
ग मृदु तान री ॥ तेसी धनि वांखरी कौ मधुर मधुर तेस वक 


रुष्णचन्द्रजीके कवित्त। (३६१ ) 


-चितवनि मन्द्‌ मन्द्‌ युसकान री ॥ कदम विट्पके निकर तरनीके 
तट अटाचट्‌ देख पीत पर फहरान री ॥ रस कसवे तन तपन 
बुद्यवि नैन प्राणन रिञ्यवे वह अवै रसखान री ॥ ४३ ॥ 
अबई गई खरिक गायके दुहायवे को बावरी है आई डार दोहनी - 
यो पान की ॥ कोड करै छरी कोड भौन परी डरी कोड कै मरी 
-मरी गति हरी अंसखियान कीं ॥ सास त्रत उने नन्द्‌ बलत सयाने 
-धाय दौर दोरजाने माने खोर देवतान की । सखी सब हषे सुरस्चान 
पहिचान करू देखी युसकान वा अहीर रसखान कीं ॥ ४४ ॥ 
व्यादी अनन्यादी ब्रजमादी सब चारी तासो दनी सङकचादी 
दीठ परे चु जम्हैया की । नेक खुखकान रसखानकी विरोकतदी 
चेरी रोतएक बार कुंजनफिरिया की ॥ मेरो कद्यो मान अन्त याको 
यण मानै री सँ तो द सकात खातजात सोह मेया की ॥ माय 
की अरक तौर साकी इटक जौलों देखी ना कटकं मेरे दरद 
-कन्दैयाक। ॥ ४५॥ ॥ 
सक्या । 
नैनन वैक बिशाल्के बाणन स्ेलि सके वह कोौन्‌ नवेटी ॥ 
वेधत्‌ ह हिय तीखन कोर सो मार गिरी तिय केतिक हेली ॥ 
आड नदीं छिनहूं रसखानि सउखागी रिरे दरमसो जच बेली ॥ 
रोर परी छषिकीं त्रजमण्डर छुण्डल गण्डन कुन्त केटी ॥४६॥ 
सुन्दर श्याम सजे तञ मोदन जोहन मेँ चित चोरत ह ॥ 
घांके बिरोचन की अवलोकन नोकन कै रग जोरत है ॥ 
-रक्षखानि मनोहर रूप सरोनेको मारग ते मन मोरत हे ॥ 
कानसमान सवै कुरुखाज रला ब्रनराज के तोरत है ॥ ४७ ॥ 
 मकराक्रत शुण्डल युन कि माल सु रल रते पग पावरियां ॥ 
, वरान चरावन के भिस भावतो दैगयो भावती मंषिरियां ५ 


{३६२ ) रागरतनाकस । 


रसखानि विकोकत दी सिगरी मई बावरिया ब्रनडाबर्यो ॥ 
सजनी सव गोक्ुर्मे विष सो बगरायो है नके सांवरियां ॥४८॥ . ` 
कानन ङण्डल मोरपखा शिर कंठमे माक विराजत हे ॥ 
ख॒रली करम अधरा  खसकान तरंग महाछवि छाजत है ॥ 
रसानि छले त पीत पटा शत दामिनिकी इति कानत है ॥ . ` 
वृह बाुरिकी धुनि कानप्रे इलकान दियो तज भाजत ह ॥ ४९॥ ` 
_कवित्त। | | 
ष दरू सीरोपरयो तातो न जमायो वीर जामनदयो सो . 
धरयो ध्रबोई खटायगो ॥ आन हाथ आन पायें सवरीके तवी 
ते जवहीते रसखान तानन सनायगो ॥ ज्योदीं नर त्योदी नारी ` 
तैसेई तसनि बारी किये कहा री सव ब्रन विरुलायगो ॥ जानिये 
न आली यद छोहरा यशोमतिको वरी वजायगो कि विष 
बगरायगो ॥ ५० ॥ ५ 
सवया । ए 
वी ह वजी रसखान वजी सनिके अव गोपकुमारि न जीहै॥ 
न जी है कदाचित कामिनि कोड छ कान परी व्दतान अनीह ॥ , 
अजी ह वचावके कौन उपाय तियान पे मेनन सेन सजी रहे ॥ -. 
सजी हेतो मेरी कदा वश हे जव वृरिन वारि फेर बजी ६।५२॥ 
आज अली इक गोप की भई वावरि नेक न अंग सम्डा\॥ 
मात अघात न देवनि पूजत सा सथानी सयानी एकर ॥ 
. यों रसखान धिरयो सिगरे बन आनक आन्‌ उपव तरिचारं # 
कोड न कान्दरके कसते वह वैरिन वाघरिया गहि डरे ॥.५२ ॥ 
कौन ठगोरी करी इरी आज वजायके वाया ससभीन ॥ 


कान परी जिनके जिनके. तिनदी तिन काज विदा करीना ॥ . 


छष्णचन्दरजीके कवित्त । (३६३) 


घूमे खरी खरी नदके द्वार नवीन कडा कदं बार प्रवीनी ॥' 
या त्रनमेडल्में रसखान सु कौन भद्र छ रट नदि कौनी ॥ 4३॥ 
ए सजनी वह नदको साव्र्‌ या बन धेल चरायगयों हे ॥ 
मोहनी तानन गोधन माय के बेन वजाय रिञ्लायगयो ई # 
तारि घरी कष योनो सो कै रसखान दिये समायमयो दे ॥ 
कोड न काहूकी कान करे सिगरो ब्रज बीर विकायगयो हे ॥५४॥ 
मोदनकी सरली खनिके वह बोरी है आन अटा चद्‌ ज्ञाकी ॥' 
गोप अडेनकी दीठ वचाय के दीठ सों दीठ जरी दुहुघांकी ॥ 
देखत मो मयो अखियानमे को करे लाज ओ कान कहां की ॥ 
कैसे छुटाई टे अटकी रसखान दु्रैकीं विलोकन बांकी ॥ ५ ॥' 
बू वजावत गोधन गावत ग्ालनके संगमे इत आयो ॥ 
बांसुरी के मधि मेरो नाम रे साधिनके मिस टेर सुनायो ॥ 
ए सजनी सुन सासके जासन नदन के पास उसासन आयो -॥ 
कैसी करो रसखान तदी हित चैन नरीं चित चोर चुरायो ॥ ५६॥. 
मेरो खभाव वितवेको माई री लार निहार के वैसी.. बजाई ॥ 
वा दिनिते मोदिं राग ठ्गोरि सी लोग कर ट्ख वावारे आई ॥ 
यों रसखान विसयो सगे रज जानत है जियकी जियराई ॥ 
जो कोड चारै भरो अपनो तो सनेह न काहूसो कीजियोमाई॥।८५७॥ 
जव कान्ह भये वश बारीक अव कौन सखी दमको चहि ३ ॥ 
यह रात दिना सग रागी रहे यह सोतकर सांसत को सरि ३ ॥ 
जिन मोहखियो मन मोरनको रसखान घु क्यों न हम दरि हे ॥ 
मि आयो सवे किं भाग चरे अवतो ब्रज में वेसरी रहि ६५८ 
सुनरी पिय मोहनकी बतियां अति दीठ भयो नहि कान करे ॥ 
निभि वासर ओसर देत नदीं चिनदी छिन द्वारेहि आन अरे ॥ 
निकसो समत नागरी डोंडि वजी व्रजनमेडलमें यह कौन भरे ॥ 


( २६४ ) रागररत्नाकर 1 


४.१ 


अब रूपृकी रौर परी रसखान रदे तिय कोड न मज्ञ घरे ॥५९॥ ` 
आयतो नियरे रसखान कंडा क चर नं गई वरि यां ॥ 
या व्रजक़ी वनिता निहि देखकै वारिं प्राणन क बलेयां ॥ . 
कोड न काह की कान केरे क चेटक सो दै करयो यदुरेयां ॥ 
गायगो तान जमायगो नेद रिञ्चायगो प्राण चरायगो गेयां॥६०॥ 
देरत. वारिं वार्‌ उते यई बाबरी वार कहा धौं करेगी ॥ 
जो कर देखपरयो रसखान तो कये हन वीर री धीर धरेगी ॥ 
मानि रै काकी कान .नही जप शप्गी हरि रग व्ली ॥ 
य॒ति कहं शिख मान भटर य हेरन तेरह पेड परेगी ॥. ६9 ॥ , 
रंग भरो शुसकात लढा निकस्यो कल छनन ते षदा ॥ 
मे तवी निकरी घरते तक नैन विशाल की चोट चकाई ॥ , 
रसखान सो रूम गिरी धरनी हली जिमि षान रगे गिरे भाई ॥ 
टूट गयो घरको सव वधन दूटिगो आरन लान वडा ॥ ६२॥ 
आज सखी इक गोपढुमारने रास रच्यो इक गोपके द्वरे ॥ 
सदर वानिकं सो रसखान वन्यो वह छहर भाग हमार ॥ 
ये विधिना जो इमं ईसतीं अव नेक कहं उतको पग्‌ धार्‌ ॥ 
तादि बदँ किरि आवि घर विनी तन ओ मन जोवन वार॥ ९२ 
वृह गोधन गावत गोधनम जव ते यद मार दव निकस्यो ॥ ` 
तवते ल कान कितीये करो नदीं मानत पापी दियो .इस्ो 
अवतो ज्ञ ई स॒म्‌ई॑ कह दोतदै लोग अजान दस्यो सस्या ॥ 
कोड पीर न जानत जानत सो जिसके दिये रसखान वस्मा९०॥ 
आज री नन्दलरा निकसो तुरुसीवनते बनके स॒सकाता ॥ 
देखे वनै न वनै कहते कष सो खल्‌ .जो सखम न समाता ॥ 
दय रसखान विोकयेको कुलकानको काज्‌ कियो दिय दातो ॥ 
-आयग्‌ई अल्वेट! अचानक ए भद्र लजको काज कहा तो॥&4॥. 


कष्णचन्द्रजीके कबित \ ( ३६५ ) 


स॒म्ची न कषर अजहू हारि सों व्रज नैन नचाय नचाय्‌ ईसं ॥ 
नित.सासकी सीरी उसासनसो दिनी दिनि मायकी कांति नसे ॥: 
चर्हभोर ववाफि सों सोर सने मन मेरेड आवत रीस कसे ॥. 
पै मकहा कड वा रसखान विरोक दियो इरुषे इरपे ॥ && ॥' 
वकी कटाक्ष चितेबो सिख्यो बहुधा बरज्यो दितके हितकारी ॥ 
तू अपने टिगी रसखान सिखावन दै दिन हं पविहारी ॥ 
कौन सी सीख सिखी सजनी अजह ताजेदे वरि जवे तिहारी ॥ 
नेदननन्दके फंद्‌ कटू परिजेदे अनोखी निहारनदारी ॥ &७ ॥ 
पूरब पुण्यनते चितई जिन य अखियों सुसकान भरीरी ॥ ` 
कोठः रदी पुतरी सी खरी कोऊ घाट उरी कोड बाट परीरी ५ 
जे अपने घरदी रसखान कँ अर रस न आज मरी री॥ 
लाजरिं बाढ बिहार करी ते बिहार करी न निहार करीरी &८ ॥ 
बैरिन तै षरजीन रहै अबदीं घर बाहर वैर बटेगो ॥ 
` रोना सुं नंद टुटोना पटे सजनी तिरि देख विशेष पटेगो ॥ 
सुनिदे सब गोरु गांव अर रसखान जवै सब लोक रटेगो ॥ 
वैस चढ़े घर दी रह बैठ अटान चढ़े बदनाम चदैगो ॥६९॥ 
तेरो गने जा दिन्‌ ते निकसे नंदनन्दन्‌ गोधन गावत ॥ 
ये व्रजलखोग सो कोनपी बात चखायके जो नहिं नन चछावत ॥ 
वे रसखान्‌ जो रीं नेक तो रीह्सकरं क्यों न घनाय िञ्चावत ॥ 

, बाबर जाप कलंक रुग्यो तो निशंकं है काहे न अंकलमगावत्‌ ॥७०॥ 
ओचक दीठ्प्रे कहं कान्दन्‌ू तामे करे ननदी अघुरागी ॥ 
सान्‌ सास रही सुख फेर जिटानी फिर जियमें रेसपामी ॥ 
नीकं निहार क देखे न आंखन दौ कवं वगर न जामी ॥ 
दै पछठतवे। यदी सजनी कि कलंक कग्यो पर अंक न लागी ७१॥ 
, कारिह परया सुरी धुनि में रसखन च कानन नाम हमारे ॥ 


(२६६ ) ˆ -रागरलाकर ! 


ता छिनते नहि धीर सयो जग जान महा मन्‌ कनो पर्वेरे॥ 
गावन गवन म अवतो बदनाम भई सवसो कै किनारो ॥ ` 
त सजनी फिर फेर कौ पिय मेरो यदी जग ठक नगासे ॥ ७२॥ 
मो मन मोहनसं मिलिक मुरी सुपकान दिखाई दई ॥ . 
मोहनी मूरत मनम सदं पितहं मह चितं ॥ ` 
उनतो अपने अपने रकौ रसखान भलीविषि गेल रं ॥ . 
मोहिं को पाप्‌ परयो परं पग पावक परि पहार मई ॥७२॥ . 
म्रमपगेज रगे रेग्‌ सद्र माने मनाये न_लार्ची नेना ॥ . 
धावत द उती जित मोहन रोके सकै निं वट देना ॥ . 
कानन रौ कल नाहि परै सखि भीतिमे भीजे सने मृड वेना ॥ ` 
रसखानमई मधुक मियां अव नेदको वधन कयोहूं इरे न७४॥ 
नव्‌ रंग अनङ्ग भरी छबि सों बह मूरति असि गदी री रै ॥ 
वतियां मनकी मनहीमे रँ घतियों उर वीच अडी ह ररै॥ 
तर्द रसखान खजान्‌ अली निनी जलबरन्द पड़ी दी रदे ॥ 
जियकी निं जानत हें सजनी रजनी अघुषान ड़ दी रदेऽ&॥ 
आवत है वनते मनमोहन गोहन संग रसं व्रनगाखा॥ 
वेणु बजावत गावत गीत अमीत इतै करिगो के स्याल ॥ .. 
दरत्‌ टेर थकी व्हैभोर ते आकि _्रोखन ते बरनवाल ॥ ` 
देख सु आननके रसखान त्यो सव द्यौसको ताप कशाला ७६॥ .. 
वंशी वजावत आनकटयो री गरी खटी कटु जादू सी डरि॥ .. 
नेक चिते पिरष्ठी कर भं चरोगयो मोहन्‌ सूट सी मार॥ 
वादी घरीते परी दह सेनपे वोटैन उदे प्राणसे वारे ॥ 
जागि द जीर तो जीर सवै नदिं षीं सवै विष नदके दारे ७७ ॥ ` 
, अंग ही अंग जराव जी अरु शीश वनी पाथिया .जरतारी ॥ ` 
मोतिन मा दिये ल्व्कै टा रक सव॒ श्रुवसारी ॥ ` 


ङप्णचन्दरजीके कमिच । ( ३६७ } 
परण पुण्यं ते रसखान ये मोहनि 'मूरत आन निहारी ॥ 


[ म 


चारों दिशाको महाप इकि जे क्षकं क्रोखे मे बकिषिहारी ७८५ 
कावत्त । 
` मीन मृग खंजन खसान भरे नेन बान अधिक गखान भरे 
कंज कल तालफे ॥ राधे छबिरीके छल छविकके छक भरं छे 
ताके छोरे भरे छबि साथ जार फे ॥ ग्वालकवि आन भरे सान 
भरे स्यान भरे कटक अरसान भरे भरे मान माल्के ॥ खाडं भरे 
राज भरे छागभरे कोभ भरे खटी मरे छोचन लरहि नंद्‌- 
लाल्के ॥ ७९ ॥ 
परू पूर पूरनके एरर पूरु छ्य तोडरंग रग रंगीन की 
रगत निहारी है ॥ सूत सूत सूतडीर रेशम रसान भरे गहक गदक्‌ 
गध गूधना निदा ॥ ग्वाककवि सोरम सखुद्र ते निकाटी मानो 
खलित कखाई कोमलाई बेकरार ह ॥ बानक विशाल वारो मोतिन ` 
की मार्‌ जाप एेसी वनमाला नंदलाल दिये धारी दै ॥ ८० ॥ 
परे बन वाग अदुराग भरे भाग भरे अग अंग रंगकी उमंग 
सन पेठे दै ॥ परे परे दिये पर पैरे ही वसन सने पीरे ई रतन 
तन अतन अमेठे हँ ॥ वारकवि पीरे गोले गेदुवा परय षीरे परे 
पान च्चै परे हार हार ठे द ॥ हे नई वसंत हं वसंतरदी राधि- 
कके दोऊ पाँ वसंत म वसत बन वैठे द ॥८१॥ । 
सुद्र पलास अरु संदर अंध्यारे वन ए पूरी वैर जाकीं 
छवि लागे खासी हे ॥ कोकिला की कूक तेरी वानी म पिछिनी 
जात मोरन की मांग आछी श्यामता प्रकासी है ॥ वन उपवन में 
मयंककी सी शोभा देत चांदनी प्रत्यच्छ मानो नीकी उविरासी . 


है ॥ रीस तेरी कखे को आई है वसंत ऋतु तु तो है वततये 
चसेत तेरी दासी ३ ॥ ८२ ॥ 


(३६८ ) `` रागरत्नाकर 1 

वसी रदे शशिनि ज्यों मन चकोरनके अति मति मार्ती. 
खमनमे वसी रदे ॥ वसी रदे गज मन्‌ रेवाकीच अरु रेणु मोरनवीं 
राध घनायन मे वपी र ॥ वसी रहे थीयत्तिसदन कमलान्‌ नेसे ` 
लाभा मन रुचि चित्त धनमें घी रहे ॥ वसी रै ्योदीं तेरे च्वि 
कगे रुगन कृष्ण मूरति तिहारी मेरे मन मे बसी रहै ॥ ८३ ॥ ` 

वि ५ 83 

५ रासमे नेकुख नाकिक नाच नचाये किते सवको मिन॥, 
सोह दं री रसलान इहे मउदारड सूषे चितोत नदीं छिन ॥ 
तो मधा कोन मनोहर भाव्‌ वरिलोकरिभयो वश्‌ हाहा करी तिन ॥ , 
ओंसर एेषो मिरे न मिरे फिर कंगर मोटो कनोड़ो करै फिन८९॥ ` 
वाराहं गोरस वेच री आज तर मायके मूड चे रित मोदी ॥ 
आवत जात रो दोयगी स्च भटर यना भतरोड लों ओंडी ॥ 
एतेमें भेटत ई रसखान हरे अंखियां षिन काज .कनंडी ॥ 
एरी बलाय रयो जायगी वाज अवे व्रनराजसनेदकी डोंडी ८५॥ 
मोरकी चंद्रिका मोर कषँ दिन दलह है अलि नंदको नंदन ॥ 
ओवृपभावुठता दुरूदी रदी जोरी बनी विधिना सुखकंदन ॥ 
रसखान न आवत मोपै क्यो कटु दोउ फँदे छवि प्रेम के फंदन ॥ 
जादि विलोके समी खख पावत ये व्रनजीवन दुःखनिकेदन॥< ६ ` 
आन अचानक राधिका रूपनिधानसों मेंट मई वनमाहा-॥ ` 
देखत दीठ जयी रसान्‌ मिले भर॒ अकं द्ये गटवाीं . ॥ 
म्रेमपगी वतियां दु्हैवांकी द्रो लगी अतिदी चित चादीं ॥ 
मोहनीम॑न्न वशाकर तं दादा पियकी तियकी नहिं नादी ॥८०॥ 
राडधिकी टार ठँ ललिये अच्जन ढुजनमें षरि गादी  ॥ 
उरी ज्यो विजरी सी ऊरी चह गूजरी केलिकला सम काटी ॥ 
त्यों रसखान न जान परे खुखम। ति रोकनकी अति वद्र ॥ 


2. 


रुम्णचन्द्रजीके कवित्त । (३६९ } 


लान वाक स्यि विहरं छरं शिर मोरपली ठग गदी ॥ ८८॥ 
हग दूने सिचे रहँ कानन लँ ठट आनन पै छ्राय री ॥ 
छक छे छबीटी छटा छट्रायके केतक कोरि देखाय रदी ॥ 
हुक श्म इषमाकन चरम अमी चहि चोदनि चंद दुशय रदी ॥ 
मन भाय री रसखान महा खि मोहनकी तरसाय रदी ॥८९॥ 
जात इती जना जलकों मनमोहन धेरलियो मग आयके ॥ 
मोद भरे रुपराय गयो पट गट टार दियो चित चायके ॥ 
ओर कहा रसखान करौं युख चमत घात न वात वनायकै ॥ 
कौन निभे इरुकान ल्य दिये सांवरिमूरतिकी छविदछायकेर् गा 
मोहनके मन भायगयो इकमभाव सों ग्वालन गोधन लायो ॥ 
ताते लग्यो चर चोहन सों हरवाय दै गात सोंगात इवायो ॥ 
रसखान रदी यह चातुरता उपचाप रदी जवर घर आयो ॥ 
नैन नचाय चिते सुसकाय ख॒ ओर हैजाय अग्रे दिखायो ॥९१॥ 
क(वेत्त्‌। 
एरी आज कार्ड सब रोक राज त्यागि दो सीखें स्थे 
विधै सनेह सरसायबो ॥ यह रसखान दिन द्व मे वात फेल जेर 
कराो सयानी चन्द्‌ हाथन छिपायवो ॥ आज हं निहारयो 
बीर निपट कर्ठिदी तीर दोउन को दोन सों सुख सुसकाययो ॥ 
दौड परं पेयां दौड ठेत दँ पेयां उन्दै भूक गई गेयां उन 
गागर उखायवो ॥ ९२॥ 
स्वया } 
एकं समे जमुनाजल्मे सव मनन रेत धसी व्रज गोरी ॥ 
त्यों रसखान गयो मनमोहन लेकर चीर कदम्ब की छोरी ॥ 
न्हाय जवे निकसीं वनिता चर्हभोर चितं चित रोप करये री ॥ 
हार | भर भावन सों पट दानि रुला वचनामृत बोरी ॥९६॥ 
४1 


=" 


क तव्त्याकर्‌ ॥। 
नागर छं है गोकल मँ मग .रोकत सेग सला श्ये तई ॥ 
जाद्‌ तादि दिखावत ओसि सु कन्‌ ग्रै अवं तोसों कहे ॥ 
दामि हर्‌ दरया रसखान सु जो कं नेक तगा हविह ॥ 
, एकह मोताके माल लला सिगरे ब्रज हारी हाट पिकं ॥ ९९ ॥ 
कर ख चाहत चीरे गदे अज रेह न केतक क्षीर ॐहो ॥. 
चाखन के हिति माखन सांगत खाहं न माखन केतिक सेहो ॥ 
जानत्‌ हो जियकौ स्सखान सु कारको एतिके वात द्य, ॥ ` 
गोरसके मिस जो रस चाहत सो रस कान्दजु नेक न पे्े॥९५॥ 
दानी भये नये मागत दान सने पेकंस तो वि न्‌ जेहौ ॥ 
रोकत हौ मगमें रसखान पसारत हथ कृट्ट नदिं पै ॥ 
ट्रे ख् व्य अर गोधने जोधन है घुस्वे धर दैहौ॥ 
अहै अभूषण काह सखीको तौ मोक छलाके कला न विकेटौ॥९६॥ 
भजन्‌] 


राग विहिग। 

कर मन्‌ नन्दुनेदन को ध्यानं । यह अवसुर तेहि फिर न 
मिरग मेर कटय अव्‌ मान ॥ ूवखारी अके युलपर कुंडल 
, ल्क कान । नारायण अरसाने नयनाञ्चमत रूयनिधान॥९अ , 
` राम जमल । र 
अन्‌ महरि घर देड री वधाईै। शुम लक्षण सन्दर स॒त.जायो 
वड्‌ भागिन ३ यज्चुमति माई ॥ ृद्ध वधू सव ऊर प्रक आई-यथा ` 
योग कू रीति करर ! दान मान विप्रनको दीनो माणि युक्ता - 
, पर भूषण ताईं । मृगनयनी कर कोकिट्‌ षयनी कर्‌ श्वर ` 

वटी अंगनाईं ॥ छले नाम नन्द यश्चेमतिको गावत्त गारी पृ 
` सुदाई॥ ध्वज पुताकतोरण सणि. ¡ ~... ५१! ई 1. 
नारायणत्रनअर्निद द नमः -१. ।९८॥ 


भजन्‌ 1. ( ३७१ ) 


राग भैरव । 
आज सखी प्रातकाल दम मींडत जगे खर्‌ रूपके विश््ल 
सिधु यणनके जहाज । ङण्डलसों उरश्ची माक सुपर अर्कन 
को जाल मई में निंशल निरख श्रोभाक्षी समाज ॥ आलस वश्च 
ञ्युकत भीव कवहूं अंगडाई रेत उपमां सम देत मोहिं आवत हे 
खाज । नारायण यज्ुमति विग हौ तो गई बात कहन यादीमें, 
भये री एक पथ दोउ काज ॥ ९९॥ 
राग देश \ | 
केसे जाई री वीर घट भखे नीर । शदो यथना तीर सविर 
अदीर मोरे ह्गो के तीर हरे सुध शरीर ॥ नित यद चितमें 
चिता समान व्रनराज सो कैसे वचैगी खज जियाकांपे आजनदीं . 
धरत धीर्‌ । वाको रूप है के कोञ जाट यंव कै्ो नारायण वशी- 
करण मंच को ते कै पल दीमें कर्‌ फकीर ॥१०० ॥ 
। राग ्ञ्लोटा । वि 
जिन मग रोको नदकिंशोर। तोदिं उरञ्चनकी बानपरीहै सांस्च 
तकद नहिं भोर ॥ देर रगत मोदिं सास रावे वम्दे छैक नितरार 
सहाव इन ऊुचार कडु हाथ न अवे गागरिया द्ई॑ फोर । तम 
अति च॑चरु छे विहारी कैसे कख रखे महतारी यह अचरज 
मोकोहे भारी भर घर तेरो शोर ॥ नारायण अव क्यों इतरावो 
मई सो भरं न षातवटावो तादीको ठम ओंखि दिखावो जो दोय 
तेरी दोर ॥ १०१॥ 
र[ग्‌वरवा। 
आप भर सणान वनो तुम ओीरन फो अति खोट वतावो ॥ 
माखनचोर कदावत हो नित तौ नदीं मन माहि लजावो #॥ रत्न 


( ३७२ ) रागरलाकर । 


जडे आभूषण पदर जँ ल्यं करक कैखवो ॥ नारायण स्व 
रोग रसगे प्रथम्‌ उतार इन्दं घर अवो ॥ १०२॥ ` 


रग सर्‌ । 


क्यरे छल मृरी महुक्षिया परकी । करके द्सिई मग दिं 
बिखरा सव श्री युरकाई सङ्कमार वैया श्ररकी॥ अवी यशोदा- , 
दिगि पकर ठे जाऊं तोहिं एक न सुतरगी तेरी वात नर्खट कौ ॥ 
वदां छ्डगी न उरूगी नारायण कोनसी गरज मेरी तोसों अव 
अर्की ॥ ३०३२॥ 
राग खम्पाच। 
प्रीतम तुम मोरिं प्राणते प्यारो । जो तोदिं देव दि सख॒खं 
पावत सो वड मागिन वारो ॥ ठम जीवन धन सखस तुमहीं महीं 
दगनके तारो ! जो तुमको पलमर -न निहारं -दीखत जग्‌ ` " 
अंषियारो ॥ मोद वदावनके कारण हम्‌ माननी सूपको घे 1 
नारायण दम दोऊ एक है एर सगंधि न न्यारो ॥ १०४६॥ ` ` 
रमदञ्च। 
सखि जवसों ्नैदलार निहार । तवद सों वरी मइ उद्‌ इत 
उत गली गिरारे ॥ शीश कर शिरपंच रतनको ठसत वार शंषः 
रारे ! खंजन नयन मैन मद्‌ गंजन अंजन रेख समारे ॥ डल , 
` लो कपो मनोहर कोटि भान्व उजेयारे । मानो हप गर 
खेटत मकरन के दवै वरे ॥ मंद्‌ दसन खख श्याम वर चव शष 
मनोज रुख इरि । द्श्वन पति ज्यो उतियनकी छर अधर साहि ` 
अरूण नाकद्चलाक रिट व्र भूङुदी वचन्‌ रचन अतिप्यरि । . 
` नारायण नख शिख शृंगार कर ठदि भवनके द्वारे ॥ १०५॥ 


॥ व 


भजन 1 ` (३७३) 


राग सार । . 
. जाहि रगन लभै घनश्याम की 1 धरत कहू पग परत दै कितहू 
भूर जाय सुध धाम की ॥ छवि निहार नहिं रहत सार कु घरी 
पल निरे दिनि याम की । जित सृंह उे तितेदी धवे सुरतिन 
छया घामकी ॥ कोई करो निदा कोई स्त॒ति मेड तजी ङक माम- 
की।नाययण बौरी भई डोकेरहै न कहू काम की ॥ १०६ ॥ , 
राम कृप) 
यह नैना रिक्चवार नयं री। एकं बेर लख रूप्‌ श्यामको तज घर- 
चार फकीर भये री ॥ अव्‌ देखे विन डा आंसू युग समान पल 
बीत गये री) नारायण येहू अति चंचल फर पाये जो बीज 
चये री ॥ १०७॥ 
अ७ भ + 4 राम्‌ शर्त ॥ १4 ~ ४ 
अब में कैसे कषूरी वीर । हौ तो घनो चर्हरून कर सुध मन 
तो धरत न धीर ॥ जो घायर्‌ उन नयन वानके सो जानत यह 
पीर । नारायण करगयो बाबरी सुन्दर श्याम शरीर ॥ १०८.॥ ` 
राम्‌ प्रज) 
अब नन्द्‌ भवनम चरोरी वीर सौवरे कन्दाई षिन कल न परत 
धरी पल छिन मन न धरत है धीर ॥ दग अति अखे नरह 
पलक रुगवं पुनि उतरी को धवं परी इनपे भीर 1 तत॒ सुरत 
विसारी छगी चरपटी भारी नारायण हमारी को जानत पीर॥१०९॥ 
राग खट) 
एक सुखी उठ वड भोरदी नन्द्रायके भवनगई ।. तादी समय. 
जगे मनमोहन आलसवश खुलकांति नई ॥ नेन उर्नदि यमत पलक 
रिथिर वचन अति मोद मई । नारायण यह.छवि लख . ग्वालन 
मानो मीतको चिन मई ॥ ११० ॥ 


५ २३७४ रामरलाकर्‌ 1 


देख सुखी नव छै छ्वीलो भात समे इतसो को अवि। कमलः' 
समान वड़े रग जकि श्याम सोने मृदु स॒सक्यावे ॥ जाक सुन्द्‌- 
रता जग व्रणत सुख शोभा क्ख चन्द्रं कजावै । नारायण यह 
किधों वदी है जो यज्युमतिको कंवर काव ॥ १११ ॥ 
राग विभास। , ~ 
यही मोहन जिन मोदी ्रजवाला । गजगति चरत वजत पग 
चरुर उर सोरे बनमाला ॥कमर फिराघत मृ सुसक्यावत बोलत 
वचन राला 1 श्याम ब्रन ख छुजत नीरमणि पैकन मेष 
तमाला ॥ नैन सेन कर हरत मैन मन इल छति चन्द विशाल 1 
नारायण प्रगसयो जादूगर नन्दगय॒को छाला ॥ ११२॥ , 
राग भेख। नि 
आज सुखी प्राता मेरे गृह आये लार भई मँ निराल ` 
वाके यको निहार री । पूरण शशि सम कपोल तिने कंडट 
किलोर मधर मधुर सुनके बोल रदी ना समार री ॥ नाकम उरक 
सोहै चितवन चितदीको मोदे अदधत गार चरण. चुर्‌ श्चनकार 
री । नारायण सँ तो उटी मिलन इतस आई लाज मनकी मनरहम 
रदी कर नसकी प्याररी ॥ 9१२॥ व 
४ रम आस्षावर्ध। .- 

, सखी मेरे मनकी को जाने। कासो कटर घने जो वितदे दिको ¦ 
बात वखाने ॥ रसो को ह अन्तयामी तरत पीर पर्दिवनि । नार 
यण जो वीत रदी हे कव कोई स्च मानो ॥ ११४ ॥ , ` ` 

क राग सोरठ । 6 
 मनमोदन जाकी `टषटि परत ताकौ गति होते जर्‌ अर 17 , 
, दात मवन तन अशन दसन बनदीको धावत दर दार ॥ नहा. 


भजन 1 ( २७५) 


धरत धीर हिय विरह पीर व्यार मई भटकत ठर २।र ॥ क॒ 
अवन मर नारायण मग स्चकत ङरुत प्र पर ॥ ११९ ॥ 


रम स्न्लादा) 
सौवरे क्यौ मोसों रिस मानी । तेरे काज घर वार त्याग के 
गखियून फिरत दिवानी ॥ रोकंलान्‌ ल, रीतिं प्रीत जग्‌ इनदर . 
को दियो पानी। नारायण अवतो ईस चितवों पएरेखू्प 
गुमानीं ॥ १३६॥ 
 रगकाषी । 


राट तेरे जाद दो नैन्‌ \ चितवनमें चित वश करलं ` 
मोहनी मन् है सेन ॥ अति बोकि सुन्दर मतवरे अनियारे च्वि 
एन ॥ नारायण इनके विन देखे पल छिन प्रत न चैन ॥ ११७॥ 


राग काटिगड़ा। 


=> 


सखी तबसों चेन्‌ नि. आव्‌। जवस मं निरख्यो नेदलाल गर 
सुतियन माल सुहावे ॥ धवरारी अलक सुख राज कोटि मदन हग 
छबि रुखि रजे ङरण्डर इलन चलन श्रवणन में वसी मधुर 
बजावें 1 सुध इुघ हरन वचन ईस बोरे चार मरा इते उत्‌ डोः 
वजत चरन छम छननन्‌ सपुरं ताहू पर खसक्यावै ॥ कर कंकन 
पर्ची मणि ञ्जलके देख स्वरूप रगत नदिं पल्कै नारायण वेसर 
को मोती रटकत दिये समवि ॥ ११८ ॥ । 

सखि यह हग वा रूप दुभाने 1 मचरु रदे शशि सुख निरखन 
को जा पिपिवार अयन ॥ लोकलाज इख्धर्म खिलोना दिये तञ 
मरि माने । नारायण सो इन फोरे एसे निडर सयाने। ११९॥ 


क १११९९१५ .९ [ 


| राग िंञ्लोदी 
श्याम इगनकं चोट री री । ज्यों ज्यो नाम रेत तुम वाको - 
म्‌। वयर परनन पुरी री ॥न जानू अव सुध बुध मेरी कौन 
विषिनमं जाय इरी री । नारायण नरि द्रत सजनी जाकीजासं ` 
ग्रति जरी री॥ १२०॥ | 


मि इमन दादरा) । 
रगन नरी दरे एरी वीर । ताने देहं भटे नाम धरो चाहे ,. 
कोटि कर। तदवीर ॥ छिनमें करत चतुरको बोरा सृपको करत 
फकोर । नारायण अवर कठिन है चयो विधे हिये हग तीर ॥ १२१॥ ` 
मोपे केसी यह मोहर्न डरी । चितचोर छैक गिरिधारी ॥ 
गृहं कारज मे जी न लगतहै खान पान रुगे खारी । निपट उदास ` 
. २इत्‌ दर जवसों सुरत देखि तिहारी॥ संगकी सखी देत मोदिं धीरज ..` 
वचन कृहत हितकारी । एक न लगत कदी काहुकी कहत कदत 
सथ हारी ॥ रदी न लाज सङकुच शुरुजनकी तन मन सरति वि- , 
सारी । नारायण मोहिं समञ्च वावरी्दसत सकलनरनारी ॥ १२२॥ 


राग सोरठ! 

' सखी री यह मेये चित चोर । भुकुरी इरिल वंक अवलोकन ^ 

सुन्दर नवर किशोर ॥ गैर चरूतमें सहजहि निरखी या छ्िया ` 
कीं ओर । नारायण जाने कहा कीयो इन रुख नेनन कोर ॥ १२३२॥ 
मोहन वसगये मेरे मनमें ॥ लोकलाज इुलकान दटगरं इनकी 
लगन गन मेँ । जित दें तितदी यहि दख घर बाहर अगन 
में । अंगण प्रति रोम रोममे छाय रहे सव तन मे॥ कण्डं 

द्मलक कपोलन सोरे वाजद थुजनमें । कंकन कलित लटिति 

मणिमाला चरुर धान चरणन मं ॥ चपर नयन चङकदी वर बक, 


भृजन ! ( २७७ ) 


[^>4 


, उट स॒घन्‌ तनमे । नारायण विन मोल विकी मे इनकी नेक ` 
दसन मँ ॥ ३२४ ॥ 1 
| राग श््ञोटी। ह 
ये दो शे री मनकी मोहन हार । सजनी री इक सेवर रग 
क़ सग घरृपमावु कमार ॥ सावन मास सुहावन भावन पूरु रही 
फुलवार । रेशम डोर जडाञ पट्टी सधन कदमकडार ॥ गरजत 
घन चमकतंरै चपला वरदन परत एहार । गैर गर मिल मोर 
` नचत दै या सुखको नहि पार॥ मति मोति के पक्षी बे शीतल ` 
, चलत बयार । पूरे कमल सरोवर मादी भ्रमर करत जार ॥ चहं 
ओर छाई हरियाली अद्भुत विपिन वहार । लिपट रद बर वेकि 
मनसं हरत्‌ युगल निहार ॥ बरन बरनके लार सोसनी सखि 
यन किये शगार विविध प्रकार बजावत बाजे गावत राग मलार ॥ 
चतुर सखी इक जान गई त्ब उरसों चीर उघार । दस दस परत 
रुखावत ओरन यह रंगर छवार ॥ रुलिता करे इन नरि व्याप 
तनक छाज संसार । पठ पर माह स्वांगधर आवत कभ पुरूष 
कभूं नार ॥ नारायण बोल प्रीतमसा कीरति प्राण अधार । बनिता 
वेप उतार आपनो रूप छियों निज धार ॥ १२५ ॥ 
राग मलार । 
सखी री य्ह सावन मनमावन । चातक मोर चकोर कोकि- 
ला वोरत वचन्‌ सुहावन ॥ गरजत घन घन घननन घननन 
कर लगे मेह बरसावन 1 नारायण भीजत मेरे गहं श्याम रसुररको 
आवन्‌ ॥ १२६ ॥ 
राग जगा 
आपो री यह शोभा निहारं । नन्दलार वृषभा नन्दनी ल 
। रहे गरबयां डर ॥ परत्‌ फहार विपिन हरियाली बन पक्षी मृदु 
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वचन्‌ उवार । अति निर्म जठ भरे सरोदर पठे कमल भ्रमर - 
गजा ॥ पवन श्चकोर उडते प्रिय को पट श्र प्रीतम निज राय 
संभारं ॥ नारायण इनकी या छवि पै आज सखी हम सखस ` 


वारं ॥ १२७॥ ध 
, राग कान्हरा । 

आन वंशीवर ब्रत रंग । युना तीर समीर सुहावेत वोलत 
विविष विग ॥ कीरत कवर कार नन्द्जीको बुल रहे इक सेग। . 
रुपसिंुके अंग अंगते छविकी उठत तरंग । बजत वीन्‌ ताउ 
सरगी वंशी ञ्च शृदंग । नारायण गावत मिल सजनी रियम ` 
वढत उमंग ॥ १२८॥ प 

राग मलूर । ह 

सघ॒न वन शरं दो स्मार 1 हिय दरपत छवि निरख , पर- 
स्पर छिन छिन बाढत प्यार ॥ कवं सुदित मन तान लेत मिल 
होत सखी बलिहार । नारायण ह्म बेलि सदावन दरौ कियो 
शृंगार ॥ १२९॥ ति 

राग काफी ! व 

गोरी जनमे आज दोरी मची च कहा वटी मांग संवार्‌। 
मेरी कदी जो सांच न मनै सुने डफ धकारे ॥ उट .सजनी ` , 
चल फाग्‌ खे से.भ्रीतम तोदं पकरि । नारायण तव वात दै तेरी 
तरू जीते पिय हरि ॥.१३०॥. ७ ॥ 

पिय प्यारी आज हरी खेत यञना तीर । दंस रस वदन - 
अरन्‌ डारत मारत गूढ अवीर॥ चलत मकमा रंग पिक 
भीज रदे तत चीर । जठ घन दामिनि सूप धरं ईं गोरं श्वाम 
शरीर ॥ जत अनेक भांति भद वाजे दोय रदी अति मर। 
नारायण या सुख निरस विन कौन धरे मनधीर ॥ १२१ ॥ , 


` भजन्‌ । ` (३७९) 


„ देल सखी पमा किशोरी । निज भरीतमको रूप्‌ निहारतजा 
विध चंद चकोरी ॥ मरो फाग खेखन को निकसी वीच मई चित 
चोरी । नारायण अटक हग छविमें भूक गह सुधिहोरी ॥ १२२॥ 
राग श््ोरी। 
आन्‌ शयाम्‌ मग धूम मचाई । धूम मचाई करत टिटाई ॥ बिन 
रग डरे देत नरि निकसन भ तगीसों देखके आई । तू कटू भूलके 
मत उत जेयो जानै कहा वह करे ठंगराई ॥ नारायण होरीके 
दिननमे. अपने दी हाथ रहै अपनी बडाई ॥ १३३ ॥ 
रोग कपि । 


=, =, (^, ०७ ५, 


मति मारो पिचकारी श्याम अब देंगी मे गारी । भीनेगी 
खार नई मेरी अगिया चंद्र विगरेगी न्यारी 1 देखेमी सास 
रिसायगी मोपे संगकी एसी हँ दारी ॥ संगी दैदै तारी ॥ धार 
बार सषसों भरकत हो लेके रारि उधारी ॥ कालों तेरी चाट 
कृष्टं मे एक एकं वत्रजनारी ॥ जानत करतत तिहारी ॥ रूढ अवीर 
न डारो हगनम दूखेगी आंख हमारी ॥ नाशयण न वहतं इत- 
रावो छांडो डगर गिरिधारी ॥ नये भये त॒मदीं सिलारी ॥ १३॥ 

रग होय काफी । 

हरी ह त्रजराज इरि । अव क्यो जाय छिपे जननी टिम रे 
दे बापन बारे ॥कै तौ निकस्के दरी खेखो कै अुखसों कदो 
हारे ॥ जोर कर आगे हमारे ॥ बहुत दिननसों तुम मनमोहन 
फागहिं फाग पुकारे ॥ आज दैखियो सैर फागकी पिचकारिनके 
फुारे ॥ चरे जव इमङ्कमा न्यारे ॥ निपर अनीति उठाई तुमने 
रोकत गैर गिरारे ॥ नारायण सवं खवर परेगी नेक तो आयकरे 
द्वरे ॥ सरति अपनीं तू दिखारे ॥ १३५ ॥ - 


(३८० ) रागरत्नाकेर्‌ । 


राग कन्दरो । 

_नेदरनद्न के रसे नेन । अति छविभेरे नागके छौना तुत 
से कर सेन ॥ इन सम सिरि मंच न्‌ दोदैजदू यत्र तत ` 
नटि कोई एक दर्म मन्‌ इर ठेवे कर देवं वेषेन ॥ पितवनमें 
धाय कर डारं इनपे कोटि वाण छे वारं अति पेने तिरछे ठि 
कसक शास न देव टेन ॥ चचक चपल मनोह्र कारे खंजनं मी- 
न लजावनहारे नारायण संद्र मतवारे अनियारे खुखदेन ॥१२६॥ 

रम पटर । 
मनमोहन सम संद्र को है! में अपने अयमान कू अ 
उनकी परतर ओर न सोदे॥ चितवन चपल रूप्‌ उजियारो जाको 
सख नित चंद टू जोरै । नारायण जो एक दिम सुर नर .नाग 
सकल को मोरे ॥ १३७॥ | 
राग जेजवती \ | 

आज सखी प्रीतम जो पाऊं तो अपने वड़भाग मना । 
सांवरी मूरत नैन विशाखा चंदं वदन गल _खतियन्‌ माला, रप्‌ 
मनोहर चाल मराला सुंदरता प्र वि वलि. जाऊं ॥ जो प्याय 
इन गलियन अवि मो विरदनको दरश दिखवि कठ, निकट गु 
वचन सुनि में उनको स कट लगाङं । नारायण्‌ जतन [गा 
धारी कव्‌ रगे खथ आय दमारी जव मोसों वो करगे प्यारी.तव 

मे एटी अग.न समां ॥ १३८ ॥ | 
$ राग नायकी कान्हा । [ष 
आन रचो रसरास विहारी जसोह धनदा विपिन सदावन तेषि' 
ही शरदं रेन उजियारी ॥ युना तीर पुटिनकी शोभा एर रद. 
चह दिथि एल्वारी । चरत पवन मन मोद्‌ वटावन शीत मन्द 


भजनं । ` (३८१) 


सुगं पित प्यारी ॥ निरतत खरु सरित बनवाला ` चपर चतुरं 
गति छै ठे न्यारी । .वजत-अनेक भाति.मदं बाजे परमप्रवीन 
वजावत वारी ॥ कोऊ सखीं स्वर दुगन अलापत करत वड़ाइ 
लाह गिरिधारी । नाचत समन रत हें शीशतें जख यमबिदु 
देत छषि न्या ॥ कब श्याम वलम हवे नाचत ताल देत 
मिल गोप कुमारी । नारायण नमते सुर निरखत वर्षत परल 
 सदित निज नारी ॥ १३९ ॥ 
" राग भैरव । 
वैशीवर जघना तर निरतत बनवारी । अति सुगंघ मंद मद 
पवन चरत प्यारी ॥ चन्द्वदन श्याम रसिक सुङकट चन्द शीश 
लसत चन्द्रुखी प्रिया शरद्‌ रवदिकी उजारी । बाजे वानत 
बिशाक गति मति सुर अधिक तार रागरंग विविध भांति तरर 


धुन न्यारी । नारायण शिव सुजान गोपिकाके। वेप गन निरः 
ख निरख नृत्य गान भये चिरकारी ॥ १४० ॥ 


रम जग्या। 


आज सखी सुपनों मे देखो रन । जवी सों जिय भई अति 

व्याङ्कल पर छिन परत न चैन ॥ श्याम व्रण इक पुरुष मनोहर 

नव जोवन छवि एेन । शीश मुङुट ऊंडल गल माला सुन्दर वाके 

नैन ॥ मे उनम क्ठु कहन न पाईं सुने न उनके वेन । नारायण 
तव आंख उघर गई ना कदु रेन न देन ॥ १४१ ॥ 

स्वेया। 
_ मानक ओधि आधी घरी अरुजो रसखानि डरे उरके उर॥ 
तोधिे नेद न छोडिये पां परो एसे कयक्ष महा दियो हर ४ 


(२८० रागरत्नाकंर । , . 


राग कान्हरो । ~ 

नद्नद्न कै एसे नेन 1 अति छविभरे नागके छोना वत ` 
डस र सेन ॥ इन सम साविरि मंन न -होहं ज्र यंव तर 
नदिं कोई एक दधमि मन दर छ्वे कर देवे वेचैन ॥ चितवनमे ` 
घायल कर उरे इनपे कोटि वाण ऊ वारं अति पने तिरे हिय 
कृसके श्वासं न देवे सेन्‌ ॥ चच चपल मनोदर कारे खंजन मी 
न छजावनहारे नारायण सद्र मतवारे अनियारे खुखदेन ॥१३६॥ 


रम पर्‌ । 
मनमोहन सम सुद्र को है । में अपने अयमान कहू अव 
उनकी परतर ओर न सोहे॥ चितवन चपल खूपउजियारो जाको 
शख नित चंद हू जोदे । नारायण जो एक दमि खुर नर नाग 
सकल को मोहे ॥ १२७॥ 
राग जेजेवैती । 
आज सखी प्रीतम जो पां तो अपने वड़भाग मना । 
सांवरी सूरत नेन विशाला चंद बदन गल _उतियन माद्य. हप 
मनोहर चार मराला सुंदरता पर वरि बि जाऊ ॥ जो प्यारा 
इन गलियन्‌ अवे मो विरदनको दरश दिखावे वठ नकट शह 
. वंचन सुनि मे उनको दस कठ कगार । नारायण्‌ जीवन गोर ' 
धारी क्ब ठैगे सुध आय हमारी जव- मोसों वो केदैगे प्यार तव , 
मै पूरी ओअग.न समां ॥ १३८॥ . 9 
। सामं नायक कान्या । 
आजं स्वो रसरास बिहारी जसोः बृन्दा विपिन खहावनतैषि- . 
दी शरद्‌ रेन उजियारी ॥ यञ्ुना तीर पलिनका शामा पल र 
चह दिशि फुलवारी ! चरत.पवेन मन मोद बटावन. शीतल मन्द ` 


# 


मजनं । ` ` ( ३८१) 
सुग॑यित प्यारी ॥ -निरतत खार सहित व्रनवाला - चपर चतुर 
गति रे ठे न्यारी 1.वजत-अक भांति मृदु ` बाजे परमप्रवीन 
वजावत वारी ॥ कोड सखीं स्वर दुगन अलापते करत बड़ाई 
लाह गिरिषारी । नाचत सुमन अरत हँ शीशतं सुखं ॒भ्रमर्विदं 
देत छ्षि न्यारी ॥ कबहू श्याम बिलम हे नाचत ताक देत 
मिरु गोप कुमारी । नारायण नभते सुर निरखत वर्षत पएूक 

_ सहित निज नार ॥ १३९ ॥ 
“ राग भस । 
वेशीवट जघना तट निरतत बनवारी । अति सुगंध मेद्‌ मेद्‌ 
पवन चरत प्यारी ॥ चन्दवद्नं श्याम रसिक सङ्कट चन्द शीश 
लसत चन्द्रयुखी प्रिया शरद्‌ रचौदिकी उजारी । बाजे वानत 
विशार गति मति सुर अधिक तार रागरंग विविध भांति नरपुर 


धुन न्यारी । नारायण शिव सुजान गोपिकाके। वेप ठान निरः 
ख निरख नृत्य गान मथ चिरकारी ॥ १४० ॥ 


र₹{ग जायया) 

आज सखी सपनों में देखो रन । जकदीं सों जिय मई अति 
व्याकुल प्रु छिन परत न चेन ॥ श्याम व्रण इक पुरुप मनोहर 
नव जोवन छवि एेन । शीश मुकुट कुंडर गर माठा सुन्दर वांके 
नैन ॥ मे उनसर कु कदन न पाई सुने न उनके वेन्‌ । नारायण 
तव आंख उघर गई ना कदु ठेन न दैन ॥ १४१ ॥ 

० 
सवया] 

मानकी ओधि आधी घरी.अर जो रसखानि डर उरके उर ॥ 

तोधये नेह न छोडिये पां परो एसे कटाक्ष महा रियये हर ॥ 


(३८२) रामरलाकर 1 


` खाल युपाको हार विरोक री नेक दवे किन्‌ दै करमो. फर ॥ 
नी कंड्वेप्र वारत प्राण कडा रख वारिद हा किये पर ॥१४२॥ . 
. बह सवगो नन्दको छे अटी अव तो अतिदी इतरान रगो ॥ 
नित घाटन वाटन जनमे मोदिं देखवदी नियरान ल्गो॥ ` 
रपरखान बखान कहा कषये तक सेननसों घ॒सकान गों ॥ 
तिरी बरछी सम मारतदै टगवान्‌ कमान ख कान ठगो ॥१४३॥ . 
आई सवै ्रज गोप लली व्क ह रली यञना जल न्नं ॥ 

ओचक आय मिरे रसखान वजावत वेण सनावत ताने ॥ 

हाहाकरी सिसकीं सिगरी मति मेन इरी हियरा इरसानें ॥ 

धूमे दिमाने अमाने चकोरसे ओरसे दो चले दग्‌ वाने ॥१४४॥ 
मोरपखा शिर उपर राखिके शंजकी माल द्यि पहरोगी ॥ . 
ओट पिताम्बर छे ली वन गावत गोधन संग पिरोगी ॥ 
भवतो मोदि वदी रसखान सों तेरे कदे सव सवाग करोगी ॥ . - 
ये सुरही खरकीधरकी अधरान धरी अधरान धरो ॥ १०५ ॥ . 
को रिद्वारन सं रसखान कै खकतान सो माग भररागी ॥ 
कोड के गहनो ग्‌ अग दुकूल सगेध  सन्यो पदरागीं ,॥. . 
तूनकदै्यो केतोक्ैहकटं न कूं तेरे पूय परम ॥, 
देखहयादिसूलकी माङ यशोमतिलाल निहार करोगी ॥१४६॥ 
नि अबीर भरे पिचका रसखान खरो बहु भाव भरो चू ॥ 


मार से मोपककमार मार वे देखत ध्यान ट्र नवरो नू ॥. | 
पूरव पुण्यन्‌ दनि परयो अव्‌ राज करो उठ कान्‌ करा ज ॥ ' 


अङ्क मरो निश्वौक उन्द यहि पाल पातित ताख धरो च्‌ ॥१४५॥ 

त , फवित्त। + “ , 
, मोङ्धलको ग्वार एक्‌ चोर्ुहकी ग्वाठिन ` सो चांचारे रचाई 
उति धूम, मचायगो । रियो इरसाय रसखान तान गाम्‌ , 


भजन। - (३८३) 


वाके सहज ` घुभाय सब गाव कलचायमो ॥ पिचिका चराय सष 
युवती भिजाय लोक लोचन नचाय उरपुरमं समायगो ॥ सस 
दितचाय गोरी नंदहि नचाय मोरी वैरिन संचाय गोर मोहि 
सङ्चायगो ॥ १४८॥ =, । 
स्वेयां 1. 
` एकं समे इक ॒सुंदारको त्रनजीवन खेरत दीटि परयो है ॥ 
वार प्रवीन पम्रवीनताके सरकायके काँधे चौर धरये है ॥ 
यों रस दी रस री रसखान सखी अपनो मनभायो करयो है ॥ ` 
नन्दके राडिले टकिदे शीश हहा मेये गोरस हाथ भरयो ३ ॥२४९॥. 
. दूर ते आय इरे री दिखाय अटा चट जाय गह्यो तद वारो ॥ 
चित्त कटू चिते किंत हित ओर सों चाहि फेरे चखचायो ॥ 
रसखान्‌ के इटि वीच अचानक जाय सिढी चट सासु पुकारो ॥ 
सख गरईसङमारदियो इनि सेननसों कद्यो कान्द सिषारो॥१९०॥ 
| कवित्त । 
आपनो सो दोरा इम्‌ सवहीको जानत दोऊ प्राणी सवही 
के काज नित धावदीं ॥ तेतो रसखान सव द्र ते तमासो देसे 
तरानि तन्रूजाके निकट इ न आवी ॥ आन दिन बात अनहि- - 
तु न की करं कहा हित जेजे अये तेऽ रोचन इुरावदीं ॥ कहा ` 
कदं आली खारी देत सव॒ ठी हाय मेरे बनमालीको न 
कारीति छडावटीं ॥ १९१ ॥ 
सवया । 
लोग कृदँ रजके रसखान अनंदित नन्द यशोमति न्‌ पर ॥ 
खोदरा आज नय जनम्यो त॒म सों कोड भाग भरयो नदीं भू पर ॥ 
वारकं दाम सवार करौ चनी पाना पियौ ख उतार रुट्‌ पर ॥ 
नाचतरावरोलाट ुपारहो कालसेव्याल कपाले उपर ॥१५२॥ 


(३८४) रागरलनाकरे । , 

कृपके कोपकी पैल गई जीं वरनमेडल बीच - पुकार दै ॥ 
आय्‌ गयां तवहीं कछनी कसिके नटनागर नन्दम्‌ है ॥ 
दरवको रद खेच कियो रसखान तवे मन आयो विचार ३॥ 
खगौ कटौर ठ कख एच कठंक तमाल ते कीरति डररै॥१५२॥ 
खाजकं लप चटायके अंग चीं सव सीखको म॑न॒ सनाय कै ॥ 
गारुड है वरून रोग थक्यो कृर ओषध बालक सोद दिवायके ॥ 
ऊधो सा को रसखान कदे जिन चित्त धरौ ठम एते उपायक ॥ 
कारेयिसारेको चादैउतारयो अरी विष बावरोराखरगायेकै॥ १९ 
सारकी सारी सो भारी खगै धारे ३ कहां शीश वधेवर दैया ॥ 
दासी ज॒ सीख दुई स॒ द्ई पे ठ गह कयो रसखान कन्हैया ॥ " 
योग गयो कुबजाकी कान मँ री कब देह यशोमति ठया ॥ 
हाहा न उथो कटाय .रमे अषदीं क दे व्रज वजे षधैया॥१९५॥ 
जानत दों नकष हम ह्यं उन हां पहि मन्व कहा धों दयो ॥. 
साची कँ जियमें निज जानक जानत्री हौ जस जसो रयोर ॥ 
रसखान यहे सुनके गुनके दियरा सत दरक है फार गयो है ॥ ` 
. रोग छगाई सवे त्रन मादिं केँ हारे चेरीको चेरो भयो दे।१९६॥ 

` जानें का हम मूढ सवे समञ्च न तेवै जवी वनं आई ॥ 
शोच रदी मनदी मन में अव कीजे का बतियां कषु माई ॥ 
नीचो भयो व्रज खोकको शीश भली. न ई रसखान इटा ॥ 
चेरीको चेटकं देख री दरी चरी कियोधों कापट आई॥१८९०॥ , 
कारको माई कहा कदिये सदये ख जोई .रसखान सदां ॥ . 
नेम फहा जव पेम कियो अव नाचिये सोई ज नाच. नना ॥ ` , 


-चाहत दँ दम ओर कदा सखि, वयह क पिय देखन पाव ॥ '. 


= वेदसो ड पाल रस्यो तौ चोरी सवैमिरुचेरी कहा१॥१९८॥ 


भीरुष्णजीकफे कवित । (३८५) 


कवित्त । 
ग्वालनके सग जेषो एवो ओं चरेवो गाय हेरी तान गेषो शो- 
वि नेन फरकत हैँ ॥ द्याके गजमोतिमार वारो यंनमालनपे ऊज 
सध आय्‌ हाय्‌ प्राण _धरकत दे ॥ गोबरको गारो सुतौ मोहिं 
रगै प्यारो ना भवे ये महल ज जडित मरकतं ॥ मद्र ते ऊचे 


न, 


कहा मदिर रै ्रारकाके त्रजके खरक मेरे हिय खरकत ह ॥ १५९॥ 
सवया । 

मोहननूके षियोगकी ताप मटीन महादुति देह वियाकी ॥ 
पेकज सो अख गो अुरञ्चाय ल्ग लपे विरहामगि हियाकी ॥ 
एसेमे आवत कान्ह सुने वलसी सतनी तरकी अंगियाकी ॥ 
यों जग ज्योतिटी ततुकौ उसकाय दई मनो वाती दियाक॥१६०॥ 
इक ओर किर्यीट से दुसरी दिशि नागनके गण गाजत री ॥ 
खरी म्री धनि ओंठन पे तरदी करनाद्‌ सों वाजत री ॥ 
रसखान पितंबर एक केधा पर एक व्ेवर छन री.॥ . 
अरी देखहु संगम ठ बुडकी निकसे वर वेप विराजत री ॥१६१॥ 

यह देख ॒धत्ररके पात चबति सगत म धूर ल्गावत है ॥ 
 चर्हओर जटा अट्कीं ल्के ञ्युभ शीश एनी फहरावत ह ॥ 
रसखान जोईं॑चितवे चित दं तिहिके इख दवद मजावत दँ ॥ 
गजं खार कपार्की मार धरे हर गार वावत आवत ₹ई॥१६२॥ 
वैदकी आपथि खात कषर न करे कटु संयम री सन मोसे ॥ 
तेरोई पानी पियं रसखानि सजीवन जानि ठै सुख तसे ॥ 
एरी खधामयी भागीरथी सव पथ्य पथ्य वनँ तोर पोसे ॥ 
, आक धतूर चात फिर विप खात पिरे शिव तेरे भरसे ॥१६२॥ 
सनि सवक किये न कृष्ट रहिये इमि या भव वागर में ॥ 

४३ 


(३८६ ) .. रगरलाकर । . 


कारये त्रत नेम सचाईं ल्य जिनते तरिये ` मवपागसं ॥ 
मिलिये सवसो दरभाव बिना रहिये सतसंग उनामस ॥ 
रसखानगोविद्ही योमजियेजिमिनागारिको चित ागरमे ॥१६४॥ 
म्राण वहाचु रं रक्षिका पररूप वदी जिहि वाहि. रिश्ायो ॥ 
शाश वदा जिहिं वे परसे पद्‌ देह व्ही जिनि वा परपायो ॥. 
दूष वदी ख दुहायो री वादीने सोई दही च वही ठरकायो ॥ 
ओर कलो कं सखान सुमावःवही ठ वही मनमायो॥१६९६॥ ` 
कंचन मदिर ऊंचे, वनायके माणिक लाय सदा श्षमकवै ॥ : 
भराति त सगरी नगरी गजमोतिनदी की वलानि वख ॥ .' 
पले प्रजानि प्रजापति सो घन संपति सो मघवाहि रनवे ॥ 
ेसो भयो तो कदा रसखान छरसवरे वारसों नेह न ऊवे ॥ १६६॥ ` 
` संपति सो सङववे ऊवेरहि ख्य सो देत उनौति अनंगहि ॥. ` 
भोग लखे टङ्चाय पुरंदर योगम गंग ल्द धरि मंगहि ॥ 
एसो भयो तो कहा रसखान रसे रसना निहि क्त तरगहि ॥ 
` जो चितवाको न रंगररयो उ रद्मोरागे राधेकारानाकै रंगहि॥१६७॥ : . 
द्रौपदी ओ गणिका गज गौध अजापिक सों कियो सो न निहारो ॥. 
मौतसमेहनी कैसी तरी ्रहछादकी केसो हस्या इख भारो ॥ . 
काहेको शोच करे रसखान कहा करे यमराज विचारो ॥ 
कौनकि शंक प्री है = माखनचाखन शरो हे राखनेदारो॥१६८॥ 
देश विदेशके देखे नरेश न रीश्चको कोय न शृल्च कग ॥.. 
` ताति विन्दे तज जा गिरौ शण फो गण ओगण गांड परेगो ॥ . : 
वासुरीवायो बड़ शिदधवार है जो कटं नेसुकं ढार॒टरमा.॥ 


श्रीरुष्णजीके किच । , (३८७) 


कोर रमा भनि ठे महाधन कोऊ कटं मन वांछित पाओ ॥ 
है रसखान मेरे षी साधन ओौर बिलोक रदौ कि नशाओ ॥१७०॥ 
वा ररी अरु कमरिया पर राज दिदं परको तनि डरो ॥ 
आष्ट्र सिद्धि नवो निधिको सुख नंदि गाय चराय मिसार ॥. 
रसखान कवे इन नैननसों वजके वन वाग तदाग्‌ निहारों ॥' 
कोटिन हूं कलघैतके धाम करीलकी कंजन उपर वारं ॥ १७१ ॥ 
जो श्सना रस ना बिरपे तेहि देहु सदा निज नाम्‌ उचारन ॥ 
मो करनी कर नकी करै च पै कंज कटीरन देह बुहारन ॥ 
मिदि समृद्धि सयै रसखान दं त्रनरेणुका अग सर्वोरन ॥ 
खाननि वास मिरे तो सदी वहि कारि दिङूर कदेवकी उारन १७२॥ 


कावित्त। 


कहा रसखान सख संपति सुमारमहा कहा महा योगी है लगाये 
अंग खारक ॥ कहा साये पंचानरू कहा सोये बीच जर कडा 
जीत टीने राज सि वार पापको ॥ जप वार वारतप संयम अपार 
जत्‌ तीरथ हजार अरे ब्रञ्त ख्वार कौ ॥ सोई है गवार भिहि 
कीनो नदी प्यार नदीं सेयो दखार यार नद्के कुमारकं ॥ १७३॥ 

कंचनफे मंदिरन दीठ ठदरात नाहि सदा दीपमार खा रतन 
उजारे सों ॥ ओर प्रथताई सव क्रं वखानों प्रतिशस्निकी 
भरि भूप रसत न दरे सों ॥ गंगाजुमे न्दाय सुकताइल दुटाय वेदं 
वीस वार गाय ध्यान कजत सकारे सो ॥ रेपेदी भये तो 
कहा कीन्हें रसखान सु पे चित्त दै न कन्दं प्रीति पीत 
पट्वारे सों ॥ १७४ ॥ 


[~ 


(३८८) ` रागरलाकर  . 


® [अभद [^ 
श्ररामचन्द्रजाक कावत्त | 
~~--<=>“-><-- 
सवेया । | 
अनधेशके रे सकरे गई खत गोदेकै भूपति र निकसे ॥ 
अवलोकि शं शोचविमोचनको ठगि सी रदी जो न ठे पिकृषे ॥ 
लसी मनरंजन रंजित अंजन नेन सु खंजनजात कंसे ॥ 
सजनी शशमे समशीर उभे नवनीर सरोरुदसे विके ॥१७५॥ 
पग नूर ओ पवी कर्‌ कंजन मज वनी मणिमाल च्वि ॥, 
नव नीर कलेवर पीत गा श्लकके पलके ठप गोद ययि ॥ 
अरविंद सो आनन रूम मरेदं अनंदित य धग. पिये॥ 
मनमों न वस्यो एेसो बाख्कं जो तकसीजगमेफरकौनजिये १७६॥ 
तयु की इति श्याम सरोरुह लोचन कंज कि . मजरताई ई९॥' 
अति सुन्दर संहत धूर भं छषि भरि अनंगकिं दूर ५९॥ 
द्मके दतिया इुतिदामिगि ज्यों किख्कै कलवार विनोदं कर॥ : 
अवधेशंके वारक चारि सदा ठलसीमन मंदिरमं विहर ॥9७७॥ ` 
कवहू शशि मानत आरि केर कदं परतर्िव निहार इ९॥ . 
कवं करतार बजाय कै नाचत मातु सवै मन भाद्‌ भ, ॥ 
कवं रिस आई कं इव्कि पनि केत सोदे निरिं लागि अ९॥ 
अवधेशके वारक चारि सदा तुलसीमनमेदिरमे विदरं ॥ १७८ ॥ 
 पदकेजन मंज वनौ पनरह घल शर पकजपाणि छवि ॥ 
रका सग सकत डोकतदै सरयतद चौरट हाद दि ॥ 
तटसी अस बालक सों नदिं नेह कदा जप योग समाध कन ॥ 


न. 


नर वे खर श्चुकर श्वान समान कटौ जगम फ कौन जिय १७९॥ 


+ 


सरयू वर तीरहिं तीर किर रध्वा सला अर ५२ सवै ॥ 


श्रीरामजीके वित्त । (३८९ ) 


"नुह कर तीर निपंग कसे कटि पीत इकर नवीन फे ॥ 
तुरसी तेहि ओंसर खावणिता दृश चार नो तीन एकीस स्वे ॥ 
मति भारति पं मई जो निहार विचार फिरी उपमा न फवै॥१८०१ 
कवत्त्‌) 

लोनाभिराम घनश्याम रामूप शिष्च सखी कहे सखिन्‌ 
सँ प्रेमपथ पालिरी॥ बालक वरपालनूके ख्यार दी पिनाक 
, तोस्यो मंडलीक मंडली प्रताप दाप दार री ॥ जनकको सिया 
को दमाये तेरो वरुसीको सबको भावतो हहे मजो कल्यो 
काट री ॥ कौशला की कोलि परतोपि तत्र वार्य रीराय 
' दशरत्थकी बलाय ठीजे आलि री ॥ १८१॥ 

दूब दधि रोचना कनकथार भरभ्र आरती सवार व्र नार्‌ 
चीं गावतीं ॥ छीन जयमार करकंज सोरे जानकौके पिरव 
राघोजीको सखियां सिखावतीं ॥ त॒लसी यदित मन ` जनक 
नगर जन आ्आंकतीं ्षरोखे रागी शोभा रानी पावती ॥ मर्त 
चकोर चार्‌ वटीं निज निज नीड चंदकी किरन पीव पलकों 
न्‌ लावितीं ॥ १८२ ॥ - 

भले भूप कहत भे भदेश शूपन सों रोक रख वोल्यि ` 
पुनीत ॒रीतमारखी ॥ जगदम्बा जानकी जगतपितु रामचन्द्र 
जान्‌ जिय जोहो जो न छागे सुख कारखी ॥ देखेदे अनेक ग्याह 
सने है पराण वेद बृञ्ेद खजान साधु नरं नारि पारखी ॥ एेसे 
सम समधी समाज न षिराजमान रामसे न वर दुलदी न सीय 
सारखी ॥ १८३ ॥ 

सवेया । 


दूरहं आरघुनाथ चने इख्दी सिय सुन्दर मंदिर मादीं ॥ 
-गावत गीत स्वै मिल स॒न्दारे वेद युवा रि विप्र पादीं ॥ - 


{३९० ) ` रागरलाकर ! 


रामको रूप निहारत, जानकी कंकणके ` नगकी परछी ॥ 

यति सै सुधि भरर गई कर देकरही पठ रार नाही ॥ १८४॥ 
गभ के अभक काटनको पटु धार टार करार है जाको ॥ 
साई ह। बरूत राजसभा धके दल हों दर हौं व ताको ॥ ` ` 
रुषभआनन्‌ उत्तर देत ड़ करि दै मरि ई कर है कट साको ॥ . 


चष 


गोरो गरूर यमानभर्यो कदो कौशिक छोयोसो टयो है काको १८९ 
। कवित्त। . न 

मखे राखवेके काज राज मेरे संम दये दरे यातुधान जे 
जितेया विदेश के ॥ गोतमकी तीय्‌ तारी मेटे अघ भूरिभार , 
लोचन अतिथि भये जनक जनेशके ॥ चंड वाह दंड ब ` 
-चडशको्देड खंब्यो व्यादी जानकी नरेश जीते देश देश के ॥ 
सविर गोरे शरीर धीर महावीर दोः नाम राम पण मार कोश- ¦ 
लेशके ॥ १८६ ॥ 7 
सवेा । र 

काल करार तृपालनके धुग्‌ सुने फएरशा ल्यि धाये ॥ 
. लक्ष्मण राम्‌ विलोकि सुप्रेम महा रसदा फिरि खि रिखाये ॥ 
` धीरशिरोमणि बीर बृड़े विनयी विजयी रघनाथ सदाय ॥ 
. ` लायक दौ भूय॒नायक सो धयु सायक सोपि समाय स्िधूाये१८०॥ 
. कीरके कागर ज्यों सृप चीर विभूषण उप्पम अंगनि पाई॥ 
आथ तजी मग वासके रूल ज्यों पथ के साथ में रोग गाई ॥ 
` सुग सुव॑ पनीत प्रिया मानो धमं क्रिया धर देह स॒दई॥ , 
राजिवलोचन राम चे तजि वापको राज्‌ वराञ्की नाई॥१८८॥ 
कागर कीर ज्यों शूषण चीर शरीर रुस्यो तज नीर ज्यो काई॥ , 
माह पिता प्रिय छोग सवै सनमान खभाव सने .सगां॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके ककत्त। ` ५२९१ 


संम सुभामिनि माय भको दिन दैजयु अब्षटु ते पटुनाई ॥ 
. राजिव रोचन राम चरे तनि वापको राज वराञक ना६।१८९॥ 
कृत्त । 

शिथिल सनेह कँ कौशला सुमिबाञ्‌ सो मे न रखी सौति 
सखी भगिनी ज्यों सेई है । कर मोहिं मेया मेन. मेया आलि 
मरत की वलेयां छेदं मेया तेरी मेया केके हे ॥ उरस सर 
माय रघुराय माय मानी काय मन बानी हू न जानके मतेई रे! 
वास विधि मेरो खख सिरस _खमनसम ताको छल छुरी कोहं 
रिश े टे दे ॥ १९० ॥ कीजे कदा जीजे ज़ समिता पारि पाय 
कृ तुली सहानि विधि सोई सदियत दै । रावरो सुभाव राम जन्म 
दीते जानियत भूरत कि मात को कब सो चह्यत द॥जाईराज- 
, घर व्यादी आई राजघर महाराज प्रत याह पै न सुख लदहियत 
, ई । देह खुधा गेह ताहि सृगने मीन कियो ताहू प्र चाहु विन 
राहु गहियत ह ॥ १९१ ॥ 

सवेया । 

नाम अजामिलसे खरु कोटि अपार नदीव बरडत काट ॥ 
जो समिरे गिरि मेरु शिखाकन होते अजा सुर वारिधि वाहे ॥ 
च॒लसी जेदिके पद्पेकज ते प्रगरी तटनी जो इरे अव गाटे॥ 
ते प्रु या सरिता तरवे कर मांगत नाव किनारे है उषे ॥ १९२ ॥ 
यहि घाट ते थोरिक दूर अहै करिलोंन ठ थाह देखादहौ ञ्‌ ॥ 
प्रसे पग धरे तरे तरनी धरनी घर क्यों सयुञ्चाद्ं जू ॥ 
त॒लसी अवट्व न ओर कट करिका केहि भोति जियादृदं ज ॥ 
वरु मारिये मोदिं विना पग धोये हौ नाथ न नाव चटाइहों ज्‌ १९३ 
रावरेः दोप न पोयनको पगधूरिको भरे प्रभाउ महा ३1 
पाहन तें वर्वान न काठ्को कोमल दह जल खाई रदा ३ ॥ 


(३९२ ) ` शगरलाकर ! ` ` 


ठलसी सुन केवटक वर वेन ईसे पथु जानकि ओर हहा ६॥ ` 
पावन पय पखारि नाउ चटाय हौ आयु होत कदारै॥१९४॥ ' 
ल कवित्त। प 

पात भरी सहरी सकर सुत वारे वारे केवटकीं जाति '.. 
कृ वेद न पटाय्‌ हें । स॒ब परिवार मेरो यादी रगि राजा जी ` 
हं ५ विति हीन कैसे दरी गायं ॥ गौतमकौ ` घूरनी 
ज्यों त्रनी तरेगी मेरी परुषो निपाद्‌ हैके बाद ना_ वदाय । 
ठलसीके इश राम राके सों साची क विना पग धोये नाथ नव 
न चटायहां ॥ १९५ ॥ 

जिनको पुनीत वार शिरसि बै परारि िपथगामिनी यथं वेद 
क गाय कै । जिनको योगद खनि द देव देह दम्‌ करत विविध 
योग जप मन कायक ॥ तकति जिनकी शरि परास अहल्या तरी 
गोतम सिधारे श्ट गनो सो टिवायके । ते पार्य पायके चदय 
नाव धोये बिल स्थेदों न पठावनीकि हहौ न ईसायके ॥ १९६ ॥ 

रयु रुख पायकै बोकाय बा घरनीको वंदिकै चरण चहु दिशि 


+ 


वेढे चेर चेर ॥ छोटो सो कठोता भर आन पानी गंगानुको धोय 
पयं पियत पनीत वारि फेर फेर ॥ तकसी सराह ताक। भाग 
सादराग खुर वरप खमन जय जय करे टेर टेर । विप सने 
सानी वानी असयानीश्न रसे राघो जानकी रपण तन 
देर हेर ॥ १९७ ॥ ति 
जलको गये लक्ष्मण है करिका परखौ पिय खि घरीकहे ठढे॥ 
पछि परेड ` वारे करौ अर _ पाय पलारिदी शथुर र ॥ 
तरुसी रघुबीर भरिया थम्‌ जानिके वेणिविव्‌ सं. कथक ॐ | 
. जानकी नारको नेह रुल्यो पुलकी त वारि व्रिोचन वाढे9९८। , 


श्रीरामचन्द्रजीके कित्त। ( ३९३ ) 


ठि ई नव दरम डर गहे धु कथि धरे कर सायके छे॥ 
विकटी भृङ्करी वड़्री अँखियां अनमोल कपोरनकी छिद ॥ 
त॒रुसी एेसी मूरति आर धियि जड डारधों प्राण निखवारे ध 
अरम सीकर सवरि देह रसे मानो रारि महातम तारकम ॥१९९॥ 
कृ]वत्त्‌। 
जलज नयन जरुजानन-जया हँ शिर यौबन उमंग अग उदित्‌ 
उदार रै । सौवरे गेरेके वीच भामिन सुदामिनी सी सुनि पट धरे 
उर परूरनके हारं ॥ करन शरासन शिलीमुख निपंग कटि अतिदी 
अनप काहू भूषके कुमार रै ॥ तुलसी विरोकके तिरोकके तिरक 
-तीन रहे नर नारि ज्यों चितरे चिच सार द ॥२००॥ । 
आगे सोहै संवरो कवर गोरो पाछे अषि आछे सुनिवेप धरे 
लाजत अनेम्‌ है । बान विशिखासन वस्षन वनरीं के कटि कर 
वनाय नीके राजत निपंगहै ॥ साथ निशिनाथसुखी पाथ नाथ 
नंदनी सी तुरुसी विरोके चित रृदरेत संगदे॥आनेद्‌ उमंग मन 
योवन्‌ उमम तन्नु रूपकी उमेग उमगत अंग अंग ₹ ॥ २०१ ॥ 
सुन्द्र बदन सरसीरुहं सोदाये नेन संचर प्रसून माये यकर 
जटनके ॥ अंशन शरासन सत शुचे शर कर तूण कटि युनि प्ट 
दूटक पटनके॥ नारि सङमार संग जाके अंग उवर्के विधि विर 
वरूथ विद्युत छटत्तके । गोरेको बरन देखे सोना न सलोनो खगे 
-सांवरो विरोके गवै घटत्‌ चरनके ॥ २०२ ॥ 
वत्करू वसन धल तान पाणि तण कटि रूपके निधान घन 
दामिनी वरन रँ ॥ लखी खतीय सग सहज सोहाये अग नवल 
कमलहू ते कोमरु चरन दै । ओरे सो वमन्त ओरैरति ओर रति 
पति मूरति विरोके तन मनके हरन ई ॥ तापस बनाये वेप पथिकं 
पृथे सोहाये चरे रोकरोचनन सुफरु करन ई ॥ २०३॥ 


8. रागरत्नाकर्‌ 1 


ध स्वेया। ` _ ~ 
. बनिता बनि श्यामल रिकं बीच विरोक री ससिमोहिंसी है॥ 
मग योग न कोमर क्यो चषि सङकचात मही पदपंकन दे ॥ ` 
तलसी सन भ्रामधू विथकीं पुलकी _तच ओ चले लोचन च्चै ॥ ` 
सव भति मनोर मोटनट्प अरप दै शूपके वाक्कं दव ॥२०४॥ 
सविर गोरे सोने सभाय मनोहरता जित मेन लियोरे॥ , 
बान कमान निपंग कसे शिर सोर जरा खनि वेप क्षियो है ॥' ` 
- सुग लि विध वेन वधू रतिको जेहि सवकं सूप दियर ॥ . 
पोयन्‌ तो पनदीं न पादेहि कय चठिदिस्चात शय द॥२०९॥ 
रानी मे जानी अयानी महा पवि पहन हते कडेर दियो है ॥ . 
राजँ काज अकाज न जान्यो कट्मो तियको जिदिकान्‌ कियूहि॥ 
रेसी मनोहर मूरति ये विद्रे केसे प्रीतम टोग. जियो ह ॥' 
आंलिनमे सखि राखवे योग इन्द किमिके वनवास दियो ई॥२०६॥ 
शीश जटा उर बाह विशार विरोचन छाल तिरीछी सी भारं ॥ , 
तूण शरासन बाण धरे तकसी वन मारगमे साट स(६ ॥ 
सादर बारदिं वार सुभाय्‌ चिते तम त्यों हमरो मन्‌ माई ॥ 
पूछत मआमवधू सिय सां कदो सौबरो सो सखि वरो को ई॥२०७॥ . . 
सन सुन्द्र वेन सधारस साने सयानी है जानकी जानल ॥' ` . 
तिरछे क्र नैन द सेन तिन्दे स्नाय कटर खसकाय ची .॥. 
तुलसी तेदि ओसर सो सवै अवरोकाति छोचन छह अल ॥ ` 
 अबुराग तड़ागमें भाव उदे विकसी मान मं कंजकली॥२०८॥ `. 
धर धीर कर चर देखिय जाय जहा सजनी रजनी रहे ई॥' ` 
कहि है जग पोच न शोच कष फल लोचन आपन्‌.तौ लि ९ ॥ , 
सख पाय ह कान सुने वतियां कल आएसमे कषु पै कहि दं ॥ . ` 
वरसी अति प्रेमी परक पुलकी कलि राम दिये मंदिई२०% 


# ८ £ ड ८ 
ह त "र नः 


श्रीरामचन्द्रजीके कित्त 1 ( ३९५) 


पद्‌ कोमल श्याभर गौर कलेवर राजत कोटिमनोज ख्जाये ` # 
वर वाण शराशन शीश जटा सरसीरुह रोचन सोन सोदाये ॥ 
जिन देखे सखी सतभावडूते तलसी तिन तौ मन फेरि न पाये ॥ 
यरिमारगआजकरिशोरधू विधु षेनीसमेत सुमावसिधाये ॥२१०॥ 
मुख पंकज कंज विलोचन मंज़ मनोज शरासन सी वनी मेहि ॥ 
कमनीय कलेवर कोमरु श्यामल गौर किशोर जटा शिर सदै ॥ 
तुलसी कटि तुण धरे धतु बाण अचानक हि प्री तिरा ॥ 
केहि भत्तिकरौसजनीतोदिसों मदुमूरतिद्रेनिवसीमनमोहं २११॥ 
शर चारिक चारू बनाय कसे कटि पाणि शरासन सायक छे ॥ 
वन्‌ खेत राम पिरे मृगया तुलसी छवि सों वरणे किमिके ॥ 
अवलोकं अकोकिक रूप मृगी मृग चोकं चकै चितै चितदै ॥ 
न उगेँ न भगे नियूजान शिीमुख्‌ पेच धरे रतिनाद के २१२ ॥ 
पेचवटी षर पर्णकुटी तर वे राम सुभाय सुराय ॥ 
सोहे प्रिया प्रिय बन्धु लसेँ तुरुसी सब अंग घने छवि छाये ॥ 
देख मृगा मृगनेनी कँ प्रिय वेन ते प्रीतमके मन .भाये ॥ 
हेम रंग के संग शरासन सायक छे रघुनायकं धाये ॥ २१२ ॥ 
॥ कवित्त । ह 
देस्‌ ज्वालजार हाहाकार दशकृन्ध खन कृद्यो धरो धरो 
घाये वीर बर्वान हे ॥ लिये शुर शैल पाश परिव प्रचंड दैड 
भाजन सनीर धीर धरे धु षान दै ॥ तुरसी समिध सौज छक 
यज्ञंड रुखि यात॒धान पुगीफर यव॒तिल धान दे ॥ खवा से 
ठभूर ब मूर प्रतिकूल इवि स्वाहा महा होक दके दन दनुमानं 
है ॥ २१४ ॥ वड़ो विकरारु वेप देख सुन सिंह नाद्‌ उट्यो 
मेघनाद सविपाद कै रावनो ॥ वेग जेतो मारुत भरताप मार- 
तण्ड कोटि काल फरारुता बड़ाई जितो वावनो ॥ त॒टसी 


(३९६ ) . . रागरत्नाकर । 


म, च, क 


-सयानेवातुधाने परिताने के जाको एसो दतसो तो प्रभु -अं 
आवन ॥ कारकौ ऊशर्रोपे राम वामदेवं हरक किपिम वटीं 
-वादि वैरको वद्वनो ॥ २१९ ॥ 
दा< वार काट ओट अटन अगार पर खोर खोर दौर दौर 
दना आत जगे ह ॥ आरत पुकारत संभार न कोड काको 
व्याकर जह सां तहा खोक चले भागि हँ ॥ वारधी फिरै वार ` 


चर स्हरवे अर घूदियासी ठक पधिलई पामि एगि है। एला 


-तिकक्ि अङ्कनी यातुधानी केह चिन्रहरके कापि सों तिशाचर 
न खगि ई॥ २१६॥ । । 
„ जाय दयमान प्राण हेतु अंकमारुदेत लेत पग धरर एक रचत 
सूर ह । एकं चञ्च वार वार सीय समाचार कहौ पवनछुमार भो. 
वगत अम शूल है । एक खे जाने अगि आन्‌ कन्द्‌ शूरफक 
एकं प्रजं वाड वृर भू तोर एर है ॥ एक करै तुरुसी सकर 
सिषे ताके जाके कृपानाथ नाथ सीतानाथ सायक ई २१७ 

स्वेया । 
विश्व जयी अनायक से विच हाथ भये हनि हाथ इजारी ॥ | 
बात॒ल मादुलकी न सनी सिख का ठकसी कपि कंक न जारी ॥ 
अजहूतो मलों रघनाथ मिं फिर बुच्निरै को गज कौन गजारी॥ 
कीतिं वड़ो करव्ते बो जन धात्व सो वड़ोई वजारी २१८ ॥ 
केवित्त) . 
दूषण विराध खर भिशिरा कबन्ध वधे ताछ्टू विशाू वेप , 
कौतुक ड कालिको ॥ एकदी विशिषं वश भये वीर वङ्गो सौ 
तहूं है विदित वस महव्ररी वा को ॥ चटसी कत. हित मानः 
तने नेक शंक मेरो कहा जेहे फर पेद तू. वालि को ॥ बीरना 


श्रीरामचन्द्रजीके कावित्त । (३९७ ) 


ति केसरी कुटारपाणि मानी हार तेरी यहा चटी बडे तोसे 

गने घालिको ॥ २१९ ॥ 
सवया) 

. तोंसो को दशकंधर रे रघुनाथ विरोध न कौनजिये बोरे ॥. 
वालि बली खर दूषण ओर अनेकं गिरे जेते भीमे दौरे ॥ 
रेषिय हाक मई तोरि कौन तो ठे मिट सीय चह सुख जोरे ॥ 
रामके रोप न राखिसके तुलसी विधि ओरीपति शकर सोरे २२०॥ 
तू रजनीचरनाथ मह रघुनाथके सेवककों जन मेंदहौ॥ 
बलवान श्वान गरी अपनी तोहि छाज न गाल वजाव्त सो हौ॥ 
बीस युजा दश शीशदहरों न उरो प्रय आयस भगवते जो ह ॥ 

सतम केरी ज्यों गजराज दलों दर वािको वारके तो हों २२१॥ 

. कोशलराजके काज हों आज अिकूट उपार ले बारेधि बोर ॥ 

` त्यो भुजदेड द्वे अंडकटाह चपेरके चोट चटक दे फोर ॥ 
आयसु भगते जो न डरो सव मजि सभासद्‌ शोणित घोरौ ॥ 
वाक बालक तो ठी दश सुखके रणमें रद्‌ तोये ॥२२२॥ 
अतिकोपसे रोप्योदे पाईं सभा सलंक सशंकित शोर मचा ॥ 
तमके घननाद्‌ से वीर प्रचारके शर निशाचर सेन पचा ॥ 
नटरेपग मेहते गरू भमो सोमनो महहिसंग विरेचिरचा॥ 
तुलसी सव शूर सराहतरैं जगम वर्शालि है वाटिवचा ॥२२३॥ 

टना । 
कनकागार्‌ चग चद्‌ दख सकट कटक वदत मदोदरी परम . 

भीता ॥ सहनभुज मत्त गजराज रण केशरी परट्ुधर. गर्व जेहि 
देख वीता ॥ दाम्‌ तुलसी समर सल कौशल धनी स्यार द| 
वाकि वलशाछि जीता ॥ रे कन्त तण दन्तगरि शरन धीरम 
कहि अजह यहि मेति छ सौप सीता ॥ २२४ ॥ 


(३९द्‌ ) . . रगरलाकर 1 


सयानेयातुधाने प्टिताने कै जाको रेसो दूतसो तोमर -अपे 
अविना ॥ काहेकी ऊुशलरोपे राम वामदेव हकी विषम वलीसों 
-वादि वैरकों वटावनो ॥ २१९ ॥ । 
हार बाट कोट ओट अटन अगार पौर खोर खोर दौर दौर ` 
९।न। आति आग ईं ॥ आरत पकार संभार न कोड काको - 
व्याकर जह सों तषा खोक चरे भागि रै ॥ वालधी पिरव वारं 
नार ्दरावे रे वृदिया सी ठंकपविलाईं पागि पामि हं । एल्सी - 
विछ क अङृलानी यातुधानी कद चिन्हे कपि सों तिशाचर 
नलागिरै॥ २१६॥ । 
आय इमान्‌ प्राण हेतु अंकमाल्देत छेत पग धारे एक रवत 
टगर है । एक बजे वार वार सीय समाचार कृतौ पवनकुमार भो ` 
विगत अम शूल है । एक खे जान अगि आन कन्द्‌ मूरूफल 
`एकं प्रजं वाइ वरु मूर तोर एरर है ॥ एकं करै तुलसी सकल 
साधं ताके जाके कृपानाथ नाथ सीतानाथ सासुक्रूल र २१७॥ 


स्वया । 
विश्व जयी शद्नायक से वितु हाथ भये हनि हाय हजारी ॥ 
बात माहुछकी न सुनी सिख का ठलसी कपि कंक न जारी ॥ ` 
अजहूता भला रघुनाथ मिलें फिर युद्धि को गन कौन गजारी॥ ` 
काति वड़ो करत्रते वड़ो जन षातवडो सो वडोईं वजारी २१८॥ 
कवित्त्‌। । 
दूपण विराध खर भिथिरा कबन्ध वधे तार विशाल वेधे 
कौतुक दे कालिको ॥ एकदी विशिप वश भयो वीर वांकुरो सो 
` तहूं हे विदित वस-महावटी वाश को ॥ तुखुषी कत दित मान 
तन नेक शंकं मेरो कहा जरै फल पै तू वालि को ॥ बीरनां 


भरीरामचन्द्रीके कवित ! (३९७) 
केसरी कडारपाणि मानी हार तेर यहा चटी बडे तोसेः 


[> 


गने घाङ्कि ॥ २१९ ॥ 


ति 
¶ वि 
सवया । 
~ तसो को दशकंधर रेरदनाथ विरोध न कीजिये बोरे ॥ 
वालि वटी खर दपण ओर अनेक गिरे जते भीमे दूर ॥: ` 
हसिय हार भई तोदि कोन तो छे मि सीय चै सुख जरे ॥ 
रामके रोप न रायि्षकै त॒लसी विपि श्रीपति शकर सोरे २२०॥' 
तु रजनीचरनाथ महा रघुनाथके सेक्कको जन मेंस ॥ 
वलवानंहे श्वान गली अपनी तोहि खाज न गार बजावत सो रौ॥ 
वीस युजा दश शीशदरों न्‌ उरो प्रु आय भगतेजो हों ॥ 
, सतम केदरी ज्यों गजराज दलों दल बालिको वालक तो हौ २२१॥ 
. कोशलराजके काज दौ आन ब्रिकूट उपारि ठे वारेधि वोर ॥ 
त्यो स॒नदड दरे अंडकराह चपेटके चोट चटाक दे फोर ॥ 
आयसु भगे जो न उरो सव मीजि सभासद्‌ शोणित घोरो ॥ 
बाछिक बालक त तली दश खुखके रणमें रद तारों ॥२२२॥ 
अतिकोपसो रोप्योहे पाई सभा सलक सशंकित शोर मचा ॥ 
तमके घननाद्‌ से वीर प्रचारके रार निशाचर सेन पचा ॥ 
न ठरेपग मेरुह्ते गर्‌ भो सो मनं मिसंग विरंवचि रचा ॥ 
उरा सव शूर सराहतदं जगम वर्शाि है वालिविचा ॥२२३॥ 
५ लना । ` | 

„ कनकागिरि शग चट्‌ देल मैट कटक वदत मेदोदंरी परम 
भाता. ॥ सदजयुन मत्त गजराज रण केशरी परडुधर ग्ब जेहि 
देख वीता ॥. दास तलसी समर सवर कोशल धनी स्याल द 
वालि वल्शालि जीता ॥ रे कन्त 


= न = = भ [4 दण दन्तगहि शरनं ओम 
कृहि अजह याह भात ठ सपि स्ताता॥ २२४॥ 


( ३९८ ) रागरत्नाकर 1 


रे नीच मारीच विचकाय इति ताडका मेनि शिवचाप्‌ सुख 
-सवहि दीनो ॥ 1 खल सहित खरः दपणहि पठे 
युम धाम 2 1 ॥ म जो कहो कन्त सुन मन्त भगवत 
सा विषुल हं बाकि फल कौन लीनो ॥ वीस धुन शाश, दश . 
सासि ग तरबीई जप्‌ इशके इश सों वेर कौनो ॥ २२९ ॥ , ` 
वालि दर कालि जर यान पापान किये कत भगवंत तें तव 
न्‌ चीने ॥ विपुल विकरार मृट भाट कपि कार्ते संग तरु ठंग 
गिरि शरम रीने। आयगो कौशलाधीश तसीश निर छव मिस ॒, 
मौलि दश दूर कीने ॥ ईश वकसीस जनि सखासि कर ईश सह॒ - 
अजह ल इशक वैदेहि दीने ॥ २२६॥ ध 
कावत्त। व 
„. कयो मत मातुर विभीषण वार॒वार अचर अपार पिय ॒, 
पौय लेके सँ प्री ॥ विदित्‌ विदेह नाय येनाथ गति समय ` ` 
_सयानी कीनी जैसी आह गो परै ॥ वाय॒ विथ खर दूषण 
कवंघ वाली वैर रघुशैरफे न पूरी काद्ूकी परी ॥ कंत बीस लोचन , 
षिलोकरिये कुमंत फर ख्याल लंका खाय केपि रांड कमी 
स्ोपरी ॥ २२७॥ (~ 4 
रोपो रण रावण वोलाये बीर वानत जानत जे रीति स्व. 
संयुग समाज की ॥ चली चतुरंग चमू चपर इने निसान सेना . 
सुरहान योग रातिचरराज कौ ॥ लसी विलोक कपि भा. 
किलकत रलकत रख ज्यों कगार पातरी सुनाज की ॥ राम ` 
रुख निरख दरष्यो हिय दवमान मानों खेलवारे खोलो शीशतान ` ` 
वाज की ॥ २२८] १ वि स 
राथिन सों राथी मारे घेरि सों घोरे हारे रथन सं रथ बिद्‌- ` ` 
रानि वरवानकी ॥ चंचल चपेट चोट चरण चकोर चिं वावि `. 


श्रीरामचन्द्रजीके कवित । ३९९ } 
 इदरानी फौजं भारी यातुधानकी ५ वार वार सेवक सराहना करत 


. राम तुरुषी सराहैरीति साव सुजानकी ॥ रबी टूम रसत र्पेट 
पटकत्‌ भट दखो देखा रूपण रन दनुमानक॥ २२९ ॥ 


सवया । 

कानन वक्ष दशानन सो रिपु आननश्री शशि जीतलियो है ॥ 
वारि महावरुशालि दलयो कपि पाल विभीषण भूप कियोरै.॥ ' 
तीय हर अर्‌ वधु प्रयो पै भरयो शरणागत शोच हियो दै ॥ 
जाहपगार उदार पार कहां रघुवीर सों वीर वियो हे ॥ २२० ॥ 
-शोकसमुद्र निमनन काटि कपीश कियो जग जानत जेसो ॥ 
नीच निशाचर वैरीको बेरु विभीषण कीनो परद्र तेसो ॥ 
नाम लिये अपनाय लियो तुली सो कदो जग कौन अनैसो ॥ 
` आरतआरातरभंजन राम गरीबनेवाज न सर एेसो ॥ २३१ ॥ 
सीत पुनीत किये कपि माटको पास्यो न काहूर््यो वाठतच्रजो ॥ 
सननसीव विभीपण भो अर्ज विलसे बरव वधू जो ॥ 
कोशल्पाल विना तुलसी शरणागतपाङ कृपालु न दूजो ॥ 
करर कुजाति कुपूत्‌ अघी सकी सुधर जो करे नर पूजो ॥ २३२॥ 
अपराध अगाध भये जन ते अपने उर आनत ना्हिन जू॥ 
गणिका गज गीध अजामि के गनि पातकपुंज सराहिन चू ॥ 
स्यि वारक नाम छधाम दियो जिरि धाम महानि जाहि न जू॥ 
तुलसीं मज दीनदयाहि रे रघुनाथ अनाथहि दाहिन्‌ ॥ २२२॥ 
भ्रमु सत्य करी प्रहखादं गिय॒भ्रग्टे नर केदारे खंभ महां ॥ 
परा प्रस्यो गजराज कृपा ततकार विल्व क्रिये न तहां ॥ 
. सुर साखी दै राखी हे पांडवध पर टूटत कोरिक भूप जहाँ ॥ 
तुरुसी सज शोचविमोचनको जनको प्रण राम न राख्यो कदांर 
नर नारि उवारि सभाम रात दिये पर शोच दरयो मनको ॥ 


(४०९) रागरलाकर्‌ । 


ग्रहरादं॒विपाद निवारन वारन तान मीत अकारनको ॥ 
जो कवत दानदयाटु सदी जहिं भार सदा अपने पनको॥ 
तुलसी तज आन भरोस भजे भगवान भलो करिह जनको २३९ - 
कऋपनार उवार किया शठ कंवट मात युनात खकीति ष्टी ॥ 
निजलोकं दियो शबरी खगको कपि थाप्यो सो मालुम हे सवही॥ ` 
द्शशाश विराध सभत विभीपण भूप क्रियो जग लीक रही ॥ 
करुणानिधेको भरं त॒लसी रघुनाथ अनाथके नाथ सही२३६॥ 
कोरिक विप्र. वरू मिथिलाधिपके सव शाच दले तलमाहै ॥ 
बाकि दशानन वु कथा सुन श उसादिषि शीर सरारै॥ 
ठेषी अमूप करै तुलसी रघुनायककी अयनी गनगारे ॥ 
आरत दीन अनाथनकेो र्नाथ करें निज हाथन छै ॥ २२७॥ 
कवित्त। व 
यातुषान भाट कपि केवर विहग जो जो पडो नाथ सय सो 
सो भयो कामकाजको ।॥ आरत अनाथ दीन मलिन शरण आये ` 
राखे सनमान सो सुभार महाराजको ॥ नाम व॒लप्ती पे मोड भाग 
सों कायो दास करिये अगीकार एसे बड़ दगावाज को ॥ साहं 
समर्थं दशरत्थके दयार देव दसरो न तोसों तदी आपनेकी 
खाज.को ॥ २३८ ॥ 
मरावलि बाल दरि कायर सुकठ कपि सखा किये महुः . 
राज हौ न काहू कामको ॥ भातचघात पातकी निशाचर शरन आय॑ 
किये अगीकार नाथ एते वड वामकों ॥ राय द्शरत्थफे समथ त्र 
नाम लिये तलसी से कूर को कहत जग रामको ॥ अपने निवूर्म . 
की तो छाज मंहाराज को समार सस्रत मन यदत 
गुरापकों ॥ २२९॥ । । (र 


श्रीरामचन्द्रजीके कवित्त (४०१) 


रूप शीर सिधु यण सिधु वन्धु दीनकों दयानिधान जान मणि 
वीर बाहु बोलको ॥ धाद्व कियो गीधकों सराहे फल शवरीके शिटा 
शाप सबन निवाद्यो नेद कोको ॥ ठुरसी उचाउ दोत राम को 

` सुभाउ सुनि को न वलि जाय न विकाय विन मोर को ॥ एेसेहू 

सुसादिव सों जाको अराग न सो बड़ों अभागो भाग जागो 
रोम रोको ॥ २४० ॥ 
 शुराशेरताज महाराजनके महाराज जाको नाम लेतदी ॒खेत 
होत उसरो ॥ सादिव कहां जहान जानकीश सो सुजान समिर 
कृपालु मरार होत्‌ खूसरो ॥ केवर पपाण यातुषान कपि भा 
तारे अपनायो वुरसी सो धग धम धूसरो ॥ बोलको अव्छर्वोहि 
को पगार दीनवेधु दृबरोकों दानी को दयानिधान दूसरो ॥ २४१॥ 

कीबे को विशोक रोक लोकपार्हू ते सब कहू कोऊभो न 

. चरवादो कपि माटु को । पविको पहार कियो स्याल दी कपाट 

राम वापुरो विभीषण घरोधा इतो बार को ॥ नाम ओट रेत दीं 
निखोट दोत खोटे खर चोट विन मोट पाय भयो न निदारुको 1 
चली की वार वलि टीर होत शीलरसिं॒ बिगरी खषाखे को 
दसरो दयार को ॥ २४२ ॥ 

नाम्‌ छिये पूतको नीतं कियो पातकीश आरति निवारी प्रभु 
पाहि कहे पीर की) छलिनकीं छोडी सी निगोडी चेटी जाति 
पाति कौनी रीन आप्मे भामिनी भोडे भील्कीं ॥ तकसी 
ओतारबो विसारवो न अन्त मों नकि ई मतीत रावरे खभाव 
शीरुकीं ॥ दैवतो दयानिकेत देत दाद्‌ दीननकी मेरी वार भेरी 
अभाग नाथ दीलकी ॥ २४३ ॥ 

आगे पर्‌ पाटन कृपा किरात कोन कपीश निशिचर्‌ 
अपनाये नाये माथ जु सांची सेवकाईं दयुमानकी सु जानं 

. 


(४०२) ` रागरत्नाकर ! ` 


शय रिनियां काय हो विकाने ताके हाय न.॥ तलसीपे सोरे 
खरे हेत्‌ ओट नामरीकी मदेगी मारी मगहू की मृगमदसाथ जू॥, ` 
वात चे बात कौन मानवो षरि्ग बलि काकी सेवा री्चको ` 
निवाजो रघुनाथ ज्‌ ॥ २४६४ ॥ >, 


„शिला शपपाप सुद्‌ मष को मिलाप शेवरी के पासं आप्‌ ` 
चकिगये दौ सो खनी मे । सेवक सुराड कपिनायक विभीपणकोः 
भरत सभा सादर स्नेह सुरनी मे ॥ आर्पी असागी अघी 
आरत अनाथ पाक साहिब समर्थं कर नीके मन यनी मे । दोप ., 
इख दारिद इलया दीनवन्ध रम तलसौ न दूषरो द्यानिधान | 
दुनी म ॥ २४५ ॥ र 
भूमिपा व्यारपाल नाकपाट छोकपारु नम्रत कृपालक गँ. 
सै के जी की थाह टी 1 कादरको आद्र काके नाहि देसियुः . 
त.सवन सोदात दे सेवा सजान राहरी ॥ ठलसौ खमाय कदे ` 
नदिं क पक्षपात कौन ईश किये कौश भु खासमादटी ॥ 
रामदहीके द्वरे वोकाय सनमानियत मोसे दीन दूबर कप्त 
करर काहटीं | २४६ ॥ । ६ 
स्वैया । ५ = 
जके विरोकत लोकप दोत विशोक कटै सुरलोकः, सरि ॥ . 
सो कमला ताज चंचरुता अरु कोटि कला रिञचवे शिरमोर्हि ॥ 
ताको काय कर वकसी उल जादिन मागत शकर करहि ॥ 
जानकीजीवनको जन ह्ैजरजनाउ सो जीद जो जाचत ओरदिर९ 
सुन कान दिये नित नेम खयि रछुनायर्िके यन गार्दिरे॥ 
सुख मन्द्र सन्दर रू सदा उर आन-धरे धल मांथि.र्‌ ॥ 
रपना निशिबा्र साद्‌ सो तुलसी जर जानकीनायहिं रे ॥ 
कर सग सुसंतनसो नितदीं तज र ङपंय तापि रे ॥९४८॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके कवित । (४०३) 


शुत दार अगार सखा पणार विरोक महा कुषमाजरिं रे ॥ 
सवक ममता तजिके समता सज सेत सभन विराजि रे ॥ 
नर देह कहा कर देख विचार विगार ग्वर्‌ न काजाहिं रे ॥. 
` जनि डोरहि रोट्टप कूकर ज्यों तलसी भज कोशलराजिं २२७९ 
जनम्यो जेहि योनि अनेकं क्रिया सुखलाय करी न परेवरमी ॥ 
जननी जनकादि दत्‌ भये शवरि षरोरि मई उर कौ _जरनी ॥ 
तुरुसी अव रामको दास काय दिये धर चातककी धरनी ॥ 
कर हंसको वेश षड़ो सवसे तजदे बक वायस की करनी ॥२५०॥ 
भर .भारतभूमि मरे क जन्म समाज शरीर भरो रिक ॥ 
ममता करखा तजिकै बरखा हिम मारत चाम सदा सरहिकं ॥ 
भजिहै भगवान सयान सोई तरसी हठ चातक ज्यों गहिके ॥ 
नत ओर सवे विपवीज इये हर हाटक कामधुका नहिके २५१ ॥ 
सो सुती शया संत ससन्त सुजान खशीर शिरोमणि स्वे ॥ 
छर तीरस्थ ता ममावत आवत पावन होत रता तन दै ॥ 
यनगेह सनेह को भाजन सो सवदी सों उटाय कों युन द्वे ॥ 
सतभाव सदाछकर्छडि सवे तुरुपी जो रहे रघुवीर को है ॥२५२॥ 
सो जननी सो पिता सोई भात सो भामिनि सो सतसो रितमेरो ॥ 
सोई सगा सो सखा सोः सेवकं सो गरु सो सर सादिव चेरो ॥ 
सो तरसं प्रिय भ्रानसमान करदखं वनाय कों बहुतेरो ॥ 
जो तज देहको गेहको नेह सनेह सों रामको होय सचेरो ॥२५२॥ 
रामहैमातु पितासत वश्च ओं संगी सखा यरु स्वामि सनेदी ॥ 
राम की सह रोसो है राम को रामररभी रुचि राचो नकेदीं ॥ 
जीवत राम खये पनि राम सदा रघुनाथहि की गति जरी ॥ 
सो जिये जगमे तुरषी नतु डोरत ओर सये धर देदी २९४ ॥ 
सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मनन को जल है ॥ 


(४०४) रागरत्नाकर 1. ~. “ 


ति रामकथा सुख रामको नाम दिये पनि मदिको यक्‌ है॥ 
मति रामर सों गति रामदि सों रति राम सो रामदि को वरु है ॥ 
सकी न कदं ठलसीके मते इतनो जग जीवनको फर्दे २९९ ॥ 
रगे दै शठो दै शठो सदा जग्‌ संत करंत न अंत कहा ३॥ ` 
ताको सदै शठ संकट कोरिक कादृत्‌ देत करत हा है ॥ 
जान पनेको गुमानबडो तुलसी के विचार गर्वेर महा रै॥ 
जानकीजीवन जान नजान्यो तो जान कदावूत जान कंदादै२९६. 
तिनते खर सकर श्वान भले जडता वश ते न कंद कड ॥ 
तरुसी जिहि राम सों नेह नदीं सो सदी पड पू विपाणन दै॥ 
जननी कत्‌ भार शई द्मास भई किन ब् गृदं किन च्चै ॥: 
जरिजाड सो जीवन जानकीनाथ जिये जगमें तुम्हरो षिन है २. ` 
गज वानि घटा मले भूरि मदा बनिता सुत मौह तके सव कै ॥ 
धरनी धन धाम शरीर भला सुररोकटू चाहि इहे सख स्वे ॥ 
सव फोटक सोटुक हे तठसी अपनो न कृ सपनो दिन ै॥ 
जरिजाउ सो जीवन जानकीनाथ निये जगमें तम्दरो विन है २५८॥ . ' 
सुरराज सो राजसमाज समृद्ध विरिचि धनाधिप सो धन भो॥ 
पवमान सो पावन सो यम सोम सो ए्रयन सो मवेधमन भो॥ 
कर योग समा समीरन साधिके धीर बडो वशं मन मो॥. 
सवनाय सभाय फेदे तुलसी जो न जानकीजीवनको जन मो २&९॥. . 
व्याल करा महाविप पावक मत्त गयंद्न के रद तरे ॥ ` 
सासत संग चली उणयेहुते कंकर ते करनी खख मीरे ॥ 
नेकं विषाद नर्द पहलाद कारन केदारे के षठ हो रे ॥.. 
कौनकी आस कर तुलसी जोपै राचिहे रमतो मार्दि को रे२६०॥ 
कृपा जेहि की कष्ठ काज नदीं न अकाज नदीं जहिको खख मरे . 
करे तिनकी परवाहि को जादि विषाण न पूछ फिर दिन दोर॥: 


श्रीरामचन्द्रजीके कवित्त । (१०५) ` 


-तुसी जिहिके रघुवीर से नाथ समथं सो -सेवकं रीषत थोरे ॥ ` 
कहा मव भीर परी तिरि घौ विचरे धरनी तिनस तण तोरे २६१॥ 
कानन भधर वारे बयारि महाविष व्यापि द्वा अरि वेरे॥ 
-संकट कोटि जीं तरी सुत मात पिता हित बधु न्‌ नेरे॥ 
राखिहै राम कृपाल तहां इमान से सेवकं र भेहिकेरे ॥ 
नाक रसात भरूतर मे रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ २६२ ॥ 
-जबे यमराज रजायसु ते मों रे चरं भट बाधि नटेया ॥ 
तात न मात न खामि सखा सुत वधु विशार विपत्ति ब्रैया ॥ 
साप्त घोर पुकारत आरत कोन सनै चर्हैओर उयैया ॥ 
एक कृपाल तहां तुरुषी दशरत्थको नंदन वंदि केटेया ॥ २६२ ॥ 
जहां यम जातन घोर नदी भट कोटि जलचर देत रेवैया॥ 
जहां धार भयंकर वार न पारं न बोहित नव न मीत खेवैया ॥ 
तुलसी जहां मात पिता न सखा नदीं कोड कटं अवलव्‌ देवेया ॥ 
-तदहां बिनकारन रामकृपार विशाल युजागहि काटि लेवैया २६४॥ 
जहां हित स्वामि न संग सखा वनिता सुत वंध न वापन मेया॥ 
काय गिरा मनके जनके अपराध सवै छल अंडि छमेया ॥ 
तुलसी तेहि कार कूपार विना दूजो कोन ई दारनदुःखदमेया ¶ 
जहां सव संकर दुर्घट सोच तहां मेरो साहि राखे रेया ॥२६॥ 
जप जोग विराग महामख साधन दान द्या दुम कोटि करे ॥ 
यनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेफ मरे ॥ 
निगमागम्‌ ज्ञान. परान पद तपसानल में लगन जर ॥ 
मन सो पन रोपि कहे तुरुसी रघुनाथ विना इख कौन दरे।।२६६॥ 
पाप हेरे परिताप इरे तन प्रे भो रीत शीतरताई ॥ 
हस कियो वकं ते वहि जाड करा लो कद करना अधिकाई ॥ 
कार विलोक कदे तुलसी मनम भ्रथुकी प्रतीति अघाई ॥ 


(९०६) रागरत्नाकर । । 

जन्म जहां तई रावरो निष मार देहं सने सगाई ॥ २६७ ॥ 
लोकं कदे अस्‌ होड कों जन्‌ खोर सरो रघुनायक ही को ॥ 
रावे राम बड़ी ठता जश्‌ मेरो भयो खखदायफ़ दी. को ॥ 
के यह हानि सहो बहि जा क मोहू करो निजलायक ह को # 
आनहियेहितमानकरो जो हौं ध्यान घरों धठशायक ही को॥२६८॥ 


, कवित, | 
` छार ते सवार कै पहार हू ते भारी फियो गारे भयो पंचमे 
पनीत पच्छ पाई के ॥ दँ तो जेसो तब तैसो अव अधमाह्कै क 
भरो पेट राम रावरोई शन गाय कै ॥ आपने निवाजे कीजे कीज 
काज महाराज मेरी ओर हैर के न वेविये रसाय कै ॥ पालके 
कृपा व्याल्वाल को न मारिये ओं काय्य न नाथ विपदूको 
ष्ख लायक ॥ २६९॥ । 
वेद न पुरान गान जानो न विज्ञान ज्ञान ध्यान धारना समाधि 
साधन प्रवीनता ॥ नाहिन विराग जोग जाम्‌ भाग वरसीके द्या 
दान दूवयो हौ पाप्दीकी पीनता॥ लोम मोह काम कों दोषः . 
कोप मो सो कौन कटिदट जो सिख खड मेरी ये मढीनता॥ ` 
कदी मयेसो राम रावरो कशावत दौ रावरे दयार दीनर्वध मेरी ` 
दीनता ॥ २७० ॥ ध 
-` शावरो कदां यन गावं राम रावरोई रोटी दै शँ पूवं राम. 
रावरी ही कानि शं ॥ जानत जहान मन मेर यमान घडो मान्य्‌/ 
मन्‌ दूसरो नमानत न मानि हं ॥ पाचको प्रतीत न भते 
. भोहि आपनो पुम अपनायृहो तवहि पर जानिहौं ॥ गदर 
: छोल ऊद कैसी भाई बातें जेसी खख कों तेप जीय. ज़ ` 
, आनिहौ ॥ २७१ ॥ . - 1 


शरीरमचन्द्रीके कवित्त ! (४०७) 


वचन्‌ विकार करतह खुआर मन विगतविचार कलिमल्को ` 
निधान हे ॥ रामको कदाय नाम वेच वेच खाय साघंगत न 
जाय पालको उपखान ३ ॥ तेद तुरसीको लोग भरो कदे 
ताको पुनि दूसयेन देत एक नीके के निदानरे ॥ लोक- 
रीत विदित षिलोकियत्‌ जहां तदं स्वामिके सनेह घानहूको 
सनमान हे ॥ २७२ ॥ 

स्वारथको साज न समान परमारथको मो सो दगावाज 
दुसरो न जगजार रै॥ कोन आयो करो न करोगो करतूति भली 
लिली न विचि मलाई मोरे भाल ३ ॥ रावरी शपथ रामनाम 
` रीकी गति मेरे इहा गे छंमे सो तिलक तहका दै ॥ वली 
को भल पै तुम्हारेदी किये कृपारु कीजे न विरंव बलि पानी- 
भरी खार हे ॥ २७३॥ | 

रागको न साज न वियग जोग जाग जिय कायर न छंडिदेत 
जयिवो डर को ॥ मनोराज करत अकाज भयो आन ल्ग 
चारै चारु चीरपे रै नटूक यट को ॥ भयो करतार वडे 
करको कृपा अति पायो नाम पारस दौ राल्ची वराट कें ॥ 
उसी वनी है राम राव्रे बनाये न तो धोबी कैपो ककर न घसो 
न घाटको ॥ २७४ ॥ 

सव ओग दीन्‌ सव साधन विहीन मन्‌ वचन्‌ मीन दीन कुक 
करत्रति हों ॥ इथि वल दीन भाव भृगति विहीन दीन य॒न ज्ञान 
दीन दीन भाग इ विभति हं ॥ त॒रसी गरीवकी गई वोर राम- 
नाम जाहि जप जीदराम दको वैढो धरति हो ॥ पीति रामनामसों 
मरतीत्‌ रामनामक। प्रसाद रामनाम्‌ के पार पार्ये सति हौ २७९५॥ 

जगन्‌ विराग जपजागतप त्याग त्रत तीरथ न धर्म जार्नो 
वेदविधि केम ई ॥ तरसी सो पोच न भयो ई नारं ह ई 


(४०८) रागरलाकर । 


कं सोच सव यके अघ कैसे पूय खमि है॥ मेरे तौन डर सघु- 
वार खनो सची कहां खल अन्हे वम्दँ सनन न ममि है ॥ मले - 
सकृतीके सग मोहि तला तोध्िये तौ नामके प्रसाद्‌ भार मेरीभोर 
नमे ॥ २७६ ॥ 
जातिके खुजातिके ुजातिके पेटागिवश खाये टूकं सवके विदित 
बात इनो सो ॥ मानस वचन काय क्रिय एप सतमाय रामको. 
काय दासं दगावाज पुनि सो ॥ रामनामकों प्रभार पाड महिमा ` 
म्रताप वलसी सो जग मानियत महामुनि सो ॥ अतिदी अममे 
अनुरागत न रामपद्‌ मूढ एतो वडो अचरज देख सुनी सो॥ २७७॥ 
` वेदहू षुरान कदी रोकं विखोकियत रामनाम दी से रीन्ने 
सकर भाई है ॥ काशीहू मरत उपदेशत महेश सोई सधन अनेक ` 
चितई न चिते खाई है ॥ छोछको ललात जेतेः रामनामके प्रसाद्‌ 
खात ख॒नक्तात सधे दूधकी मलाई है ॥ रामराज सुनियत शजनी- 
तकी अवधि नाम राम रावरो तो चामकी चलं है ॥ २७८॥ 
जपकी न तप सप फियो न्‌ कमाई जोग जाग न विराग त्याग 
तीरथ न तनको ॥ भाईैको भरोसो न खरोसो षर रिपु सो वल 
अपनो न हित जननी जनक को ॥ लोकको न इर परलोकको न 
सोच `देवसेवा न सहाई गर्वं धामको नधन को ॥ रामरीकं 
नामते जो होई सोई नीकी खगे देसी दी खमार कटु तुरुसीक 
मनको ॥ २७९ ॥ | 
ईश न गनेश न धनेश न दिनेश न सुरथ सर मोप गिरा पति 
नरि जपने ॥-तमरो नामको भरोसो भवतरेको बेटे उदे जागते . . 
वागत सोये सपने ॥ ठलसी है वावरो सो वावरोई गावो सो रवृ 
जान जीव कीनिये जू अपने ॥ जानकीजीवन्‌ मेरे रावरे वदन रे 
यर न समार कटू सकट बनरपनं ॥ २८० || - 


शरीरामचनद्रनीके कविच.। ` *(४०९) 


स्वारथ सयानप प्रपेच परमारथ कायो राम रावरे दो जानत 
` ज॒हान ३ ॥ नामके प्रताप वाप आज रों निबह नीक अगिकी 
गोसाई स्वामी सबल सुजान दै ॥ कलिकी चार देख दिन दिनि 
दूनी देव पादरोई चोर देर हिय दहरान है ॥ त॒रुषी की कपि बार 
वार री सम्हार कीषो यद्यपि कृपानिधान सदा सावधान हे ॥२८१॥ 
जागिये न सोऽय बिगोदये न जन्म जाय दिन गख रोये 
` कठेश को है काम को ॥ राजा रक रागी ओं विरागी भररिभागी 
ये अभागी जीव जरत प्रभाव कटि बामको ॥ तुलसी कवन्ध केसो 
-धायवो विचार अन्ध धन्ध देखियत जग सोच परिनाम को ॥ ` 
सोश्यो जो रामके सनेदकी समापिष्ठ जागिवों जो जीह जपे 
-नीके रामनाम को ॥ २८२ ॥ 
वरन धरम गयो आमश्र निवाप तज्यो चासन चकृत सों परा- 
वन प्रोसो है ॥ करम उपासना ऊुवासना षिनास्यो ज्ञान वचनं 
विराग वेप जगत दरो सो है ॥ गोरख जगायो जोग मगति भगायो 
-लोग निगम नियोगते सो करिति छो सो द ॥ काय मन वचन्‌ 
-सुभाय तुलसीं है जाहि रामनाम क मरोसो ताहि को 
भरोसो ह ॥ २८३॥ 
सवैया 1 


वेद्‌ पुरान विहाय सुपन्थ कुमारग कोटि वाली चटी र ॥ 
काल कराल वरृपार पार न राजसमान बडोदी छली ₹ ॥ 
वर्णविभाग न आश्रमधर्म दनी दख दोप दरिं दरी है ॥ . 
-स्वारथको पस्पारथको कृणि रामको नाम प्रताप वली ३ ॥ २८९ ॥ 
न मिटे भवसकट दुधट है तप तीरथ जन्म अनेकृ अरो ॥ 
-करिमिं न विराग न ज्ञान कहर सव छागत फोकट शंख जरे ॥ 


८४१०)  - रागरलाकर ! 


नर ज्या जिन पेट पेटक कोटिक चेर कौतुक उ(ट ष्टो ॥ 
उलस। जा स्रदाञख चाहिये तो रसना निशिवास्र राम रो ॥२८९५॥ 
चम दुमद दान दया मख कर्मं॒सुध्मं अधीन सवे धनको ॥ 
तप्‌ त।रथ साधन योग विराग सुदोय नहीं ददता तनको ॥ 
कारुकृट करालम्‌ राम कृपाल इहै अवलम्ब बड़ी मनको ॥ 
ठलप्तां सव संजम दीन सवे एक नाम अधार सवै जनको ॥२८६॥ 
पाय सदेहं विमोह नदी तरनीन दी करनी न कष्की ॥ 
रामकथा व्ररनीं न वनाय उनी न कथा प्रह्छाद्‌ न धृक्ी ॥ 
अव्‌ जोर जरा जर गात गये मन मान गान कुबान नं मूक ॥ 
नाकेकं ठीक द्द तसी अवलम्ब बडी उर आखर दूकी ॥ २८७॥ ` 
राम विहाय मरा जपते विगरी सधरी कवि कोकिल्द्रकी ॥ 
नामरहिते गजकी गनकाद्र अजामिलकी चछिगे च चका ॥ . 
रामग्रताप वडे कुसमाज वचाय रही पति पांड्वधृकी॥ 
ताको मलो अजह लसी जेदि प्रीति प्रतीतिहे आखर दूकी॥२८८॥ : 
कृषित्त । । 
वघुर बहरको बनाय वाग राखियत सथवेको सऊ खरतर 
काटियत है। गारी देत नीच हारचंदहू द्धीचहूको आपने चना 
चवाय हाथ चारियत है ॥ आप महापातकी रसत दारि दका ` 
आप है अभागी भरारिभागी डाध्यित दै ॥ किकी कुप मन 
माछ किये महत मशककी पिर पयोधि पाटियत हे ॥२८९॥ 
स्वेया) ध 
कवे कहा पट्रयेको कदा फल वञ्च न वेदृको मेद्‌ व्िचाररय्‌। ॥ 
स्वारथको परमारथका कलि कामद रामको नाम वि्रास्यौ ॥ 
वादं विवाद. विषाद्‌ वायक छाती पराई ओ आपनि जारा ॥ . 
.वारइकोच्हको नवको दसआय्को पाट ङुकाठ ज्यों कारये ॥२९०॥ 


भीरामचनद्रीके कवित । (४११) 


कवित्त। 

नादीं मेरे जाति पति नाहीं मेरे माय बाप नारीं मेरे को 
काम हौ न काहू कामको ) कोक पररोक रघुनाथ दीके दाथ सब 
भारी है भरोसो ठलक्षीके एक नामको ॥ अति दी सयानो 
उपखानो नरि बुञ्चे रोग साहिवके गोत गोत दोत हे गुलामको ४ 
साधके असाधुके भरोके पोच सोचकटा का काहूके द्वार 

परस्यो जो दौ सो दों रामको ॥ २९१ ॥ 
कोड कहै करत साज दगाबाज बडो कोऊ कहै रामको 
गुलाम खरो खूब ह ॥ साधु जाने महा साधु खल जाने महाखछं 
बानी दंडी साची कोटि उठत तरू हे ॥ चरत न काटू सो कहत न 
काटूको क्र सबकी सहत उर अन्तर न उ है ॥ त॒रुसीको 


4, 


भल पोच हाथ रघुनाथ हीके रामकी मगति भूमि भेरी मति 
दूबे ॥ २९२ ॥ 
जागे जोगी जंगम जती समापि ध्यान धरं डरे उर भारी लोभ 
मोह कोर कामके ॥ जागे राजां राज कान सेवकं समाजं 
साज सोचे सुन समाचार बडे वैरी वामके ॥ जागे बुष विद्याहितः 
पंडित चक्रित चित जागे लोभी खाच धरनि धन धामके ॥ जागे 
भोगीमोग दी वियोगी रोगी रोगवश सवे सुख त॒टसीं 
भरोसे एक रामके ॥ २९३ ॥ । 
छद्‌ पटपद्‌ 1 
राम मात पितुर्वधं सुजन यरु प्रज्य परम दित । साद्व 
सखा सहाय नेह नातो एनीत चित ॥ देश कोश कु धरम्‌ कर्म 
धन धाम धरनि गति । जाति पाति सवमांति लागि रामहि हमा- 
रि पति ॥ परमारथ स्वारथ सुयश सखम रामते सकठ एल । 
कर त॒लसिदास अवं जव कवहुं एक रामते मोर भर ॥ २९४ ॥ 


(३२) ` रागरलाकरे । 


महाराज वलजाईं राम सेवकं सुखदायुकं 1 महाराज वला 
राम सन्दर सवलायक॥ महाराज वकजारं राम सवसंकटभोचन्‌॥ 
महाराज बलजाडं राम राजीवविलोचन ॥ वलजा रम कर्‌ 
णायतन ग्रणतपाल पातकदरन । बजाई राम कलिमलविकं' 
ठरिदास रािय शरन ॥ २९५ ॥ - 
_ जय ताड्का-एुवाहुमथन मारीचमानहर । खनिमखरक्षण दस ' 
शिल तारन केरुनाकर ॥ तृपगन वर मद्‌ सहित शंधुकोदंड ` 
विहंडन ॥ जय टारधर दर्पदकन दिनकर इमंडन ॥ जय 
जनकंनगर आनन्दुप्द खख सागर सुखमा भवन ॥ करे ठल- 
सिदाप्त सुरखुुटमणि जय जय जय जानकिरमन ॥ २९६॥ . 
जाय सो सुभट समथे पाय रन रारि न मड ॥ जाय सो यती. ; 
-कदाय्‌ वि वासना न षड ॥ जाय धनिक्‌ त्रि दान जाय्‌ निर .. 
-धन बिन धमेदि॥ जाय सो पंडित पठ्‌ परान्‌ जो रत न सुकर्मदि॥ 
-सुत जाय मात पिठ भगति विन तियसोजाय जिदि पतिन 
हित ॥ सव जाई दास तृसी कटै जो न्‌ रामपदुनेह नित ॥२९७॥ , 
को न क्रोध निरद्देड काम्‌ वृश केहि निं कीनो ॥ को न 
-लोभ ददद वाध अस्नन करदीनों ॥ कवन हृदय नाहि छाग - 
-कणिन अति नारिनयन्‌ शर ॥ लोचनयुत नरि अध भयो श्री पाव 
-कवन नर ॥ सुर नाग रोक मदहिमेडल्ह को छ मोह कीनो जय न॥ . 
कदे ठ॒कसिदास सो उवर जदि राख राम राजिवनयन ॥ २९८॥ 
४ सवया । सि 9 
मौह कमानर्सधानखठान जे नारि विखोकन वान ते वाचे ॥, ` 
-कोप कृशालु यमान अर्वोषट ज्यो निनके मन अवरत अछ ॥. . 
कोभ सवे नरके वश ह कपि ज्यो जगम वह्‌ नाचूल नाच ॥ . ¦ 
नीके द साधु सवै ठकसी पे तई रषनीके सेवक सचि ॥२१९॥ 


शरीरामचन्द्रजीके कवित्त । 1 (४१३ ) 


। कृवित्त। 

भेष सुबनाय मरे वचन कदे चुवाय जाय तो न जरनि धरनि 
धन धामकी । कोटिक उपाय कर लकार पालयत देह युव 
कियत गति रामहीके नाम की ॥ प्रगे उपासना इरावे दुवीसनाः 
रि मानस निवासभूमि कोभ मोह काम की । रागरोषप ईसा 

कपर कटिखाई भरे तुलसीसे भगत भगति चह रामकीं ॥३००॥ 

कार ही तरून तन काल दी धरनि धन काल दी जितोगो रन 
कहत कुचालि है ॥ काल दी सा्ोगो काज कार दी राजा समा- 
ज मोसों कोड कदा भारो महि मेरु दारि है ॥ तुटसी यदी इभां- 
ति घने घर धारि आये घने घर घालत्‌ है घने घर घि है ॥ 
देखत कहत समुञ्चत हू न सूघ्च सोई कबर्हू क्यो न कार्ठ्हूको काल 
कालि है ॥ ३०१ ॥ 

भयो न तिकार तिह रोक तुलसी सो मन्द्‌ निद सव साधु 
सुनि मानो न सकोच दौ । जानक अयोगदहिय शानि मानै जान- 
कीश कादेको परेखो हौ भरपची पापी पोच दौ ॥ पेट भखेके काज 
मदाराजको कदायो महाराजहू कषयो हे प्रनतविमोच रौं ॥ 
निज अघनार कृलिकालकी करारता विरोकि दत व्याक 
करत सोई सोच हं ॥ ३०२ ॥ 

राम दवगधार्‌ । 

यह मन नेक न कल्यो कर । सीख सिखाय सद्यो अपर्ना सी 
दुरमति ते न ट्रे ॥ मद्‌ साया के मयो वावरो हारि यथ नहि 
उचरे । कर परप॑च जगृत को उहकै अपनो उद्र भरे॥ श्वान प्छ 
ज्यो रोय न्‌ सुधो कष्टो न कान धरे । कड नानक भेज राम नाम 
नित जाते काज सरे ॥ २०२ ॥ 


& 


५४१४) ` रागरत्नाकर ! 


राग द्वगघार्‌ । 
सव क जोवतको व्यवहार 1 मात पिता भाई सत वापं 
अर पुन गृहक नार्‌ ॥ तनते भण हेत्‌ जव न्या टेरत पेत पुकार 
आय से कृ नहा रासं घरते देत निकार ॥ सृगत॒ष्णा ज्यों जग 
रचना यह देखो सदय विचार ॥ कड नानक मजराम नाम ` नित. 
जाते होत उधार ॥ ३०४ ॥ 
राग द्वगधार्‌ । 
जगतम क्घंग दैखीप्रीति । अपनेरी सुखसों सव रगे क्या 
दारा क्या मीत ॥ मेरो मेरो सभी कत हँ हित सो वध्यो चीत । 
अतकार संगी नहिं कोड यह अचरज है रीत ॥ मन मूरख अद 
नहि समन्त शिख देहारयोनीत । नानक भौ जल पारप 
गावे प्रधुके गीत ॥ २०९ ॥ 
राग सेरठ। | 
मनकी मनर मारि रदी । ना दरि मजे न तीरथ. सेवे चोटी. 
कार्‌ गदी ॥ दारा मीत पूत रथ संपति घन जन पणं मदी । अर 
सकर मिथ्या यह जानो भजन रामः को सदी ॥ फिरत श्त 
उहुते ग दास्यो मान देह र्दी। नानक कहत मिलनको व्रिर्या ` 
सुमिरत कदा नदीं ॥ ३०६॥ । 
राग सरट । । 
` मनरे कौन्‌ मति तँ टीन्दी। पर दारा निंदा रस राव्यो, 
राम भगति नहिं कीनी ॥ युक्ति पथ जान्यो तैं नार्दिन धन जीरन 
कों धायो ! अन्त सद्ग शुष नहिं दीनो विरथा आप र्वेधायो ॥ 
ना दरि भजे न गर्‌ जन सेयो नहिं उपज्यो कटं ज्ञाना । घट द ` 
माहं निरंजन तेरे तँ खोजत उद्याना ॥ वहतं जन्म भरमत्‌ त्‌ 
हारंयो अस्थिर मति निं पायो † मान्‌ देद पाय पद्‌ दरि भज ` 
-नानक वात बतायो ॥ २०७ ॥ "४ 


शरीरामचन्द्रजीके कबित । (४१५ ) 


कित्त्‌ । 
` ध्रमको सेतु जगमग को देव॒ भ्रमिभारदखे को अवतार चयि 


सर्‌ का । नीतिं आ प्रताति प्रति पाल चाल प्रुनाम लकं वद्‌ ` ` 


राखवेको षन रघुवीरको ॥ वानर (१ ओरको कनावडो 
दै सो प्रसंग सुने अग जर अषुचर को । राखे रीति अपनी जो दोय 
सोई कीजे बछि तटसी तिदारो घर जाईडोहे घरको ॥ २०८ ॥ 


नाम महाराजके निवार नीकी कीजे उर सबहि सोदात मन 
रोगन सोहातहौ । कीजे राम बार एक मेशंओर चपकोर ताहि 
रुग रक ज्यों सनेह को छात दँ ॥ तलसी विरोक कलिकारी 
करालता कृपाको सुभा सथु्चत सङचातदौ। लोक एक भांति- 
को धिरोक नाथ खोक बस्‌ आपनो न सोच स्पामीसोचदी 
सुखातदों ॥ २०९ ॥ 


तोलों खेम रोटुप रुलात ारूची रवार वार वार लालच 
धरनि घन धामको ॥ तवं वियोग रोग्‌ सोगभेग यातनके 
युग सम रागत जीवन जाम जाम को ॥ तौर इख दारेद दहत 
अति नित तन वली है किंकर विमोह कोह कामको । सब इख 
अपने निरापने सकल सुख जो जन भयो न वजाय राजा 
रामको ॥ ३१०॥ 


तवद मरन रीन दीन खस सपने न जहां तहां इखीं जनं 
भाजन कलेस को । तवर उवेने पाये फिरत पेयो खलये वाये 
खड सदत पराभौ देस देस को ॥ तवी दयावनो इस इख 
दादि को साथरी को सो ओवो घयुनेखेसको । जघलों न 
मजे जीह जानकीजीवन राम राजन को रना सो तो सारि 
मटेश्चको ॥ २११ ॥ 


(४१६) ` : रमेरलाकर 1 . ` 


ईेसनके ईस महाराजन केःमहाराज देवन के देव दूष पानहूके 
भान हो । कारष्रके काठ महाभरूतन के महाभूत केह के कए 
निदून के निदनि ह । निगम को अगम सगम तुरषीह्‌ 
सं काऊ एते मन शाट सिधु करुना निधान हौ ॥ मिम 
अपार काह वाल को न वारपार वड साहि मेँनाथ षडे 
सावधान हौ ॥ ३१२॥ #॥ 1 

सवया } 

आरतपार्‌ कृपा जो राम जही सुमिरेतिहको तरिं गरे 
नाम प्रताप महामहिमा अकर्‌ किये सोदेर छोटेड वहि ॥ 
सेवक एके ते एक्‌ अनेकं भये तुलसी तिं तापन उदि ॥ 
प्रेम वदों प्रहलादहि को जिन पान ते परमेशर कटे ॥ ३१३॥ 
काट पान कृपा न कहूं पि कार करार विछोकि गे भागे 7 
राम कहां सव ठाउ खंभमें रानि हाक सृकेदरी जागे ॥ 
वैरी विदार भये पिकराछ के प्ररलद्हिं के अनुरागे ॥ . 
ग्रीतिग्रतीत वदी तुरक्षी तवते सव पादन पूजन कगे ॥- २१४ ॥. ` 
अंतरजामिडु ते वट बाहिर जामि द रामजे नाम लि ते ॥.. 
धावत धेदुःपन्दाय लवाय ज्यो वाख्क बोन कान कियते ॥ 
आपन बृञ्च करै तुलसी कवे की न वावरि वात पिवेत ॥ 
पैज परे प्रहखाद इ को प्रगे प्रभ एाहन ते न दियेते ॥ २१५ ॥ 
वारक वोर दियो वलि काल को कायर कोरि इचारखुचलाई.॥ 
पापी ३ घापवडो पारेताप तें आपनि ओर ते खीर न रई ॥ 
भूरि दई विप मरि मई ्रहछाद सुधाई सधाक मलई॥ 
. रामक्रपा तुलसी जनको जग होत भले को भटो भलाई ३१६॥ ` 
कंस ' करी वरजवासिन पै करत्रूति माति ची न चख. ॥ ` 
याड के "पूत सत कपूत खयोधन भो कठि छोटे च्टाद ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके कविं । ` (४१७) 


कान्ह कृपाल वड़े नतपार गये खर खेषर खीस खाई ॥ 
ठीकं प्रतीत करै तषी जग दीय मले को मरोई मल६॥२३१७ .. 
अवनी अनेकं भये अवनी जिनके डर ते सुर साच सुखार्हं ॥ 
मानव दानवे देव सताव्रन राषन घाट सव्यो जग म्ह ॥ 
ते भिल्ये धर धूर्‌ सुयोधन जे चकते बहु छचकी छदी 
वेद्‌ पुरान कै जग जान यमान ोर्विदहिं मावत नादी ॥ ३१८ ॥ 
जब नेनन प्रीत गई ठग स्थाम सों स्थानी सखी हठ दों वरजी # 
नदीं जानो वियोग सुरोगसो आगे द्युकी तव ह तेदिसों तरजी ॥ 
` अवं देह भई पर नेह के छले सो व्योत करे बिरहा द्रजी ॥ 
बजराज इमारविना सन भग अनंग भयो जियको गरजी ॥२१९॥ 
योग कथा पटः व्रज को सव सो शठ चेरी को चा चरकी ॥ 
उधोजी कौन कै वरी जो वरी नटनागर देर हराकी ॥ 
जाहि रुगे पर जनि सोई तलसी सो खदागिनि नंदरुलकी ॥ 
जानि जान पनी हरिकीअष बांपिये् कड पोर कलाकी॥२२२॥ 
कवित्त्‌} 

पध्यो है पद्‌ छवी कान्ह केहू कहं खोजके खवास सासे 
कूबरीसी बालको । ज्ञानको गदेधा विन गिरिक पेया वार खा- 
लको केटेया सो वदा उर सालको ॥ प्रीतिको बधि रस रीति 
को अधिक नीति निएण विवेक हे निदेश देश कालको ॥ तुलसी 
करे न बने सहे ही बनेगो सव योग भयो योगको वियोग नेदख- 
रको ॥ २२१ ॥ 

इवुमान हे कृषार लाडले कखन रार्‌ मावते भरत र सेवक 
खदहायं जू ॥ विनती करत दीन दूधरो दयावनो सो विंगररे ते आप 


दी सधारि रजे भायजु 1 मेरी सिवनी सदा शीश पर विरुषएत 
>७ 


(४१८) रागरलाकर्‌ 1 ..:;:. 


ददि क्यो न्‌ दास॒को देखाश्यत पाय न्‌ ॥.: सीमे .रीश्चवेकी . 
वानीं राम रीञ्चत हे रीन्ञि दे ई रामकी दौदाई रघुराय ज्‌ ॥ ३२२ ॥ 
स्वया । , 
वेप विरागकों राग भरो मनाव कहो सत भाव हौं तोपों ॥ 
तरह नाथकां नामरु वेचहीं पातकी पवर प्राननः पोसों॥ 
एते वड अपराध अधी कर्टूत्रकर्हूअव किं मेरे, त॒ मोषों॥ 
स्वारथको प्रमारथको पारपूरन भौ फिर घाट न रोपो ॥२२३॥ , 
कवत्त। । । 
जहो वारमीक भये व्याधते सुनिंद साधु मरा मरा जपे सित 
सुन ऋपि सात कौ } सियको नेवास ख्व कुश को जनम्‌ थल , 
तुलसीं छुवत छ{ई ताप गरे गात की ॥ विटप महीप षर. सरिति ` 
समीप सोहे सीतावर पेत पुनीत होत पात की वारि पुर 
देग पुर बीच विरत भूमि अंकित जो जानकी चरन जल 


जातक ॥ २३२४ ॥ र 
मरकतवरन परन फल मानक छप जराजृट जघु स्ख वख 


किष ४ ~ कन, ज 


इर रे! सुखमाको ३र कषां सकृत समेरु को संपदा सकल मुद ` । 
मद्रको घर है ॥ देत अभिमत जो समेत प्रीत सेष्ये मतीत मान 
तुखुसी विचार काको थर ई ॥ स॒रसरि निकट सोदावाने अवनि, 
सोहै रामरवनीको वर कलि कामतर हे ॥ ३२५॥ . - 
देवधुनि पास सनिवासर धीनिवास जर्हौ प्राक्त द्ूवट धुर 
चसत पुरारिहे 1 जोग जपं जोगको विराग को पुनीत 2 
रागिन कों सीटी डीटी वादरो निवार दै॥ आदस .अद््त बड 
भले भटो भाव सिध तुलसीं विचार जोगी कहत एकार दै.।रम ` 
` भगतननो. तो कामतर ते अधिक, सियवर. सेये करतल. ष्ठ . 


चारदं) २२६॥ 


श्रीरामचन्द्रजीफे मित्त । {११९ ) 


जरह वन पावनो सुदावने विहग मृग देख अति लागत अनन्द 
खेत खट सो ॥ सीता यम लक्ष्मण निवास बास शुनिनको सिद्धं ' 
साध साधक सवै विवेक बूट सो ॥ करना रत ज्र शीतक 
पुनीत वारि मन्दाफिनि मंजञट महेश जरानूर सो । तुरसीजो राम 
सों सने सौचो चाहिये तौ सेदये सनेह सों विचित्र चिक्र 
सों ॥ २३२७॥ ध । 
सवेया; 
बरह्म जो व्यापक वेद्‌ कँ गम नाहं गिरा यन ज्ञान यनीक ॥ 
जो करता भरता हरता सुरराय सुसाहिषि दीनदुनीको ॥ 
सोई भयो द्रवूप सदी जोरै नाथ विरंचि महेश अनीको ॥ 
मान्‌ भतीत सदा तुरुसी जल क़देन सेवत दवश्नीको ॥३२८ ॥ 
दानिंजो चारि पदारथ को जिपुरारि तिहूं परर सिररीको ॥ 
मोरो भलो मठे भाय को भूखो भखोई कियो सुमिरे तुलसी को॥ 
ता षिन आसको दासभयो कवहू न मिद्य रघ खालच जीको ॥ 
साधो कदा करुसाधन ते जो पे राधो नदीं पाति पाती को॥२२९॥ 
जाते जरे सब रोकं विरोक षिलोचन सो षिप छोकं लियो है॥ 
पान्‌ कियो विप भूपण भो करूणा वरुणालय साई दियो ह ॥ 
मेरो फोरवेयोग कपार किधों कडु काहू रुखाय.दियो है ॥ 
काहे न कान करो विनती तुलसी ककिकार विहा कियो रै२०॥ 
राग विवि } 

दीन दयार दिवाकर देवा । कर खनि मवुज सुरासुर सेवा ॥ 
हिम तम्‌ करि केहरि करमाटी । दहन दोप दुख इसितिरुनाखी ॥ 
कोक कोकनद रोकं भ्रकासी । तेज प्रताप रूप रस रासी ॥ 
सारथि पे दिव्य रथ गामी 1 दरि शंकर विधि मूरति स्वामी ॥ 
वेद्‌ पुरान प्रगट यश जागे । तुलसी राम भगति वर मामे ॥३२१॥ 


` (४२०) ` रागरलाकर । . ` 


को याचिये शंथु तज आन । दीन द्या भगत आरति ह 
सव प्रकार समरथ भगवान ॥ कालष्ट ज्वर जरत सुराश्च निन 
पल लाग कियो वरि पान । दरुण दनुज जगत इख दायक 
मारयो तिषुर एकं दी वान 1॥ जो गति अगम महाघनि दुरलम 
कहत सन्त शति सकर परान 1 सोई गति मरन काल. अपने 
पुर देत्‌ सदाशिव सवदि समान । सेवत सुलभ उदार कलपतर 
पारवती पति परम खजान । देडु राम पद नेह काम रिपु त॒ल्सि 
दास कर कपा निधान ॥ ३३२॥ „1 


राग धनाश्री} 


दानी कर्है शंकर से नारीं । दीन दयार दिवो दी भवे याच- 
के सदा सहाद ॥ मारके मार थप्यो जग्मे जाकी भरथम रेव 
भट माहीं ॥ ता गङकरको रीञ्च निवाजवो कंट्यो क्यो परत मो 
पादीं ॥ योग कोटि कारि जो गति हरसो सुनि मोगत सङचादीं । 
वेद्‌ विदित तेदि पद पुरान पुर कीट पतेग समादी ॥ इश उदार 
उमापति परिदर्‌ अनत जे याचन जादी । त॒लसिदास ते मृदं 
मोगने कवं न पेट अघादीं ॥ ३२३ ॥ ध 

वावसे रावरो नाह भवानी । दानी वड़े दिनिदेत दिये पिनि. 
वेद्‌ वड़ाई भानी ॥ निज धरकी वर वात पिलोकट हो तम परम . 
सयानी । शिवकी द्‌ई सम्पदा देखत थी शरदा पिदानी ॥ जिनकं 
भाक लिखी छिपि मेरी खखकी नदीं निसानी । तिन नको 
नाकं रैवारत हौ आयो नकवानी ॥ दुखी दीनता दसियनके इख 
याचकता अङ्कलानी । यह अधिकार सौपिये ओरर्दि भीख भटी 
म जानी ॥ परेम प्रशंसता विनय व्यंग युत्‌ खन रिधिकी वर वानी 
सुरसी खदित मेश मनाई मन.जगत माहु सुप्कानी ॥ ३३०॥ ` 


; भजन ,„ . (४२१ ) 


मजन-राग रामकर 1 . 
मांगिये गिरजापति कासी 1 जासु सवन अणिमािकं दासी॥ 
ओटर दानि द्रवत पुनि थेरे । सकत न देखि दीन कर जोरे ॥ 
सुख सम्पति मति संगति सहाई । सकल सुलम शंकर सेवका ॥ 
-गये जे शरण आरतिके छने । निरख निहार निमिष महं कोने . 
तुरसिदास याचक यश गवे । विमर भक्ति रघुपतिकी पवे ३२५ 
, कस नदीन पर द्वह उमा वर । दारुणविपति हरण करुणा 
कर वेद्‌ पुराण कदत उशर हर । हमरी बेर का मयो ' कृपिनं 
त्र ॥ क्वनि भक्ति कनी _शणनिधि द्विज " है प्रसत दीन्यों 
शिव पद्‌ निज ॥ जो गति अगम महानि गावर्ह। तव्‌ पुर 
-कीर पर्तग इ पावहि ॥ देहु काम रिए रामचरण रति । ठसिदास् 
प्रथु दर मेद्‌ मति ॥ ३३६॥ 
जय जय जग जननि दवि सुर नर यनि असुर सेवि भक्तभूतिं 
दायनि भयद्रनि कालिका । मंगल सुद्‌ सिद्ध सदृनि पर्व शर्वरीश 
-वद्नि ताप तिमिर तर्क्‌ तरणि करणि मालिका ॥ वम चमं कर 
कपाण श्ल शक्ते धनुष बाण धरणि दलनि दानव दरू रण 
करालका । पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत मह 
वेता खग प्रगारे जालिका ॥ जय महेश भामिनी अनेक रूप्‌ 
नामिनी समस्त कोक स्वामिनी हिम शे वालिका ॥ रघुपति पद्‌ 
परम प्रेम तुलसी चँ अचर नेम देह है प्रसन्न पादि प्रणत 
पालिका ॥ ३३७॥ ति 
रम धनान्नरा।. 
जयति जय सुरसरी जगदालिरु पावनी विष्णुपद कृञ मकरंद्‌ 
इव्‌ अबु वर वदसि दुख ददामि अच वन्द्‌ विद्रावनी ॥ मिरुत जल 
पात्र अज युक्तं दारि चरण रज विरज वर वारि विपरारि शिर 


(४२२) रागरलाकर 1 


यामिनी 1 जह कन्या यन्य पुण्य कृत सगर सुत धष ्ेणि 
विद्रणि वह नामनी ॥ यक्ष गंधव नि किन्नरोरग दूच॒ज मुन 
म॒जरिं सकृत प युत कामिनी । स्वगं सोपान विज्ञान ्ञानप्रदे 
मोह मद्‌ मदनपाथोज हिम यामिनी ॥ हरिति गभीर वानीर दह ` 
तीर वर म॒ध्यधारा विशदं विश अभिरामिनी 1 नील परग कृत. 
शय॒न सर्प जल सहस शीशावटी सोत सर स्वामिनी ॥ अमितं 
महिमा अमित रूप भूपावरी खट माणि वंध ब्रोक पय गामिनी 
द रणुवीर पद भीति निर्मर माठ दास तलसी जस हराणि भव 
भामिनी ॥ २२८ 
सेद्ये सहित सने देह भर कामधे कलिकासी । शमन शोक 
सन्ताप पाप सज सक समेगलरासी ॥ मयौदा च ओर चरण 
वरसेवत सुरपुर वासी । तीरथ सव श्युम अंग रोम शिव ग 
अमित अविनाशी ॥ अतर अयन अयन भल थ फ़ल वच्छ द 
विश्वासी । ग कंवल वरुणा विभाति जत्‌ ट्म रसत सरिताी॥ 
दण्डपाणि भख विपाण मर रचि खल गण भय दसी । कछ 
दिनेश बिरोचन रोचन कणं घंट वंटासी ॥ मणिकार्णका वदन , 
शा संदर सर सर्सि खखमासी । स्वास्य परमार परिय 
पेचकोश महिमा सी ॥ विश्वनाथ पालक कृपा चित छा 
नित गिरिजा सी । सिद्धि शची शारद प्रजहि मन जोगवत रत 
रमासी ॥ पचाक्षरी भाण छद माधव गव्य्‌ खुपैच नासी 1 ऋ 
जीव सम राम नाम दोड आखर विधविकासी ॥ चासितिचरि दुक्‌ , 
कर्मकर मरतजीव गण चासी । रत परमपद पय पावन [६ 
चरत परपच उदासी ॥ कदत पुराण री केशव निज कर क» 
कलासी । तली वस इर पुरी राम जप जो मये चद. 
स॒पासरी ॥२२९॥ 9 क न 


भजन । . ( ४२३.) 

, राग वसन्त्‌। 

सब्‌ शोच विमोचन चि्कूट । कलिहुरन करन कल्याण बूट ॥ 
शुषि अवनि सुहावति आलवाल । कानन विचि वारीविशार ॥ 
मदाकिनि मालिनि सद्‌ा सींच । वर वारि विपम नर नारि 
नीच ॥ शाखा सुन्यंग भूरुह सुपात । निरञ्चर मधु वर भृद्‌ मख्य 
वात ॥ शुक पिक मधुकर युनिवर विहार । साधन प्रसून फक ` 
चारु चार ॥ भव चोर घाम दर सखद छर ! थप्यां थिर प्रभार 
जानकी नाह ॥ साधक सुपथिक वड भाग पाई । पावत 
अनेक अभिमत अघाहई ॥ रस एक रदत यण कमं काल ॥ सिय 
राम टपण पारक कृपा ॥ तुपती जो रामपद्‌ चदिय प्रेम । 
सेहय गिरि कर निरुपाधि नेम ॥ ३४० ॥ 

अब्‌ चित चेत चिकरि । कोपित कलि लोपित मंगल 
मग विक्षत वदत मोह माया मल ॥ भूमि विरोक रामपद्‌ अकितः 
वन विरोक रघुवर विहार थर ॥ शेर शृंग मव मंग देतु ल्लः. 
द्लन कपट पाखंड दभ दक ॥ ज जन्मे जग जनकृ जगतपति 
विपि हरि हर परिहर प्रपंच छर । सुकृत प्रवेश करेत जिरि आश्रम 
विगत विपाद्‌ भये पारथनल ॥ नकरविटंव बिचार चारु मति वर्ष 
पारे सम अगिरपर । म॑ सो जाय जपरिं जो जपत में अजर 
अमर हर अचय इदि ॥ रामनासजप याग करत नित मजत पय 
पावन पीवतजल। करि हैँ राम भावतो मनको सुखसाधन अनयास 
महाफल ॥ क(मद्मणि कामदा कत्पतर्‌ सो युग युग जागत जग- 
तीतर 1 तुलसी तोरि षिशेप बञ्िये एकं प्रतीति प्रीति एकेवल २४१ 

॥ राग सारंग । । 

जाके गति है इवुमान्‌ की 1 ताके पयज प्रन आई यः रेवा. 
रिश पपानकी ॥ अघटित घटन खवर विघटन एषी विरुदावली. 


(४२४ ) ` रागरलाकर्‌ । 


नदिं आनक 1 सुमिरत संकट शोच विमोचन सरति मोदं निधान 
क्री ॥ तापर सायुङ्र गिरिजा हर खुपण राम अर जानकी ! तली 
केपिकां छपा षिोकनं खानि सकल कल्यानकी ॥ ३४२ ॥  . ` 
अति आरत अति सारथी अतिदीन दुखा । इनको.षिटिग न 
-मानिये बोरुदिं न षिचारी ॥ रोकरौति देखी सुनी व्याङल नर 
नारं । अति वरप अन वरपे हू देहि देवहि गारी ॥ नाकि आये 
नाथो सापसत भयभारी । कदआयो कीवी क्षमा निजं ओर 
निहारी ॥ समय सांकरे समिरिये समरथ हितकारी । सो सथ विपि 
उपर कर अपराध षिसारी ॥ षिगरी सेवककी सदा साहिवदिं 
सुधारी । तरी पर तेरी कृपा निरुपाधि निहारी ॥ ३४२ ॥ 


राग भौरी । 
, मंगल मूरति मासतनंदन ! सकलं अर्मगल मूख निकंद्न ॥ 
पवनतनय संतन हितकारी । हदय विराजत अवध विहारी ॥ 
मात पिता गरु गणपति शारद । शिवा समेत रथ शुकं नार ॥ 
चरण वंदि विनं सव काहू । देहु रामपदं नेह निवाहू॥ वरदा राम ` 
छषपण वैदेदी । गो तलस्तीके परम सनेरी ॥ २४४ ॥ 


राग केदार, 


कवर्हैक अव अवसर पाई । मेयिये खि दयाथवी कटु करण 
कंथा चलाई ॥ दीन्‌ सव अग हीन क्षीन मीन अधी. अराय! `. 
नाम रं भसं उद्रदक प्रयु दासी दास॒ कदाय ॥ दृचि सो दँ कोन 
कहो नाम दृशा जनाय 1 सनत राम पाके मेरी पिगादजा 
चमिजाय ॥ जानकी जग जननि जनकौ किये कवन सदाय 1 कर 
ज॒रुषीदास भव त नाथ युण गण गाय ॥ ३९५ ॥ 


, मनन.। ` (४२५) 


; म केद्‌्‌ ) | 
कय्ह समय सुधि द्यायवी मेरी मातु जानकी ॥ जन काय 
नाम छेत ह पन चातक ज्यों प्यास सुप्ेम पानक ॥ सरल र्ति 
. आप जानिये करणानिधानकी ॥ निज यण आरत्‌ अनाहतो 
दास दोप स॒रतिचित रदत न दिये दानक ॥ बानि क्र्तारणशील 
दै मानद्‌ अमानकी ॥ वरुपतीदास न विसारिये मन क्रम वचन 
जाके सपनेहुं गति नहिं आनकी ॥ ३४६ ॥ 
राग रामक । 
देसी आरती राम रधवीरकी करहि मन ॥ हरण दुख द्व 
गोविदं आनन्द घन ॥ अचर चर टप हारि सवगत सवेदा वतत 
इति षासना धूप दीजे ॥ दीप्‌ निज बोध गत कोष मद्‌ मोह तम 
_भ्रोट्‌ अभिमान चित्तवृत्ति छीजे ॥ भाव अतिशय विशद रवर 
नेवे्य ज्म रमण परम सतोपकारी ॥ प्रेम त्र गत शट 
संशय सृकर विपुर भव्‌ वासना बीजदारी ॥ अश्म शुभ कमं 
त परणं दश वतिका त्याग पावक सतोरण प्रकासं ॥ माक्ति 
वैराग्य विज्ञान दीपावली अपिं नीराजनं जग निवासं ॥ विमल 
डदि भवन कृत शांति पङ्क शुम शयन विधाम ओीराम राया ॥ 
कषमा करूणा प्रथु स्वतत्र परिचारिका यत्र हारि "तत्र नदि भेदं 
माया ॥ यह आरती निरत सनकादि अति शेप शिवदेव पि 
अखिङ सुनि तच्छ द्र्शी ॥ करे सोई तरे परिहरे कामादि म 
-बद्‌त इति अमर मति दास त॒रुसी ॥ ३६७ ॥ 
रागं रामकट । 
हरत सव आरात आरता राम कां॥ दहत दुख दोप [नसटना- 
कामकी ॥ सुभग सौरम धूप दीप वर मारिका ॥ उडत अघ व्रिदंग 
सन तार करतालिका ॥ भक्त हदि भवन अज्ञान तम हारिणी ॥ 
+ 


(४२६) रागरलाकर ! 


विमल विज्ञान मय तेज विस्तारणी ॥ मोहमद कोह काश कंन 
हिम यामेनी ॥ युक्तिक दतिका देह युति दामिनी ॥ प्रणत जन 
डुसुद्‌ वन ईद कर जालिका । तलक्षि अभिमान महिपेश व्ह 
कालिका ॥ २४८ ॥ 
राग जेतश्री। | 

मन इतनोई या तद्धको परम फट 1 सव अग सुभग विद माथव 
छबि तज सभाव अवलोक एक पट ॥ तरुण अरुण अभोज चरण 
मृदु नख युति दय तिमिर हारी 1 कुटिश केतु यव जलन रेख 
वर अंकुश मन गज वशकारी ॥ कनक जिति मणि नृपुर मेल 
काटे तट रटत मधुर वानी ॥ वरी उद्र गभीर नामिसर जरि 
उपज विरिचि ज्ञानी ॥ उरवनमार पदिकं अति शोभित विप्र चरण 
चित कें करपे । श्याम तामरस दाम व्रण वपु पीतवसन शोभा 
वरपे॥ कर ककण केयूर मनोहर देत मोद्‌ सुद्रिक न्यारी ॥ गदा 
केज द्र चार्‌ चक्र धर नाग शंड सम थुज चारी । कं मीव ख 
सीव चिघरुके द्विज अधर अरुण त्रत नासा ॥ नवं राजीव नयन 
शि आनन सेवक सखखद्‌ विशद्‌ हासा । रुचिर कपोट ध्रवण 
कुण्डल शिर युक्कट सतिटक भाट भजे ॥ रसित धुरी सन्दर 
चितवन कच निरख मधुप अवी खाज । सूप शील खण खानि 
दक्षि दिशि सिंधुष्ुता रत पदसेवा ॥ जाकी कृपा कटाश्च चत शिव 
विथि सुनि मनुज दुयुज देवा ॥ ठलसिदास भव बस मित्त ` 
जव मति यह स्वरूप अर्क । नाहि तो दीन मीन दीन उष 
कोटि जनम भमि भ्रमि सरकं ॥ २४९ ॥ । 

राग मख। 

राम रामरम राम राम रराम रमजप जहम ॥ रम 

नाम नव नेद भेदको मन दट होदि पपीदा ॥ सव साचन ट  - 


` भजन ! (४२७) 


कूप सरित सर सागर सिक निरासा ॥ रामनाम रति स्वाति 
- सधा छ्भ सीकर प्रेम पियासा ॥ गरज तरज पापान वरप 
पवि प्रीति परख जियजने ॥ अधिकं अधिक अनुराग उमंग 
उर पर परमित पह्चिनि ॥ राम नाम गति राम नाम मति राम 
नाम अहराग ॥ हैगये रै ज रोई तेह गनियत भुवन वड 
भागी ॥ एकं अंग मग अगम गवन कर विेवन धिनि चिन 
छ ॥ चलसी दित अपनी अपनी दिशि निरुपा नम 
निवा ॥ २५० ॥ 


५/0, च, 0, 


मलो भटी मतिदैजोमेरेकहेखागिदहे॥ मन राम नाम 
सों खभाव अराणि दे ॥ राम नामको प्रभाव जान जड़ी आगे 
रै ॥ सहित सहाय कलिकार्‌ भीरु भागि हे ॥ राम राम नामसों 
विराग योग जागिह ॥ वाम विधि भारद्रनकमंदाग दामि है॥ 
राम नाम मोदक सनेह सुधा पाग है ॥ पाइपरतोप त्रु न द्वार द्वार 
वागि हे ॥ कामतरू राम नाम जोह जोड मागि हे ॥ त॒रुसिदास 
स्वारथ परमारथ न खांगि रै ॥ २५१ ॥ 


एते साव की सेवा सों होत चोर रे ॥ आपनी न्‌ ह्च कदे 
को राड रोररे ॥ सुनि मन अगम सुगम माय वापसों ॥ कृपा- 
सिन्धु सदज सनेदी सखा आपसों ॥ कोक वेद्‌ विदित बडोन 
रघुनाथसां ॥ सबादिन सव देश सवरहीके साथसो ॥ स्वामीसरव- 
ज्ञसे चरे न चोरी चारकी ॥ प्रीति पहिचान यह रीति दरवार 
की॥ कायन केश ङेश लेत मान मनकी ॥ समिर सचि 
रुचि जोगवत जनक ॥ रीञ्चे वश होत खश्च देत निज धामरे ॥ 
फलत सकर फल काम तरुनाम रे ॥ वेच खोरो दाम न मलेन 


०, वरदः ५ 


राखं कामर्‌ ॥ सांञ तुरु निवान्यो एसां राजा यम र ॥२५५२॥ 


( ४२८ ) रागरलाकर 1 


मेरा भख कियो राम आपनी मखई ॥ हति साई द्राही पे 
सवके हित साई ॥ रामस वड र कोन मोषो कौन धेये ॥ 
रामस। खरो हे कोन मोसों कौन खोटे ॥ लोक कटै रामको 
गलाम इ कदा्बे ॥ एतो वड़ो अपराष मभौ न मन पर्व ॥ पाथ ` 
माभ चदे तृण तुलसी जो नीचो ॥ बोरत न वारि ताहि जानं 
आपनं सची ॥ २९३ ॥ 


राग बिलावल्‌ । । 
आज महामद्भल कोशट्पुर खनि तेपे सुत चारि मये । सदनं 
सदन सोदरो खहदावन नम्‌ अर्‌ नगर निशान हये ॥ सम सज 
यान अमर किंनर युनि जान समय सम गान यये ॥ नाचरं नम 
अप्सरा रुदित मन एुनि पुनि वपि सुमन चये ॥ अति संल वेग 
वल गुरु भूसुर भूपति भीतर भवन गये ॥ जातकमं कर तैकं , 
वक्नन माणे भूषित सरमि समद दये । द रोचन फट पुल दव 
दपि युवतिन भर भर थार ख्ये ॥ गावत चीं भीर्‌ मई वरीधिन 
वान्दन वाकुर॒विरद्‌ वये ॥ कनकं कलश चामर पताक ध्वजं ` 
जिं तरिं बन्द्रवार नये ॥ भरदिं अवीर अरगजा धिरक सकट .. 
खोक इकं रंग शये । उर्नेग चल्यो आनन्द खोक तिह देत सथन 
मन्दिर सिते ॥ त॒ल्सिद्ासर पनिं भरे देखियत राम कृष `, 
चितवन चितये ५ २५४ ॥ ध 
सुभग सेन सोहात कौशल्या रुचिर राम भिद्य गोद लिय! ` 
वार वार्‌ विधु वदन विलोकत लोचन चार्‌ चकारे किये ॥ क्व्‌ ` 
पोटि पव पन करावत कवर कि राखत छाय दिये ॥ बाट केटि 
गावत दलरावत पुलकित प्रेम पिरप पिये 1 धियि मदे युनि सुः 
तिदात समर अम्बुद ओट दिये ॥ ठरसिदासि रेपो खख सुपति 
चैकाहूतो पायो नंपिये॥ २५५ ॥ 


भजन । ` ( ४२९ }) 
राग सोरठ ¦ 
हरो खार कविं बडे वरि मैया ! राम र्षण भावत भरत 
रिपुदमन चार चार्यो भैया ॥ बार विभूषण वसन मनोहर 
अगन बिरार बनैदीं ॥ शोभा निरा निछछावर केर उर छाय 
वारने जहौ ॥ छगन मगन गनां खेलिदौ मिलि इुमुकं दुक 
कब्‌ धरौ ॥ कल वरु वचन तोतरे मर कह मा मोहि वुर्द्यै । 
पुरजन सचिव राव रानी सब सेदक सखा सदेटी ॥ ठे रोचन ` 
लाह सुफल कलि कषित मनोरथ बेली । जा सखकी लाला ` 
ठट शिव श्युकं सनकादि उदासी ॥ तलस्ती तिहि सुख सिंघ 
कौशा मनै प्रेम पियासी ॥ २९५६ ॥ 
रभि वटव 
पगन कब्‌ चद चारौ भया । परेम पुलकि उर लाय सुथन 
` सव॒ कहत सुमिनामेया ॥ खन्दरतठ शिष्चु वसन विशरूपण नख 
रिख निरखनिकेया ॥ दल तण प्राण निछछावर कर कर ठेहैमात 
बङेया ॥ किकुकन नटन चरन चितवन भजन मिलत मनोहरे 
या ॥ मणि खंभन प्रतिरव इलन्‌ छवि छलकरिं भर अंगनेया ॥ 
वारु विनोद मोद मजर वि टीला छङिति जन्देया ॥ भरपति पुण्य 
पयोनिधि उरमेगेडउ घरघर वानं आनंद वधेया ॥ है सकल , 
सुकृत खख भाजन रोचन लहु दटेया । अनायास प 
जन्मफट तोतरे वचन सुनैया ॥ भरत राम रिपुदमन कपण फे 


चरित सारित अन्हवैया । त॒सी तव कैसे अजहं जानवे रघुवर 
नगर वसया 1 २५७ ॥ 
राग केदार। 


रामं शि गोद महा मोद भरे दशरथ कौशि छक रष- 
ण छार रयि हे । भरत सुमिता स्यि केकयी शघुशमन तन म्रेम 


1 


( ४३०.) रागरलार । 


पुरक मगन मन भये ह ॥ मेदी-ख्टकन मणि कनक रचित , 
वाल भूषण यनाय अ अंग अंग यये रं ! चारि चुचुकार . चषि 
छाटन खवत उर तेसे फर पावत जसे सुवीज वये ई ॥ चन ` 
ओर विद्ध विषोकि वरसत पए अनुकल वचन कदत नेह नवे' 
द ॥ एसे पितु मात परत पुर परिजन विधि जानियत अगु भर ष 
निरमयं ई ॥ अजर अमर होहु करो हारि इर छोह जरट जटैरिन 
आभिराद्‌ दियेदं ॥ ठरसी सरादे भाग तिनके जिनके दिये 
डिम रामह अरुरागरंग यये ह ॥ ३५८ ॥ त 

आज अनरसे ह भोरके पय पियत्त न नीके ॥ रदत नदे 
ठादे पालने श्लतहं रोवत राम मेरो सो सोच सदी के ॥ दैव 
पितर अ्रहे पूजिये ठा तौल्िये घीके ॥ तदपि कवं कवक 
सखी पेसरी अरत जव परत षटि दुएती के ॥ वेग वाल ङ्ल ` 
गुर दै माये हाथ अमीके ॥ छनत आय छपि कुश दरे नरप्दि . 
मंब पट्‌जो खमिरत भेयभीके ॥ जासु नाम सर्वस्व सदाथ 
पारती के ॥ तादि रावत कौसिला यह रीत प्रीतकी दवि 
हृटपत त॒लक्ती के ॥ ३५९ ॥ ध 

राग आसावरी । 

मारे हाथ जव दियो ऋषि राम किंटकनलागे । महिमा 
समश्च लीखा षिोक शर सजल नयन तन पंख रोमरम 
जगे चयि गोद धाये गोद ते मोद सुनि मन असग ॥ 


भजन.। ` (४३१) 


`य सुमित्रा लिये हियि फनि मनि ज्योगोये 1 तलसीनिदछावर करत 

मातु अति प्रेम मगन मन सजल खछलोचन कोये ॥ ३६१ ॥ 
मातु सकल ऊुरु गरु वधू प्रिय सखी सुहाई । साद्र सब मंगल . 
किये महि मनि महेश पर सन धेय दुहाई ॥ बोर भप भूसुर 
लिये अति षिनय बडाई । पूजि पांय सन्मानि दान दयि ठि 
अशीप सुन वरये सुमन सुर साई ॥ घर घर पुर बाजन कमी 
आद्‌ वृधाई 1. उखं सनेह तिरि समयको तुरुपी जाने जाको 
चोरो हे चित चहँ माई ॥ २६२ ॥ ॥ 
राग धनाश्री। 

-या रिष्युके युन नाम बडाई । को कहि सै सुनो नरपति 
श्रीपति समान प्रसुताई ॥ यद्यपि उपि वय रूप शील यण समे 
चार्‌ चारयो भाई । तदपि खोक रोचन चकोर शशि रम भगत 
सुखदाई ॥ सुर नर नि कर अभय दनुज इति इरिहि धरनि गर्- 
आई } कीरति विमल विश्च अघ मोचन रहरि सकट जग खाई ॥ 
याके चरन सरोज कपर तानि जो भजिहै मनलाई। सो कुर युगरु 
सहित तरि हे भव यह नकष अधिकाई ॥ सुनि यरु वचन 
पुरुकि तन दंपति दर्पं न द्य समाई । तुलसिदास अवलोकि 

त॒ सुख प्रु मनम छसकाई ॥ ३६३ ॥ 

रम वल वदध । 
अवध आज आगमी यक आयो । करतल निरसि कदत सय 
गुन गन वइतन परचो पायो ॥ व्र वड़ो प्रमानिक ब्राह्मण शंकर 
नाम सहायो । संग शिञ्चु शिप्य खनत कौशिलया भीत्‌ भवन 
बुलायो ॥ पय पलार प्रनि दियो आसन असन वसन पहिरायो 
मेले चारु चरन चारोसुत माथे हाथ दिवायो ॥ नख शिख वाल 
बिलोकि विप्र तत॒ एरकः नयन जल. छायो॥ ठेठ गोद्‌ कमर 


(४३२) रागरल्नाकर । 


कर निरखत उरं प्रमोदं अनमायो ॥: जन्म॒ प्रप॑ग कदमो 
काशक मिस सीय स्वयंवर गायो । राम भरत रिपुदमन ठपणक्रो - 
जय्‌ सख सयश खनायो ॥ तलसिदास रनवासर रस वप ` 
भयो स्वको मन भायो । सनमान्यो मरिदेव अशीत स्वेद 
सदन सिधायो ॥ ३६९ ॥ 9 
राग सारम । लि 
भ्रयु हौं सव पतितन को टीको ॥ ओर पतित सव दिवसं चार ` 
के हौ तो जन्मत ही को । वधिक अनजापिर्‌ गनिका तारी ओर ` 
पूतना दी को ॥ कोड न समरथ अध कसेको खेवि कदत ठीको। ` 
मारयत सुर लाज पतितन मँ हमते को द नीको ॥ २६५॥ 
दों तो पतित शिरोमणि माधो । अजामील वातनदी तारय हुतो ` , 
जो मोते आधो ॥ के श्रध हार मान करवेगे के अवह निस्तापे।. ` 
पुर पतितको जीर गैर निं दे हारि नाम सदारो ॥ ३६६ ॥ ` 
राग गौरी । ॥ 
धानी को दारे यश्च म॒न नहिं अवि । अह निशि मगन र 
माया में कह कैसे शन गावे ॥ परत मीत माया ममता सों यहि `` ` 
विधि आप धवे स्रगत्ष्णा जिमि द्टो यद जग दलि तारः 
धवि ॥ युक्ति क्ति का कारन स्वामी मृद्‌ तादि विपत्र । जन. 
नानक फोटिन मे कोठः भजन राम कौ पठे ॥ २६७॥ _ ~ 
साथो यद मन ग्य न जाई। चंचल वष्णा संग वसत दं यातं 
[पिर न रहाई ॥ कणिन क्रोध घट्दी के मतर जिदिः खयि त. 
विसराई 1 .रल ज्ञान स्वको दर खीना तास कट न वाई॥ 
योगी यतन करत सव हारे शनी र्दे यण गाई 1 जन नानक इरि. 
मये दिभाला तो सव विधि बनि आई ॥ ३६८ ॥ 


पि 


न ` (४३३) 


साधो मोदके शन गावो 1 मानसर जन्म अमोलक पायो 
` विरथा काहे ेवावो ॥ पतित पुनीत दीन बांधव हारि शरण ताहि 
तुम आवो ॥ गजकी चास मिरी जिहि समिरत तम काहे षिसः 
रावो ॥ तनि अभिमान मोहं माया पुनि भजन राम चित बो ! 
नानकं कत युक्त पथ एदी गुरु होय तुम पावो ॥ ३६९ ॥ ` 
कोड माई धल्यो मन समुञ्चवे ॥ वेद एरान साध मग सन 
.कृर निमिष्‌ न दारयन गव ॥ दुम देद पाय मानसकी 
विरथा जन्म सिरावे ॥ माया मेदं महासंकट वनिता सों. रुचि 
उपजवे॥ अंतर बादर सदा संग्‌. भष तासों नेद्‌ न खे ॥ 
नानक सक्ति ताहि त॒म मानो जिदिं चर राम समवि ॥ ३७० ॥ 
साधो राम शरण विश्रामा। वेद पुराण पटेको यह गुण 
समिरे हरि को नामा) रोम मोद माया ममता एनि ओं विप- 
यनकी सेवा ॥ इषं शोक परसे जिरि नाहिन सो मूरति है देवा! 
स्वगं नरक अमृत विप यह सब स्यो कृचन अर पैसा ॥ अस्त॒ति 
निंदा यह सम जाके रोम मोद पुनि तैस! 1.दख सुख यद बे 
जिहिं नाहिन तिहि तुम जानो ज्ञानी ॥ नानक युक्ति ताहि तमः 
मानो यहि विधिको जो प्रानी ॥ २७१ ॥ 


क, "| 9 


मन रे का भयो तें वौरा 1 अहनिशि ओध घटे नहिं जनि ` 
मयो छोभ संग हौरा ॥ जौ तन तै अपनो कर मान्यो अरु संदर 
ग्रह नारी ॥ इनमे क तेरो रे नाहिन देखे सोच विचारी । रतन 
जन्म अपनो ते हारय गोविंद गति नहिं जानी ॥. निमिप न 
रीन भयो चरणनसों विरथा ओध सिरानी । कड नानक सोई 
नर सुखिया राम नाम यण गवै ॥ ओर सकर जग माया मोवा ` 
निर्भय पद्‌ नहिं पावे ॥ ३७२ ॥ 


(४३९) रामरलनाकर्‌ । 


राग विंहाग । 


टारे दो स पातितनको राड । फो कारे सके वरावर मेप 
सो धां मोहि वताड ॥ व्याध गध गज गनिका प्रतना तिने 
चडो ज ओर ॥ तिनमे.वडो अजामि पापी मँ उनको शिरः 
मौर । ज तदं सुनियत यदी बड़!ईं मो समान नहिं भान ॥ -यद्‌ 
सुब आज करटक राजा मँ तिनमे सुरतान । अवल तौ ठम - 
विरद उलावत भई न मोसों ट ॥ तजो विरक्के मों उधारो ` 
सूर गदी कृर फट ॥ ३७२ ॥ 


राग सारम) 


दरि सं सव पतितनको नायक ॥ को करिसके वरावरि मे ` 
ओर नदीं कोई लायक ॥ जेते अजमील को दीने सो पटो . 
लिख पाडं॥ तो विश्वास होय मन्‌ मेरे ओरौ पतित इजाठं । यद , 
मारग चोएनो चारं ते प्ररो व्योपारी ॥ वचन्‌ मान ठे चल। ` 
गाढ दै पाठं सुख अतिभार । अवक तो इतनं ठे आयो वेर बरहर 
की ओर ॥ पतित उधारन नाम सुनन्यो जव शरन गदी तक दार । `. 
होडा दोडी मनहिं भाकते पाप किये भरपेट॥ सवै पतित पार्य तर 
मेरे यह तुम्डारी मेंट । वहुत भरेसो जान तम्हारो अव फौनि भर 
डो ॥ संज वेगि निर तुरत दी घुर पतित को टांडा ॥ २७२ ॥ . 
राग आसरी । [र 
श्याम. वटराम युन सदा गाड ॥ श्याम वलम तिन्‌ दे ` . 
देवको भुपनहरं माहि नहिं ददे स्यां ॥ यदं जप यदे तप चदं यम्‌ 
नेम त्रत यर मम प्रेम फट यदै पाञं। यह मम स्नान यद ध्यरान 
सखमिरन पद सुर प्रघुदेद्रमयरेपारं॥ २७५)  ..' 


भनन्‌} ~ ` ` (४३५) 


राग सारम । . ` 
क्यो शुक आीमागवत विचार ॥ जाति पाति कोड प्रछत ना- 
हीं श्रीपतिके दरवार । श्रीभगवत स॒भिरेजो हितकर तरैसो 
भोजर पार ॥ सूर श्याम यन रट निशिवासर राम नाम 
निज सार ॥ २७६ ॥ 
राम कन्ह्रा । , 
बडी दै राम नामक ओट । शरण गये प्रथ काटि देत कर- 
त कृपके कोट । चैठत समी सभा दरिजृकी कोन वड़ो को छोर॥ 
सूरदास पारसके परसे मिरत लोहके खोर ॥ ३७७ ॥ 
राग धनाश्री । 
सोई बड़ो जो हरि गुन ग । शोच पवि होत पद सेवा षिन 
युपार ऊच जन्म न मपरे ॥ वाद्‌ विवाद यज्ञ वरत साधन कितहं 
जाय जन्म उदहकावै । होय अटक जगदीश मेजनते सेवा तासं 
चार्‌ फर पति ॥ कहू ठर नहिं चरण कमल विन भ्रगी ज्यों 
दशर दिशि धावै । सूरदास प्रयु संत समागम अनद्‌ अभय 
निशान वजे ॥ ३७८ ॥ 
मन माधवको नेक निहारदि । सन शठ सदा रंकके धन 
व्यो छिन छिन भरभुहि संभारहि॥ शोभा शील ज्ञान गुनमेद्र 
सन्दर परम उदारं । रंजन संत अखि अच गेजन भंजन विषय 
ष्रिकारहि ॥ जो षिन योग यज्ञ ब्रत संयम गयो चरहहि भव 
पारि । तो जिन तलिदास निशेवासतर इारिपदं कमल 
पिसारहि ॥ २७९ ॥ 
नाचतही निशि दिवसं मरयो । तवद ते न भयो दार थिर 
जघते. जीवनाम. धरयो ॥ वह वासना विविध केचुक् भरुपण रो 
भादि भरयो । चर अरु अचर गगन जर ल्मे कौन -स्वाग न 


(४३४) रागरलाकर । 


राग वहम्‌ । 

हारि हो सव पातितनको राॐ। को कारि सके बरावर मेरी 
सों धां मोहिं बताउ ॥ व्याध गीध गज गनिका पूतना तिने ` 
डां ज ओर ॥ तिनमे.वडो अजामिरु पापी मे उनको शिर ` 
मौर । जरह तरह सुनियत यदी बड़ाई मो समान नहिं मान ॥ यह ` 
सब आज कर्के राजा म तिनमें सुरुतान । अवल तौ ठम , 
बिरद ुखावत भई न मों मेंट ॥ तजो बिरक्के मोहिं उधारो ` 
सूर गदी कर फट ॥ २३७३ ॥ 9 


रम सर्म। 


हरि रौं सष पतितनफ नायक ॥ कों करिसके वरावरि मेरी ` 
ओर नदीं कोह कायक ॥ जपे अजामीर को दीने सो परो 
लिख पां ॥ तो विश्वस होय मन मेरे ओरौ पतित इुलाऊं । यदं 
मारग चौ॒नो चाड तो पृ व्योपारी ॥ वचन मान ले चलो 
गाँठ दै पाड सुख अतिभारी । अवक तो इतने ङे आयो वेर व्र 
की ओर ॥ पतित उधारेन नाम स॒न्यों जव शरन गदी तक दौर । ` 
होडा होड़ी मनहिं भावते पाप किये भरपेर॥ सवै पतित पार्येनतर 
मेरे यै तम्शारी ट । बहुत भरेसो जान सम्हारो अव कीन 
{डि ॥ संन वेगि न्विर तुरत दी सुर पतित को टांडो ॥ २७४.॥ 


राग आप्री । 
श्याम पराम युन सदा गाऊं ॥ श्याम वलराम विन दरं 
देवको सपन माहि नहिं ददे सारं ॥ यै जप यंहै तप यहे 
नेस त्रत यदे मम प्रेम फर यदै पाड 1 यदे मम ज्ञान यह ध्यति 
, खमिरन यंहै सूर भ्रु देहं मँ यहं पाऊं ॥ २७५ ॥ । 


भन } (४२३५) 


राग सारम । 
क्यो शक श्रीमागवत विचार ॥ जाति पाति कोर प्रछत ना- 
हीं आरीपतिके दरवार । श्रीभगवत स॒मिरेजो हितकर तरेसो 
भौजल पार ॥ सूर श्याम यन रट निशिवासर राम नाम 
निज सार ॥ २७६ ॥ 
राग कन्हरा । 
वड़ी है राम नामकी ओट । शरण गये प्रयु काटि देत कर 
त पाके कोट । वैठत सभी सभा दरिजूकी कोन वड़ो को छोट॥ 
घरदास पारसके परसे मित लोहके खोट ॥ ३७७ ॥ 
राग धनाश्री । 
सोई वड़ो जो हरि रान गवि । शौच पवित्र होत पद्‌ सेवा बिन 
पार ऊच जन्म न मघ ॥ वाद विवाद यज्ञ व्रत साधन किहं 
जाय जन्म उदके ) रोय अरकं जगदीश भजनते सेवा तासु 
चार्‌ फल पवि ॥ कहू ठर नदिं चरण कमर विन भगी ज्यों 
दशदहूं दिशि धव । सूरदास प्रभ संत समागम आनद अभय 
निशान वजवि ॥ ३७८ ॥ 

न माधवको नेकं निहारहि ! सन शठ सदा रंकके धन 
ज्यो छिन छिन भुहि सैभारहि॥ शोभा शील ज्ञान ुनमंदर 
सुन्द्र परम उदारं । रंजन संत अखिर अव मेजन भंजन विषय 
विकारं ॥ जो षिन योग यज्ञ त्रतं संयम गयो चहहि भेव 
पारदि । तौ जिन तुलाषिदास निशेवासर इरिपदं कमल 
विसारहि ॥ ३७९ ॥ 

नाचतदी निशि दिवस मय्यो 1 तथरींतेन मयो हरि थिर 
जवते. जीवनाम धरयो ॥ वहु वासना विविध कचुक्र भूपण खो 
भादि भरयो । चर अर्‌ अचर गगनं जर यल कौन -स्वांग न 


(४३६) रागरलाकर 1 


करयो ॥ देवं द्वज सुनि नौग मुज नहिं याचत कोड उबरयो । 
मेरो दुसद दरिद्र दोप दुल काहू तो न हरयो ॥ थके नयन पद्‌ 
पाणि सुमति बर संगः सकर शिद्धरयो । अव रघुनाथ  शरख 
आयो जब भव्‌ भय ककिर इस्यो ॥ जिह युण ते.वश होहु 
रीञ्चकर सो मोहिं सव बिंसरयो । तलसिषदास निज भवन 
ग्रु दीजै रहन परयो ॥ ३८० ॥ 
“ माधोज्‌ मो सम मन्द्‌ न कोड । ययपि मीन पतंग हीन म 
.ति.मोरि न पूजे ओ ॥ रुचिर प आहार वश्य. उन पावकं छो- ' 
इ न जान्यो । देखत विपति विपय न तज॒त ह ताति अधिक अ- 
यान्यो ॥ महा मोह सरिता अपार महि सन्तत फिरत वद्यो । 
आओहरिचरण कमल नौका तज्‌ फिर फिर फेन गयो ॥ अस्थि 
पुरातन क्ुधित श्वान अति ज्यों भर सुख पकरयौीं । निज ताद्‌ 
गत रुधिर पानकर मन संतोप धथ्यो ॥ परम कठिन भवभ्या- ` 
ल यरामित दो असित मयो अति भारी । चाहत अभय मेक शरणा- ` 
गत खगपति नाथ षिसारी ॥ जरचर पृरन्द्‌ जाल अन्तरगत रेत ` 
सिमेरे इक पासा । एकाहं एक खात खर्च वश नह दंखत 
निज नासा-॥ मेरे अघ शारद अनेक युग गनत पार नहिं पवे। 
तुलसीदास पतित पावन प्रथु यह भरोस जिय अवं ॥ २८१ ॥ 
राम धनान्र। ` 
कृपा-सो कदां विसारी रार ॥ जिहि करुणा सुन सवतर्दीन 
दुख धावत दो तानि धाम । नागराज निज वल विचार 
हार चरण चित दीन ॥ आरत गिरा सनत खगपति तनि. 
चलत विलम्ब न कीन । दिति सृत जास 'उत्तित निशिदिन 
म्रहाद प्रतिज्ञा राखी ॥ अरित वंर मृगराज मजुज त॒ दवन 
इत्यो थति साखी । शूष सदसि सव रृप.विलोकि थ राख कदो 


भजन । ` (४३७) 


-नर नारी ॥ वस्षन परि आर दप दरि करि भूरि छपा दच॒जास। एक 
-एक्‌ रिपु ते आसित जन तुम राख्यो रघुवीर॥ अव मोहि देत दुसह ` 
दुख बहु रिपु कसं न हरहु भव भीर । रोम राह दूव॒जेश कोष 
कुरुराज बं खर मार ॥ त॒खासेदाम प्रस यह दारुण इख जई 
-राम उदार ॥ ३८२॥ ध 
कारे ते हरि मोरिं विसारो । जानत निज महिमा मेरे अव 
तदपि न नाथ भारो ॥ पतित एनीत दीन हित. अश्रन शरन . 
कहत अति चारो । हौ नहिं अधम समीत दीन किंधां वेदन ब्रथा 


७ „० 


पुकारो ॥ खग गनिका। गज व्याप पाति जहिं तदि ईह बहार ॥ 
अव किंहिं खाज कृपानिधान परसत पनवारो फार । जा.कार , 
काल भरल अति होतो तब निदेश ते न्यारो ॥ तौ दरि शेप मरोस॒ 
दोप गन तेहि भजते तजगारो । मशक षिव विरिवि मशक सम्‌ 
-करहु प्रभाव तुम्हारो ॥ यह साम्यं अछत मोहिं स्यागह नाथ तदा . 
कटु चारो । नाहिन नकं परत मोकर्दै उर यदपि हो अति हारो ॥ 
-यह्‌ वड बास दासं वुरु्री प्रभु नाम पाप न जारो ॥ २८२ ॥ 
राग आसा । 
आज वनी छषि भारी शरी राघोजीकी 1 सहितं जानकी रत्नं 
सिंहासन राजत अवप विहारी ॥ रति शशि कोटि देख छवि कजं 
तिलकं पटर छुतिकारी । वदन मयंक ताप्य मोचन मन्द्‌ हास 
अति प्यारी ॥ कीर सुकुट मकराङृत कुंडल अर्‌ वनमार सुधासी। 
-वाहु विशार विभूषण सुन्द्र कर गह शार्रगघारी ॥ कटिपर पीत 
वसनकी शोभा मोदत मदन निहारी । उुनिजन चरण सरोरुह 
ध्यान धरत गिषुरारी ॥ चतुर सखी मिरि करत आरती सज कंचन 
की थारी। राम सेवकं जय जय धुनि उचरत गावत पुर नर ` 
नारी ॥ ३८९ ॥ 


(४३८) रागरलाकर ! 


राग मेरी। ` 
जानकी जीवन की बलिने । चितकेरै राम सिया पद परिहार 
अब न कहूं चलि जेहीं ॥ उपजी उर प्रतीति सपने सुख हरिपदं 
विसुख न हरौ । मन समेत सब तनके वासिन यद सिखावन 
देहो ॥ ्रवणन ओर कथा नहिं सनिहयं रसना ओरं नगे 1 
रोक नयन विरोकत ओरदि शीश ईश पद नें ॥. नातो नेद 
राम सों कारि सव नातो नेह निवह । सेवक चरण शरण नित 
रदिदों यह मागि यह पै ॥ २८५ ॥ 
आज बनी छि च्रीराघोजीकी भारी । कीट थुङट मकराकृत 
कुण्डल धटप बान कर धारी ॥ सुन्दर भार तिलककी शोभा 
अच्क धूघरबारी ! नयन कमल वद्नकी शोभा सयननमें रस , 
न्यारी ॥ वाये अंग जानकी सोहै दमत आन्ञाकारी । गोर श्याम 
सन्द्र तन सदै चन्द्रवदन उजियारी ॥ रतन जडित आभूपण 
सोद मोतियन की छषि न्यारी । मात कौशल्या कस आसती , 
ठलसिदास बरिहिारी ॥ ३८६ ॥ 1 
अथ सहुरष्णछ। ॥ 
अलिफ आपणे आपनं समञ्च पदिरेकी वस्तर तेरडाष्म 
प्यार ॥ वाञ्च आपणे अपदे सदी काते रद्य षिच वष्र द इम्व ` 
भारे॥ दोर रुक्खडपाय ना सक्छ होवी प्रच्छ वेख सिआनडे जुग 
सारे॥ सुखरूप अखंड चेतन्य है त्र उुदाशाद पकारे वेद ` 
चरे॥ २८७१ - 
वे बन्द अक्सयौ अते कत्र दवै गोसे वेस्के वात विचा , 
- जी ॥ छट खाहिशां जान जहन कृडा कल्या आर्फा दा हिव 
„ धा जौ ॥ पैरी पाय जंजीर वेखादिशी दे इस नत्र ऊद्‌ 
करडा जी ॥ जान जानदींजान रूपतेरा उछाथाह ए सशी 
अुजांरिये जी ॥ ३८८ ॥ | 


भजन । ` (४३९) 


ते तनक छिद्र नदिं विच तेरे जित्य कक्ख ना इक समाउदा 
ही ॥ ईड देख जहानदी टर कित्थे अनहदडा नजरी आदा 
ही ॥ जैसे स्वाबदा स्यार दोय सत्तिओं त्र तरांतरांदे रूप 
दिखाईंदा री ॥ बुाशाह नां तुज्ज थी ज्वार तेरा भरम 
तेनु भरमाईदा दी ॥ २८९ ॥ । 
से समञ्च हिसाब कर बैठ अदर तदी आसरा ङछजहनदा 
है॥ तेरे डिद्ध दिस्सदा सव्भकोईं नदीं कोई ना किसे पछाणदा - 
दै ॥ तेरा स्याल दी दोय हरत्य दिस्से जिव बाल वैताल कर 
जाणदा हे ॥ बुहछाशाद फा कौन डाबरेनू फे आप अपि 
फादी ताणदा है ।॥ ३९०॥ 
जीम जीषणा मला कर मच्रिया तें डर मरणथीं एदी अज्ञानः 
भारा) इक रतृहीं तो जिदं जहानकेरी घटाकाशं जिं भिङे 
सभमारिं न्यारा ॥ तेरा स्यार दी दोय हरत्य दर्पे आदि अतः 
बाञ्चों रगे सदा प्यारा । बुराशाह संभाल तं आपता त्तो अमर 
है सदा नहीं मरनहारा ॥ ३९१ ॥ 
हे हिरस हैरान कर सद्यो तु तै आपणा अप खाय आद्रा 
बाद्शादीयों स कंगार कीता कर लक्ख थो कक्ख दखलाय 
आस्‌॥ मदमत्तडे शयं तंदकचची पेरी पायक वन्न वदाय आष । बु- 
छाशाद तमाशड़ा दोर देखो ठे ससुर तर कुनडी पायभु ॥३९२॥ 
सखे खवर नाजापणी र्खदा है ल्ग स्याल द नालं 
स्यार दोया । जरा स्यालनरं सुह वेख्यार हेसां जिमे रोय 
अधजाग्या नाहि सोया ॥तदों देख खां अदर कोन देखे नही 
घास में छप्प हाथी खोया । बुदाशाह भिडँ गले दे विच 
गरिणा रिरे ददा तांहिते नांहि खोया.॥ ३९३२ ॥ 
चे चानणा इ जान दा वं तरे आसर दोय विहार सारा 1 
` होय सन्भकी ओख मों देखदा हे ठुञञे सृज्ञदा चानंणा ओं 


८४४०) . रागरलाकंर । 8 


अंधारा ॥ निव जागणा सोवणा स्वाब. तीनों देख तेरे आगे 
होए कं बारा । बुदाशाह प्रकाशस्वरूप तेर षट्‌ वद नाहोत ३ 
एकसारा ॥ ३९४ ॥ 

दाल दिल्मीर ना होय मूले दीगर चीज नाद तहकीके 
कीजे । अवल जाय करो संहवत आरं दी इन तिन्ह दे 
आवदयात पीजै । चशम जिगर दे मलन दोर मठे नदीं सुञ्लदा 

-तिनेको साफ कीन ॥ बुहछाशा संभाल तृं आपताई त तौ एक 
आनंदमय सदा जीने ॥ ३९९ ॥ 

जालजराभी शक्ना ख्ठ मनतेशो वेशकर्तू री षद 
खमस साई । जिम सिंह भुलाय षट आपणे तं चरे घाम मिल 
अजा में अजान्याई ॥ पिच्छं समञ्च वर ग्रन्था अना मारी 
भयो सिंह को सिंह क मेद नाई । तैसे तोहि तरां क कौर 
धारी बुदछाशाह संभाल तर आपताई ॥ ३९६ ॥ 

र रग जहान दे देखक रै सोदणे बास विचारयां दिस्पदे नी। 
जवे होत इव्याव बह रंग दे जी अंद्र आव्‌ दै.जरा विच 
फिस्सदे नी ॥ आव खाक आतिश वाद्‌ भये कटे देख अनके 
कृष्ट विच विस्सदं नी । बुद्छाथाद संभाल्के देख खां तरं खख 
दुःख सभी कहु किस्से नी ॥ ३९७॥ 

जे जावणा आवणा नहीं. ओये कोद वांग॒इमेश अडा 
खुहैजी। ज्विं वलं दे चे चंद चल्दा द्ग वार्कातरू 
पडा भो ह जी ॥ मत्र ई देहे भाणञाकिकि..` देखणेदा 
अटल ह जी । ब्यशाह संभाल, . 4९ ह < गरं 


-भनन।.- ( ४४१.) 


रोवणा जं ॥ जरामल नाह दख थना ३ रग्ग्‌ जक्ड। जाण 

क्यों धोवणा जी । बुाशाद जजार नदी मू कोई जाणबुज्खके 
बुज्क्च खवणा जां ॥ २९९ ॥ 

शनि युवा नई। कई जरा इम सदा आपणा आप सर्प 


३ जी! नदीं ज्ञान अज्ञान की गेर उदा कदां सूर मे छं अरु धूप ., 


है जी ॥ पडा सेन दीं माहि मे सही सोया कूडा सुपनका र. 
अर्‌ भूप है जी । बुदाशाह संभाल जब मूरुदेखा टर ठेर में 
आप अन्रूपरै जी ॥ ४०० ॥ 
स्वाद्‌ सब्र करना आयबणी उत्ते देख रंग ना वित्त डोरे 
जी । सद्‌ तुखम दी तरफ निगाह करनी पात एर फर ओर ना 
जादये जी ॥ जोई आय अर जाय रिक रहे नारी तासों कौन 
दानिं चित्त राशये जी ॥ बुरशाह संभार खद्‌ खण्ड चाखी 
जिसे विपे फल तिे क्यो खादये जी ॥ ४०१ ॥ 
ज्वाद्‌ जिकर अर फिकर को छोड दीजे कीजे नहीं कड यरी 
पछानणा है । जासों उर्ध्यो तारी के वीच डरो हो अडोर देखो 
आप्‌ चानणा दे ॥ सद्‌ चीज नपिद्दी दखियेजी यदी यदी कर ` 
जीयमें आनणा ३ ॥ उशा संभार त आपताई वं तां सदा . 
आनन्दमय जानणा रै ॥ ४०२ ॥ 
तोय तोर मदद्धदा जिन्हा डिद्रा तिन्ां दृ तरणो खख मो 
उचाईं ॥ कारैरटफ प्यारेदी उुदृलीते दटे नाहि रेषा जीर जोडि 
याई ॥ अद्धो पिर दिवान मस्तान फिरदे भोनां पैर आदद ना 
वोडियाई ॥ बुद्टाशाह उह आप महघूव होये शोक यारदे कुफर 
' समभ तोडियाई ॥ ४० 
जोय जदा नदीं तरा यार तथी फिर दडदा किसर दस्स मेते ॥ 
` पदर हृडणेदार च ईड खां जी परतक्ख घरे पिज रस्स तैन ॥ 


(४४२) ` रागरलाकर । 
मत त्री होवे आप यार सभ दारं दरडदा जंगला विच जगरँ॥ घु- 
छाशाई त्र आपमदिव्ूवप्याराथुलआप्ीं दडदा पिरे केर ॥४०४॥ 
ठन एन दी हे आप बिना यकृते सदा चेन मदवरूव दिरदार 
मेरा ॥ इक वार मदृघरूव तरू जिन्दा उह तौ देखणेहार रै सव 
केरा ॥ उसतों लक्ख रिहिशत बान कति पहुतामहिर वेगम . 
चुकाय स्रा ॥ उद्छाशाद्‌ दरदा विच मस्त शरदे हाथी सत्तडे 
तोड जंजीर जेरा ॥ ४०९ ॥ 
गेन गंमने मार दैरान कीती उदधे पिर प्यारे घरं रोडदी सां ॥ 
मेनू खा्रणा पीवणा सुट गहया रव्वा मेल जानी हत्य जोडदीतां ॥ 
सेयां छ्ड नयां में इकछ्डी नू अंग साक नालो नाता तोडदीसा॥ 
बुदाशाद जव आपत सदी कीतातां में उत्तडी-अनां 
मोड्दीां ॥ ४०६ ॥ 
फे फिकंर मिया सैयो मेरीयो नी मेँ नां आपणे आपन्‌ . सदा 
कीता । कूडी देह सो नेद उकादयाई खाक गणके लाढ बू याट 
` ठीता ॥ देख धृएं दे धौररे जम्ग सारा सुहं पाया है जीया तं 
हार जीता ॥ उदाशाई अनन्त अखण्ड सत्ता खक्ख. आपस्‌ 
` आवहयात पीता ॥ ४०७॥ 
काफ कौन जाणे जान जाणदी व्र आप जानणेदार इट इद- 
दाहै॥ परतक्ख थीं आद परमाण जेते सिद्धकीते इदे नदी 
मुद दा रै ॥ नेत नेत कर वेद्‌ एकारे नी नदीं दूसरा एदे व 
दा है ॥ बुहाशाह जव आप वेचार देखा सदा स्वयं प्रकाश एदं 
ञुद्छद्‌। है ॥ ४०८ ॥ 
` गाफ़ गुजर गुमान ते समञ्च वदिके अकार दय आसरा कय ` 
नारीं । वुद्धि आदि संयात जडि देखिये जी पड़ा क. पखने 
निर शरमिमादीं ॥ आप आत्माक्नान सरूप सत्ता सदा नदीं फरदा 


` भजनं । ` (४४३) 
खड़ा एक जारीं ॥ बुहाशाह विवेकं विचार सेतीं खुदी छोड सु 
होयके रुहे नारीं ॥ ४०९ ॥ 
राम रग्ग आसं जाय करां सोया नाणुज््के दुःख क्यों पाव- 
३॥ जरा आप नाहर घुरि आद्यां तो कंडट मस्सरे रोकं सुनावप 
रै ॥ कागविष्ट ज्यों जानके तजे संता विपे मूढं क्यों चित्त छम 
वना दै ॥ बुदटाशाह उह जानणेहार दिल्दी करं चोरियां सा 
कदाउनां हैँ ॥ ४१० ॥ 
मीम सदा मोजृद्‌ हरजाय मोला तिसे देख क्या मेशवना 
याष ॥ जिव एकदी तुखम वहु तया दिस्ते तिव आपणा आपफैट 
यपू ॥ मांहि आपणे आपदे खेर करदा नरनार हीय चित्तः 
माय आरू ॥ इहाशाह नां मूलथीं ङज्खहोया सोई जाणा जि 
जणायञसू ॥ ४११ ॥ । 
, सून नाम अर रूप उटाय दीजे पीठे अस्ति अरु भाति प्रि 
साच है जी ॥ जोई चित्त कीं चितवनीं वीच अवि सोई जानतः 
कीक कर काच है जी ॥ तीन बुद्धि की वृत्तिका तृंहीसा्षी ततं 
जाण निजरूप तें राच ह जी । उछछाशाह तं भूप अच्छं वै त 
आगे प्रकृती का नाच है जी ॥ ३२ ॥ । 
वाव वखत्‌ इह इत्थना आवणाई इक ॒पलकद क्ख फरो 
देवेधजतन करे तां आप अचा होवे त्रं तां पिर अद्धे विषय विष 
सेवे ॥ कड वेपार कर कूड रय मेखदा चितामाणि दे जड क 
ल्व ॥ उुखाशाई संभाल त्रं आप ताई तुं अनन्त ख्घुदेह मे क 
मेवे ॥ १३॥ 
हे होय हरतरां दिरुदार प्यारा रेगारंगदा शूप वनाय आई 
कूं आपको भूल रजक होया रध अरध भरम्‌ हेय सन्ताः 
भई ॥ जदो आपणे आप मेँ प्रगट शोया निजानंदके माहि सम 


{ ४४४) रागरलाकर्‌। 
य्‌ आई ॥ बुहछाशाह जो आदि था अन्त सोई भया नीर मेँ नीर 
मिलाय आई ॥ ४१२ ॥ 
अलफ अन बणया स्मो चन मेरा शादी गमी थींपार ख 
लोयञमें ॥ भया दूर्‌ भम मर्म सम पाइयाईभय कालदा जियथीं 
खोयआ मं॥ साधसंगकी दयार्थी भया निर्मल घट घट चैतन सुख 
सोय मं ॥ बुाशाइ जव आप्र सदी कीता जो आदिथा अत 
फिर होय में ॥ ९१९ ॥ 
ये यार पायासेयो मेरीयों नी में तां अपणाआप गवायकेजी ॥ 
रदी स॒द्धना युद्धं जहानकेरी थकी विरति आनन्द मँ जायकेजी॥ 
अद्धा पहर विधामनां कामकोई दुरं ज्ञान की भाय जलायके 
जी ॥ बुाशाद युषारकां लक्ख देवो महं जान जानी गर्छायके 
जां॥ ६१&॥ 
छंद । 
दूधपियं सिध साध वालकवच्छ्यां । काम रखे सिध साध 
खनि खास्सया ॥ अस्लान करे सष साध मडकं माच्छया । नानक 
मन संभाल सव गछ अच्छियां ॥ ४१७॥ 
गजल । 
खाकं आपको समञ्चना अकसीर हे तो यह द ॥ इकराके सवं 
से रखना तसखीर है तो यह है ॥ सूभकाम अपना करना तकदीरं 
कं हवाले । नजदीक आरफकि तद्वीर है तो यह हे ॥ ४१८॥ ` 
अथ वारामासा। 
चैतर चित विच समञ्च प्यारे दुनिर्यो डा वानां ॥ जिन 
नार तरं लाई दोस्ती उन्दनि भी चलाना ॥ समद: पिर 
परं काल कूकदा क्या राजा क्या रानाह ॥ मौताराम कदी समन्न 
प्यारे जगच रहण नमाणाई ॥ £३९॥ --. - ~ 


भजन 1 ( ४४५) 


विशाख विसास्यो नाम साइदा आकड आकड चलन ॥ 
खाय खुराकां पहन पशाकां जमदा बकरा पलना है ॥ चारदिना 
दे रणे कारण मह माडियां मलना है-॥ मोतीराम त्रं समञ्च 

प्यारे अत खाकविच र्ना है ॥ ४२० ॥ 

` जेठ मायादा मानन कारये माया काग बनेरे दा ॥ पल्विच 
आवे छिनबिच जावे सैर करे चोफेर दा ॥ इक मन दके नाम 
न्‌ जप्या स्या नफा दम तेरे दा ॥ मोतीराम तरं समञ्च प्यारे अत 
कारु जम घेरेदा ॥ ४२१ ॥ 

हाढ रोश कर दिरबिच प्यारे कार नगारा बजदाई ॥ यहः 
दुनियां भंडिकी_ नाई जो घड्या सो मजदाहं ॥ माया जोडी 
लाख करोडी अजे न मूरख रजदाई ॥ मोतीराम कदी समश्च प्यारे 
माण ताण दिर तजदाहं ॥ ४२२ ॥ 
 सावृण शोक मायादा कीता साई दा शोके न्‌ कीता ते । जिस्‌ 

साहिव तेन्‌ पेदा कीता उसदा नाम न रीता तें ॥ अपने त्थी 

जाणब्रञ्चके जदरप्याला पीता तें ॥ मोतीराम कदी समञ्च प्यारे - 
जन्म अकारथ कीता तें ॥ ४२३ ॥ 

भादों भार पिया सिर तरे किसविध पार्‌ उतारेगा । द्गी , 
नदी कहरादियां कृदरं कंटे वेट पुकारेगा ॥ ओथे तेरा कोई “ 
न बोरी रो रो धारी मरेगा । मोतीराम त्रं समञ्च प्यारे जितके 
ताजी हारेगा ॥ ४२४ ॥ 

अस्स ओडक चरना प्यारे चठोचलीदा उराई । सवका 
वासा जंगर दसी जो कोई भला मटर ॥ साथ तेरे कोर ना 
जासी क्यामेरा कृया तेराई ! मोतीराम कदी समञ्ञ प्यारे कोई 
दिनदा रेन वसेराई ॥ २५॥ _ _. 

केत्तक किंसमत भटी उन्हांदी जिन्दां नाम जप रीताई। सोई 
अम्र जगत्‌ विच दए जिन्दा साधर्सेग कीताई ॥ रामनाम दामरेमं 


(४४९) ` ` रग्रलाकर। 


पियाला भर के कद न षीताई । मोवीराम कदी समञ्च प्यारे जन्म 
अमोलक षीताई ॥ ४२६॥ 
` . मगहर मस्त दोया भ्रिच दिदे आप सुदाय कविं तं । सभेदे 
 शिरपर कर तदकीरां सभपर इकम चख्वें त्रं ॥ ओये तेरा 
~ कोडंना वेट रो रो दार गेव घरं । मोतीराम कदी समञ्च प्यारे 
- राह अवह्टडे जवि तं ॥ ४२७॥ । 
पोह पियारा याद्‌ न कीताकीती ग नकारीत। एेसानाम 
अमोलक प्रभ दानां लीताइकवारी तें ॥ बार बार समञ्चा रह तैत 
. इक्र ना जरा परिचारी ते । मोतीराम कदी समञ्च प्यारे जीतके बाजी 
शारी तें ।॥ ९२८॥ 
माघ मानना करिये वेदे नार गर्यीबी रदणाई । जो कोई आसे 
गछ वधीकी ओह भी शिरे सदणाई ॥ उवे होके मूर न बहि 
नीचे रोके रदणाई। मोतीराम कदी समञ्च प्यारे वाजी तँ जित 
, रेणा ॥६२९॥ 
फ़न पकडयो जदो जमांनेरती न जवे पेशपेरीं । राम. 
सखाया क्या फल पाया पच्छोतावेगा वहवेर ॥ वार वार समञ्ना 
रहे तैन सादिव दे दरदो देरी ॥ मोतीराम कदी समञ्च प्यारे अव 
ल्गाय नां कदु देरी ॥ ४३० ॥ 0 
। राग आपा । 
है कोई दम ढी वात जगतमें इर को खमिर दिनि रात॥ उप्त . 
-बरिन नदिं तेश पार उतारा क्यो नाहं हारियुन गात ॥ चार पहर 
नीद म वीते जाग दोर प्रभात ॥ यह इनियां ३ रेन वसेरा जो 
आवत सौ जात॥ काम फोय तज ङो प्रानी चसे वेद वखात ॥. 
धन यौवनका मान न करिये चार दिनिनकी वात ॥ कोई जात 
नहिं सग तिहारे मात पिता स्याश्रात ॥ माया लोभमें नित दरी 


भजन । . (४४७) 


` भरमत कार रुगाई घातः ॥ रामहृष्ण सुमिरो निशिषासर छोड 
छड़ पपात ॥ रोग दोष ताप विनाशे गंगा जमुना न्दात ॥ 
रूपचंद हें वे नर मूरख जिन्दे न हारि यश भात ॥ ४३१ ॥ 
भेरवी । 

भ्रमु तेरी खीला अपरंपार अगम अपार । खण्ड ब्रह्न रते 
सम तेरे कोड न पावत्‌ पार ॥ सुर नर खनि जन खोजत्‌ हारे पद्‌ 
पट्‌ वेद्‌ विचार । प्रस तेरी° ॥ अगम निगम सम तोदं पुकार ह 
भयु सिरजन हार । चन्द्र सूरन दोड दीपक कीने अगम नोतं 
निरंकार ॥ प्रय तेरी° ॥ अनदद शब्द्‌ बजत श्कारा संतन भाण 
, अधार ॥ नानारूप धरयो सम्‌ अंतर निरयण सण अकार 
॥ प्रयु° ॥ दश अवतार धरे या जगमें है समे पक्त दुभर॥ रूप 
चंद्‌ सुमिरो दितचितकर निशेदिन कृष्ण सुरार ॥ प्रमु ॥४३२॥ 

भ्रु मरी नाड उतारो पार ॥ बलिहारी नन्द्‌ कुमार . ॥ भव- 
सागर संसार अगम हे तिरी जाकी धार ॥ पार उतरना. कथिनि 
भयो हे सूल्लत वार न पार ॥ प्रयु* ॥ लोभ मोहक वारक उमडे 
भर्यो महा युधकार॥ काम क्रोध पवन सग रीने बरसत दैरंकार॥ 
प्रयु ॥ डोरुत हे यह नाव पुरानी भवसागर ँञ्चधार्‌ ॥ ` 
मिजरी चमकत बादर गरजत रूरजत जिया दमार ॥ अर” ॥ 
दीन दयार भरसे तेरे चदाया सब परिवार ॥ इस वेड को पार 
उतारो हे दया करतार ॥ 'प्रथु° ॥ महा मी में कपरी कामी 
तमहो बखशनदार ॥ रूपचन्दं निज टेर नरष कोर नाम तेरा 
आधार ॥ प्रयु ` ॥ ४२३ ॥ । 

राग जंगल । 

इकदिन होगा कूच जछ्र ॥ चना दोषी सादरिव दनुर्‌ ॥ 

कड़ा करे . परदेसी माणा ॥ रेन नार भोर उठ जाणा ॥ दौलत 


(४४६) , रागरतलनाकर । 


पियाला भर के कदी न पताह । मोतीराम कदी समञ्च प्यारे जन्म 
अमोरक बीताईं ॥ ४२६॥ 
मगहर मस्त रोया ग्रिच दिदे आप सुदाय कवे तूं । सभे 
शिरपर कर तद्वीरां सभपर इकम चलख्वें तरं ॥ आये तैय 
- कोई ना वेली रो रो हार गँवरवि ह । मोतीराम कदी समञ्च प्यारे 
राह अषषटडे जवे तु ॥ ४२७॥ | 
पोह पियारा याद्‌ न कीता कती ग्ट नकारी त । एेता नाम , ` 
अमोलक प्रु दानां टीताञ्कषारी ते बार वार समञ्च रह तेनं 
ङ्क नाज श्रिचारी तैं । मोतीराम कदी समच प्यारे जीतके बाजी 
हारी तें ॥ ६२८॥ । 
माघ मानना करिये वेदे नार गरीबी रदहणाई । जो को भावे ` 
ग्ट वाकी ओह भी शिसे सदणाई ॥ उंच होके मूक म वारये 
चे रोके रहणाई। मोतीराम कदी समञ्च प्यारे वाजी तर जित 
, ठण्‌ ॥४२९॥ ` 
फा पकेडयो जदो जमां नेरती न जवे पेशपेरी । राम . 
यलाया फ्या फल पाया पच्छोतावेगा वहूवेरी ॥ वार वार्‌ समज्ञा- 
रह तेनं सादिव दे दरदो देरी ॥ मोतीराम कदी समश्च प्यारे अव 
ङ्गाय नां क्क द्र ॥ ४३० ५ । 
। रम अपा) । 
ह कोईदमकी वात जगते हर को खमिर दिनि रात ॥ उप 
बिनि निं तेय पार उतारा क्यो नाहं हारियुन गाते ॥ चार पहर 
नीद्र म वीते जाग दोहं परभात ॥ यद इनियां है रन वेरा जो 
आतत सो जात॥ कामं कोथ तज छो प्रानी चारो वेद वखात + 
श्वन्‌ यौवनका मान न करिये - चार दिनिनकी वात ॥ कोई जात 
निं सग तिदारे मात पिता. क्या ात.॥ माया लोममेंनित दी 


॥। 


भजन । , (४४७) 


भरमत काल लगाई घातं ॥ रामहृष्ण सुमिरो निशिवासर छोड 
छाड पपात ॥ रोग दोष भेताप विनाशे गंगा जसुना न्हात ॥ 
हूपचंद्‌ है वे नर मूरख जिनं न न हारि यश भात ॥ ४३१ ॥ 
#। 

भ्रु तेरी खीला अपरंपार अगम अपार । खण्ड ब्रह्मड रचे 
सभ्‌ तर कोड न पावत्‌ पार ॥ खर नर खनि जन खोजत्‌ हारे पद्‌ 
पट्‌ वेद्‌ विचार । प्रय तेरी ॥ अगम निगम सम तोदं पुकारे हे 
प्रभु सिरजन हार 1 चन्दर सुरज दोड दीपक कने अगम जोत 
निरंकार ॥ प्रभु तरी° ॥ अनदद्‌ शब्द बजत ज्कारा संतन भाण 
अधार ॥ नानारूप धरयो सम अतर निरयण सगण अकार 
॥ प्रचु° ॥ दश अवतार धरे या जगम है सम यक्त दुआर॥ खूप- 
चंद समिसो हितचितकर निशेदिन कृष्ण सुरार ॥ प्रथु° ॥४३२॥ 

भरु मेरी नाड उतायो पार ॥ बर्हारी नन्द्‌ मार .॥ भवे- .. 
सागर संसार अगम है तिरी जाकी धार ॥ पार उतरना, कठिन 
भयो है सूञ्चत वार न पार ॥ प्रथु ॥ लोभ मोदके वारक उमड़ 
भ्यो महा धकार ॥ काम क्रोध पवन संग रीने बरपत दे हकार॥ 
प्रथु ॥ डोलत हे यह नाव पुरानी भवसागर भञ्चधार ॥ ` 
विजरी चमकत बादर गरजत रजत जिया दमार ॥ अ्° ॥ 
दीन दयाल भरोसे तेरे चटराया सब परिवार ॥ इस वेड को पार 
उतारे हे दयार करतार ॥ प्रभु° ॥ महा मी मेँ कपरी कामी 
तमहो बखशनहार ॥ रूपचन्दं निज ठैर नक्षं कोड नाम तेय 
आधार ॥ मधु" ` ॥ धरे ॥ , । 

राग जगला 

इकदिन दोगा कूच जरूर ॥ चलना होसी सार्व इजूर ॥ 

करडा करे प्रदेसी माणा ॥ रेन गजा भोर उठ जाणा ॥ दौकंत 


 , (५४८) ` रागरत्नाकर । 
माया गोड गरूर ॥ क्यों सोया दै जाग प्यारे ॥ रेन गई छिपे सव 
त्र ॥ मेजिर मारी चना दरः ॥ केकन खन चन महर उसर । 
शठे टं यह सभ वित्रे ॥ इक दिन सी चकना श्र ॥ मात 
पिता अरु घर कौ नारी॥ कोई नहिं दुख वीटन हारी॥सुखके हाथी ` 
नदो मसर ॥ दौलत माया जोड खजाने ॥ इट कीनि जोर 
पिगाने ॥ यद जग किशती का हे पूर ॥ क्या उंच नीच. अमीर 
फकीर ॥ सवपर चरती ई तकदीर ॥ इक दिनि जम द देसी 
धूर ॥ य दुनिया सुपनेकी नाई ॥ जो आया सोही चर जा ॥ 
एक्‌ रहेगा प्रयु का तरर ॥ ईस द्म दा कुठ करे भाई ॥ हारे के विन 
नदीं ओर सहाई ॥ चर घट आप रद्या भरपूर ॥ काम कोधं सव 
तजदे प्रानी सटी मति क्यो दिलमे गनी आखर दहोवेगा मजबरूर॥ 
जव जम अवे परकेड छेजवे ॥ दौलत दुनिया परल मे 
छडवे ॥ नरी चरेगा कुछ कटर ॥ कदत रूपचंद सुनशे पानी ॥ 
य॒ दुनिया दे विल्कु फानी ॥कष्णचरणका रो मशङरूर॥४३९॥ 
हरिनाम कभी ना एकारा ॥ गया विरथा जनम हे सारा ॥ 
मोह साया में उमर गुजारी ॥ नित घन के रहे व्योपारी ॥ ओरं 
दुरखुभ नाम्‌ विसारा ॥ किया दिनि को मेर तेरा ॥ सुख 
नीदनेरेन को वेरा ॥ ईस बोला काल नगारा ॥ गया. पिर० ॥ 
थे वार वार क्या कते ॥ जब गरभमें थे दख सहते ॥ ना भगा 
कभी सुरार ॥ मया० ॥ कनी धरती जर से पोी ॥ द्र 
मोत आ सिरपर बोरी ॥ ई जग से तेरा किनारा ॥ ग ॥ कि 
ठे महर मकान वनाय ॥ ओर वाग वगीचे लगाये ॥ संग .गया 
न बुरज नारा ॥ किंस वात पै दै मन भ्रूला ॥ किस करनी पै हे 
पला ॥ तज मोद कुर्दैव संसारा छ करटे अ भी भाई ॥ नदी 
दरि विन कोई सदाई॥ नहीं साथी कोई प्यारा ॥ मानस देह 


भजन । ` (४४९) 


नीं नित मिरती ॥ नदीं बाग: बहार नित खिलतीं ॥ निकट 
आयाहे जमका द्वारा इस कारने है सब धरे ॥ रुख रावन कंस 
के फेरे ॥ दुर्योधन भीमको मारा ॥ गये कार पांडव राजे ॥ 
जग डंका था जिन का बाने ॥ इस कालन पकड़ा ॥ गवं कार 
` जैसे के तोड़े ॥ निन खाख खजाने भे जोड ॥ ओरगे को बडा 
ठेकारा॥ नौरेखा हातमताई ॥ सखावत जिन थी बुनाई ॥ कर 
जगम गये चमकारा ॥ री किक्रिम भोज करनथे ॥ जो नित दी 
धरम की शरन थे ॥ कर गये घमं जयकारा ॥ हो ध्यानं न 
जबतकं संयुण का ॥ कभी ज्ञान नहीं होता नियणे का॥ मन 
क्रिया न सोच विचारा ॥ कर अबरी हरिसेवा ॥ तो पवे ज्ञानः 
हरि मेवा ॥ हो रूप तेरा निस्तारा ॥ ४३५ ॥ 
रागं प्रमाता) 
छोड विस्तरा उटरे गाफर अमूतवेा या रे ॥ सगरी रेन 
नीद मे कारी विरथा समा बिताया रे॥ निस मायाके मानने 
मूर्ख सुख से तमह खखाया रे ॥ अंध घोर मे उस मायाने ठमको 
पकड़ गिराया रे॥ आध माग तेरी आयू का वाला पनम. 
भाया रे ॥ दूजा भाग गयो मोह माया में इटिरु इट्म्ब जो 
पाया रे ॥ चरता है अव भाग तीसरा वृद्ध इई तेरी काया रे॥ 
आया निकट दवारा जम का नहीं मूरख समञ्चाया रे॥ यह्‌ 
इनिया ह पलक बसेरा जिसपर गट जमाया रे ॥ क्या भरवासा 
हैसासोंकादम्‌आयानाआयारे॥ मारी दोगी पर छिन में 
सव जव यम्‌ तुश्च बुायारे ॥ सभी ग द्यां पडा रहेगा जिससे 
मन भटकाया रे ॥ नरकं घोर मं तडपेगे वह जिन दर को नदीं 
ध्याया रे ॥ इघ्री अर सन्तान पियारी जिसे मोद वट्राया रे ॥ 
कद #॥ अपना उन्द अज्ञानी नादके जिया जलाया रे ॥ अपना 


( ४५० रागरलाकर। 


तर मत समञ्च किसी को खभको समञ्च प्राया रे ॥ एक वार भी 
मन चित दे जिन ईश्वर का गुन माया रे.॥ लोक भररोक, मे 
अहकर उसने मानप्तजन्म खुषाया रे ॥ ३६ ॥ 
गरज । 

तुमे धनबाद ए इश्वर तेरे सब खेर न्यारे है ॥ तेरे वेअन्त 
सागरम करं पेराकं हरेदँ॥ महा अंध .घोरसे जल प्र 
पृथिवी का रचा मंडल ॥ कमल से बह्मा पैदा करके चायो वेदं 
उचारे है ॥ करीं जल ओर करीं खुश्की कदां पाडा को कर 
कायम ॥ जदा हरद्वीप ओर च्म जो धरती परसिगरेहै॥ 
सतू विन अरश कायम कर र्गाया रंग द्रत का ॥ जमाया 
चांद्‌ सूरन को सजये क्या सतारे ई ॥ वनाकर पेड एूलों किये 
तकसीम युरुशनमे। अयां द्रत इररुते अजव तेरे ननारिरँ ॥ 
हुई कायम य जव हस्ती फनाको भी दी तब शक्ती । किंसी की 
वसनरीं चलती जो रावन जैसे मारे दै ॥ किसे ताकत दइुनीचंद 
उसकी टीखा जो करे वर्णन 1 ऋपीन्वर ओ सनीश्वर भौर 
योगीश्वर सम एकारे है ॥ ४२७ ॥ । 

जगत सभ गेरहै लोको । यकद सेर दै रको ॥ यजग 
पल छिनक मेका है सफर पड़ना इकेखा है ॥ गरई॑रंन अव सवेखा 
है 1 जपो राम अव भी वेला ई ॥ तजो मोह माया एम भाई । 
जनम विरथा दी सम जाई । चले नदीं संग पिता माई ॥ य जगं 
सुपने की है नाई । द क्यो मस्ते मे वेरा दे॥ करे नित मेरा. तेय 
1 जहां पर पडना फेरा है ! कठिन रस्ता अपिरा. ३ ॥ जीं 
प्रधुको मनसे ध्यति 1 उसीके गीत गति द ॥ व वटम्‌ 
जते ह ! अटल पद्वीको पति हँ ॥ वदी. साकार सरयुण ६ -1 
उसीका नाम निसयणेहे ॥ नदी कर भी रपत बिन है- 1 उसरीकी 


भजन्‌ । (४५१) 


रात ओर दिने ॥ जहांपर उसको ध्यायाहै । वहीं मौनूद्‌ पाया हे ॥ 
शरण अहकर भी आया है । यदी अब जीमें भाया रहै ॥ ४३८ ॥ 
राग्‌ पीठो । ठ 
हर से भी मन प्रीत लगाङे । जिदमीका कद्ध नफा कमाल ॥ 
यह जीना है वार दिहाडे । किस हस्ती पर पारं पारे ॥ 
इस्‌ दिहका नरि कुक भरवासा । काहे दर द्र फिरत पियासा ॥ 
जेसा मोह माया में कीना । अत समय वेसा इख दीना ॥ 
सुनि जन कर केर गये पुकारा । ठेषादी जीवन संसारा ॥ 
, नये सार नित खुशी मनाई 1 खुशी नदीं यदह उमर घटाईं ॥ 
जिप्त खातर जग गट बनावे! आखिर इछ तैरे साथ न जवे ॥ 
राभिर होगा जब जम द्वारे ॥ तुक्च मिरेगे संकट भारे ॥ 
समञ्च सोचकर समां बिताओ 1 अंत समे पूरा सुख पाओ ॥ 
इुनीचंद्‌ हर प्रीत सहारे । कर मेंञ्लधारसे नाव किनारे ॥ ४३९ ॥ 
राग प्रमाती 1 
क्यों सोया जाग असार मोर इआ पथ भारी दे । वहत्‌ 
सुसाफिर पार उतर गये ओर प्र की त्यारी है ॥ किस कारण 
तुम वने बिदेशी क्यौ गफरूत बुध मारी है ॥ नींद त्याग कर 
उत्तम सौदा सफर न बारंवारी है ॥ नेक अमल हरि नाम नफे ` 
` विन सतर विरथा जर जारी हे । मोह माया के जार म पडनां 
जित ओर खुवारी हे ॥ स्यादी गहं सफेदी आई अजल कि 
दस्तक जारी दे । बिन खरीद हरी रस सोदाके जीती वाजी 
दारी हे॥ भेरी मेरीमें मन मूरख आगर कटर गड सारी है॥ 
विन सत नाम यहं सकल कमाई आखर -सम नाकारी है ॥ 
सञ्चै सफर का फिकर सी करले वहां न ` किसीसे यारी रै । खूप 
बिना हरि नाम कमाई कोई नहीं उपकारी दे ॥ ४४० ॥ 


(४५०) रागरलाकर। 


ठ्‌ मत समञ्च किसी को सभको समञ्च पराया रे ॥ एक वार भी 
मन चित दे जिन ईश्वर का गन भाया रे॥ रोकं भ्ररोक 
अहकर उसने मान॑पतजन्म खाया रे ॥ ४३६ ॥ 
गजल। । 
तमद धनबाद ए ईश्वर तेरे सब सेर न्यारे रै ॥ तेरे वेअन्त 
सागरम कद पेराक हरेदै ॥ महा अध पोरसे जल पर 
परथिवी का रचा मंडल ॥ कमल से ब्रह्मा पैदा करके चारों वेदं 
उचारे ह ॥ करीं जल ओर करी खुश्की करी पदाडा को कर 
कायम्‌ ॥ जदा इरद्रीप ओर चर्म जो धरती पर सिगारे हं ॥ 
सतू विन अरश कायम कर लगाया रंग द्रत का ॥ जमाया 
चांद भूर्न को सजाये क्या सतारे दै ॥ बनाकर पेड परू कयि 
तकसीम यशनं अयां द्रत ररणरसे अजय तैरे नारे ॥ 
हई कायम य जव दस्ती फएनाको भी दी तव शक्ती । किसी की ` 
वसनदीं चरती जो रावन जेसे मारे ६ ॥ किसे ताकत इनीषंद 
उसकी टीला जो कर वणन । ऋषीस्वर ओ युनीश्वर आर 
योगीश्वर सम पुकारे है ॥ ४२७॥ । 
जगत सम गेरदै रोको । यकृडीसैर दैलोको ॥ यजग 

पल छिनक मेटा रे सर पड़ना इकेा है ॥ गह॑रेन अ स्वेखा , 
ह 1 जपो राम अव भी वेला ३ ॥ तजो मोह माया ठम भाई 
जनम विरथा ही सम्‌ जाई । चठे नदीं संग पिता मा ॥ य जग 

सुपने की हे नाई । वर क्यो मस्ते मे वेरा ॥ करे नित मेरा तेरा 
रै ॥ जहां पर पडना फेरा है । कठिन रस्ता अपेया ई. ॥ 
भ्रभुको मनसे ध्यतिदे । उसीके गीत गति दे. ॥ व वेङटम्‌ ,. 
जति ई । अटर `पदवीको पते ई ॥ वरी. साकार पस्रणण ई 1 ` 

¦ उसीका नाम निरयणं ॥ नदीं कोर भीःउस मिन दै । उषीकीं 


भजन्‌ । , (४५१) 


रात ओर दिनै ॥ जापर उसको ध्याय । वदीं मौजृद्‌ पायां हे ॥ 
शरण अहकर भी आया हे । यदी अव जीमिं माया है ॥ ४३८ ॥ 
राग्‌ पील । 
हर से भी मन प्रीत ल्गाठे । जिदमीका क्कु नफा कमाल ॥ 
यह जीना दै चार दिहिडे । किस हस्ती प्र पां पसारे ॥ 
इस्‌ दिहका नहिं इछ भरवासा ! काद द्र दर फिरत पियासरा ॥ 
जेसा मोह माया मं कीना । अत समय वैसा दुख दीना 
खनि जन _कर कर गये पुकारा । ठेसादी जीवन संसारा ॥ 
, नये सार नित्‌ खुशी मनाई । खुशी नदीं यह उमर घटाईं ॥ 
जिस खातर जग गट बनव । आसिर कुछ तेरे साथ न जवे ॥ 
हाजिर होगा जव जम द्वारे ॥ व॒ञ्चे भिरे संकट भारे ॥ 
समञ्च सोचकर समां बिताओं । अंत समे परा सुख पाओ ॥ 
ुनीचंद्‌ हरि भीत सहारे। कर मेज्धारसे नाव किनारे ॥ ४३९ ॥ 
राग प्रमाता) 
क्यों सोयाहै जाग ससार भोर इआ पथ भारी है । बहुत 
सुसाफिर पार उतर गये ओर पूर की त्यारी हे ॥ किंस कारण 
तुम बने बिदेशी स्यो गपत्‌ बुध मारी है ॥ नींद त्याग कर 
उत्तम सौदा सफर न बारंबार है ॥ नेक अमर हरि नाम नफे 
` विन सव विरथा जर जारी है 1 मोह माया के जार मे पडना 
जित ओर खुवारी हे ॥ स्यादी गई सफेदी आई अजर कि 
दस्तक जारी ३ । षिन खरीद हरी रस सौदाके जीती -वाजी 
हारी है ॥ मेरी मेरीमे मन मूरख आयू कट गृह सारी हैष 
,बिन सत नाम यह सक कमाई आखर सभ नाकारी ३ ॥ 
सचे सफर का पिकर भी कररे वहां नं किसीसे यारी है । इप 
विना हरि नाम कमाई कोई नदीं उपकारी ई ॥ ४४० ॥ 


| भजन । (४५३ } 
ह्म इकं दिनि फिर ` आखर को उसी घर सभको जाना है । ` 


समञ्च लो दिल मे य्ह किसका.ठिकाना है ॥ करो मत वैर तुम 
. दरगिज अगरब्रिह जोरो ताकदं है ! चरो सम्‌ मिरुके आपसं 
में किं यह्‌ चंदे जमाना दै ॥ कोई दमकायमेला हेय क्यों 
आपसके गड दै । नाहक यह सुफ्तमे हर इक को दुश्मन 
क्यो बनाना है॥ जपो निशिदिन हरिदरको कदे गिरिधर जो हित 
चाहो । नहीं तो आप पछताओं श्च केवल चिताना रै ॥ ४४२॥ 
राग जगल 1 
मेरे मन राम को नाम अधार। । शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि. 
कं निशिदिन करत विचारा ॥ जाके जपत कटत इख दारुण उत्‌- 
र जात भवपारा । शबरी गीध अजापिलसे खर्‌ तिनहं को प्रय॒ 
तारा ॥ जिन मजिन शरणीन संकर मे तिनको आप सधारा 1 
नाम महातमको बरनै सम पाप कटन को आरा ॥ प्रेम राय 
जो ध्यान रुगवे सो पावै सुख सारा ॥ आयो तव पदं शरण 
नाथ मै ओगण अमित अपारा । गिरिषर पार उतारा मोको ठै- 
हं नाम तुम्हारा ॥ ४४३ ॥ 
भरातृगण यह उपदेश इमारा। वेद्‌ शाघ्च पुराण निगमागम सब 
अंथन्‌ को सारा ॥ रघुवर चरण शरण दोय उतरो भवप्रागसते 
पारा । जादि वेद्‌ के शुद्ध ब्रह्म सो दशरथ राज इलारा ॥ सतै 
व्यापी सवं अन्त्रयामी सवं जगत आधारा । ओेड़ो सकर तकं 
केपट मन जो होवे मिस्तारा 1 सत्यनाम इक आरघुवरका मिथ्या 
सव संसारा ॥ धुव प्रहलाद्‌ आदि भगतन हित होत अकार मकारा 1 
-दीन दयाल स्वामी सोई भये मड़ज अवतारा ॥ ४४४ ॥ 
राग पलो ! 
-राम विनातेया कोई ना सराईं 1 रात दिना तू सुमिरले भाई ॥ 
-य॒द्‌ जग हे कोई दिनि का मेखा क्यो टी रै प्रीति लगाई । भाष 


(४५४); ` राग्रलाकर ! 
वधु ङटम्व छोड़ कर तनहा जवेगा तर माई ॥ कभी तेरे संग 
चलना नारीं महर माडियां खूब बनाई ॥ इक पल भी हरि नाम 
न लीन्हा आयु आपनी घ्या ँवाई 1 कोई खसमे दखमे है कोई 
य॒ह.रचना है राम वनाई ॥ माधव रट ईश्की शरणी जो परलोक 
म रो सुखदाई ॥ ४४५ ॥ 
गजल । 9 

त्‌ मोर्विदहे ओर द गोपाकहै ॥ रही कृप्ण लाला त्‌ नैदल्मल 
है॥ एके प त्रा जगत्‌ मे समाया । पछमवां तेरा कदी दे न 
पाया ॥ मेँ द किधर नाथ दे तञ्च । कृपा करके अव द्रं दी-` ` 
जो मुञ्चे ॥ मेँ अनाथ हू ओर व्‌ नार्थोका है नाथ । नाम अपने 
की रज पाटो मेरे साथ ॥ तेरे चरणेमिं नित मेरी दहो नमाम। 
गंगाविष्णुकीं विनती ३ दाम ॥ ४९६ ॥ । 

राम जगल) 

नर अचेत पापसे डर रे॥ दीन दयाठ सकल भय भंजन 
श्रण ताहि तू पड रे ॥ वेद पुराण जिप्तका यण ग्रे ताको नम 
दिये म धर रे ॥ पावन नाम जगते हारेको समिर समिर पारा 
मर इर रे ॥ मानपर देद बहुरि नहिं पवे कद्र उपार युक्तिका कर 
रे नानक केहत गाय करुणामय भवसागर से पार उतर रे 89७. 

विरथा कदं कोन सों मन की॥ लोम अस्यो दशं दिधि 
धावत आशा लागी धनकी ॥ सुखेके देत वृहत दुख पावत सेव 
करत जन जनकीं ॥ द्वारे द्वरे श्वान ज्यां डोकत नहिं सुपि 
राम भजनकी ॥ मानस जन्म अकारथ खोयो टाजनलेगः 
ईंसनकी ॥ नानक दरि यश क्यों नां गावत मति विनाशे 
मनकी ॥ ४४८ ॥ ४४३ । । 


`` भजन्‌ । ( १५५.) | , 


राम स्ह । 
भूल्यो मन माया उरञ्ायो ॥ जो जो कमं कियो लालच र्मिः 
तिहि तिहि आप बेँधायो ॥ समञ्च न्‌ पड विषयरस राच्यो यश 
हरि कों षिसरायो ॥ ग स्वामी सो जान्यो नाई बन खोजत्‌ 
को धायो ॥ रत्न राम घट दी के भीतर ताको ज्ञान न पायां ॥ 
मानक जन्‌ भगवेत मजन बिन बिरथा जन्म वायो ॥ ४९९ ॥ 


राम मखा) 

हरि यश रे मन गायलेजो संगी दैतेरो। अवसर बीस्योजा 
तरै कहा मान ठे मेरो ॥ संपति धन रथ राजसो अति नेड्‌ रगा 
यो । काठ फां जब गर्‌ पड़ी समे भयो प्रायो ॥ जानं बृट्यके 
वावरे तै काज बिगारयो 1 पाप करत सङ्च्यो निं नहिं गवै 
निवारयो ॥ जिहि विधि यरु उपदेशिया सो सुन रे भाई । मानकं 
करत पुकार के गड्‌ प्रयु शरनाई ॥ ४५० ॥ 

हरज्‌ राख ठह पति मेरी ॥ काल को जास भयो उर अंतर शर- 
ण गही भ्रमु तेरी ॥ भय मरन फो विसर नादीं तिहि चिता तन ` 
जारा ॥ किये उपाय सुक्तेके कारण दह दशको उठधाया ॥ घर 
ही भीतर बसे निरंतर ताको मम न पाया ॥ नारीं गुण नारीं क- 
छु जप्‌ तप कौन कमं अव कीजे ॥ नानकं दार परयो श्रणागद 
अभय दान प्रु दीजे ॥ ५१ ॥ 

अब म॑ कौन उपाय कः । जिहि विधि मनको संशय चके भ- 
वनिधि पारप ॥ जन्म पाय कषु भरो न कीनो ताते अधिक 
डर ॥ गुरु मत सुन कदु ज्ञान._उपलज्यो परवत उद्र मरः । कडु 
नानकं प्रयु विरद पछानों तव हा पतित तर्‌ ॥ ५२ ॥ 

राग मख ¦ 
` मन राम समिर पछतायगा ॥ पापी जीरडा खभ कृरत ई 

आज कर्ह उठ जायगा ॥ लार्च लगे जन्म रँवायो मायां भरम 


#) 


(४५६).  रागरलाकर । 


भखय गा ॥ धन यौवन का गर्वे न करिये कागज सा गरुनाय- 
गा ॥ समरन भजन दया नहिं कनी ता सख चोट लायगा ! ` 
धममराय जव ठेखा मागि क्या सुख लेकर जायगा ॥ कहत कीर - 
खनो भाई साधो सा सग 1 ॥ ४९३॥ | 

रग मेरी । | 
 दरिसे खाग रहो रे भाई। तेरी बिगड़ वात नजा ॥ रका 
तास्थो वका तारयो तारो सधन कमाई । सुभ पटावृत गनिका 
तारी तारी है मीरा बाई॥ दौलत इनियां मार खजाने वधिवा 
वैर्‌ चराई । जवं काठ का डंका वाजे खोज खवर पूर नरि 
पाईं ॥ एसी भक्ति करो घट भीतर छोड कपट चतुरहं । सेवां 
वंदगी ओर अधीनता सहज मिरे रघुराई ॥ कदत कवीर सुनो भाई ` 
साधो सतशरु वात वताई । यद इनियां दिन चार दिन दिहाडरहो 
रामल्वलाई ॥ ४५४ ॥ | 

"राग जंगल । 
कोउ हरि समान नहिं राजा ॥ यह भूपति सव दिवस चार 
के दू करत दिवाजा। जन तेरासोकभरून डोरे तीन भुवन 
पर छाज ॥ चेत अचेत भृट्‌ मनमेरे करो दरीके काजा । राध ` 
पसार सके नरि कोई वोन सके अंदाजा ॥ कदत करवीर संशय 
मेम चका धुव प्रहलाद्‌ नवाजा ॥ ४९९ ॥ 
राग भेरवी) | 

: सव सुख राम नाम ख्व छाई । नामविना सुख सकट 
वृथा ॥ ना सुल दोवन्‌ भंड सुंडाई । ना खल. घर्‌ घर अट्ख 
जगाई ॥ ना सुख है अपने घर्‌ माई । ना सुख भगवं मेष वनाईं ॥ 
ना सुख वनम ना सुख धन म ना खख चिता रपां 1 ना खघ ` 
योग यज्ञ तप पूजा ना सुल ठ समाधि ख्गाई.॥ ना सल राजे 


भजन । (५५७ } 


ना सुख रानी ना सुख हास विरास॒ कहानी । ना सुख मानी ना 
अपमानी ना सुख शटी कर चतुराई ॥ ना सुसवेद्‌ किताव प्राना 
ना सुख कष्ट कथे सुख ज्ञाना) सगरे सुख कबीर सो पाई जो जन 
राम नाम कवलाई ॥ ५६ ॥ 
राम सार । 

जबघलम मेर भेर कर । तवर्ग काज एक नहिं सरे॥ जो मेरे 
मेरी मिर जाय । तो प्रथु काज रसंवारे आय ॥ एसा ज्ञान विचार 
मना । हरी क्यो न सुमिरे इख भंजना ॥ जबख्ग सिंह रहे 
मादी । तवर्ग वन पूरे दी नादी ॥ जबहीं स्यार सरको 
खाय । पूरु रदी सकरी बनराय ॥ जीतो ब्रूडयो हारो तायो 1 
गस्प्रसादं सोई पार उतारयो ॥ दास कवीर कहे सयुञ्चाय । केवल 
राम रहो खव छाय ॥ ५७॥ 

फेस रे भाईं दरिरस एेसो दै रे भाई जाके पिये अमरो जाई ॥ 
ध्रुव पीया प्रदलाद्‌ ने पीया पीया है मीरावाईं ॥ बरुखं बुखार 
मीया पीया छोडी है वादशादी ! हरिरस मैहगा मोल कारे पीये 
विरला कोय ॥ हारि रस॒ मर्हेगासो पिये जाके धरये शीश न 
रोय ! आगे आगे दौ चङे रे पछि दरिया दोय॥ करत कवीर खनो 

भाई साधो हारि मज निमेर्‌ दोय ॥४५८॥ 
| राग देश । 

नरी भेरी रग डारी मेरे सतयुर रै रेगरेज 1 भाउके फंड नेद .. 
के जले प्रम रंग द्ई बोर ॥ चस कौ चास गायके खूध रेभा 
क सोर । स्यादी रंग छडायके दियार्मनीढा रंग ॥ वरद पडी ठदरे 
नीं दिन दिन होय सुरंग । सतयगुरूने उनरी रेभी हे सतशुरु चतुर्‌ 
सुजान ॥ सब क्कु उनको वार द्‌ तन सन धन ओं भाण । कदे 
कवीर चुनरी रगी युर सुञ्षपर होये दिया ॥ शीतल चुनरी ओद्‌ 
कर मगन भई दँ निहाल ॥ ४५९ ॥ 


(४५८ ) रागरलाकर्‌ । ` 


संतो एेसा धष पसरारा 1 इस धेट अंतर वाग वमीचा $समिं 
सिरजन हारा ॥ इसं घर अंतर सात सयुद्रा इसीमे वारा पारा 1 
इस घर अंतर दीरा मोती इसीमिं परखन दारा ॥ इस घट अंतर 
चांद्‌ सुरज हैँ इसमे वेहद्‌ तारा ॥ इस धट अंतर अनदद्‌ गरने ` 
इसीमें उठत एआरा ॥ करें कवीर सनो भाई साधो यादी म यह 


हमारा ॥ €&०॥ 
राग भेरवी । 


राम जपो जीया एसे एेसेः॥ भुव प्ररलाद्‌ जप्यो दरि जसे ॥ 
दीन दयार भरोमे तेरे ॥ सव॒ परवार चदय वड़े ॥ जां तिस 
भवे तां इकम मनावे ॥ इस वेड को पार . ठंघावे ॥ गुरु भ्रसाद 
मी द्धे समानी ॥ चकग फिर आवन जानी ॥ कदत कवीर्‌ 
मज शार्रेग पानी ॥ वार पार सम एको जानी ॥ ४६१ ॥ 
जिदि मरने ते सव जग चासा ॥ सो मरना शरु शब्द्‌ प्रकापता॥ 
अव कैसे मसो मरन मन मान्या ॥ मर मर जाते जिन रामन 
जान्या ॥ मरनो मरन कहे सव कोई ॥ सदे मरे अमर दोय 
सोई ॥ कह केवीर मन भया अनंद्‌ ॥ गया भरम रदया 
परमानंद 1 ४६२ ॥ 
राग सरट्‌ । 
यरी घडी यह वेा सापो ॥ खख खर्च फिर दाथ न अवे 
भानस जन्म सुरेखा ॥ ना कोई संगी ना कोई साथी यह जाता , 
भवर इकेखा ॥ स्यो सोया उठ जाग सवैर काठ मदा सेट ॥ 
कहत कवीर गोषद गण गावो घं दै सव मेखा ॥ ४६२॥ 
राम्‌ शंशोदी \ 
मेरे राना जीसे गोविंदं के यनः गाना ॥ राजा रटे नगरी 
एसे अपनी मेहर रूटे कदां जाना ॥राने मेना जदर ्यालार्मे 


-मजन 1 ` - (४५९ ) 


अमृत कर पीजाना ॥. उबिया मे काला नाग जो भेजा 
सारगराम कर जाना ॥ मीराबाई प्रेम दिवानी मे सावार 
व्र पाना ॥ ४६४ ॥ 
तुम मेरी राखो छाज हरी । तुम जानत सब अन्तरयामीं 
करनी कटु न कय ॥ ओरण मोसे बिसरत नारीं परु छिन घरी 
` घरी। सब प्रथ॑च की पोर बां कर अपने शीश धरी ॥ दारा सुत ` 
घन मोह यि हौ सुध ञ्जु सब षिसरी । सूरं पतित कोबवेग 
उधारो अब मेरी नाव भरी ॥ ४६९ ॥ 
रग खमाच्‌। 
काया हरि के कामन आई ॥ भक्ते भाव जरह दरि यश सु- 
` नियत तहां जात अलसाई ॥ काम मनोरथ खोभातुर है तदां 
खनत उठ धाई ॥ जब लग प्रेम रंग नहिं परसत अंधे ज्यों भर- 
माई॥ सुरदास भगवैत भजन बिन विषय प्रम बिष खाई ॥४६६॥ 
भरे घुर तो तेरे शङ्कर ॥ दमरे ल की राज बड़ाई विनती 
` सनो भ्रु मेरे ॥ सब तज तम शरणागत आयो द्ठ कर चरण 
गहेरे ॥ तव प्रसाद दम वदत न फार निडर भये घर घेरे ॥ 
सूरदास प्रभु तुम्दरी कपा से पाये खक्ख घनेरे ॥ ४६३७ ॥ 
राम सार्णग! 
जिहिं तन ना हारं भजन कियो ॥सो तन्‌ सुकर श्वान मीन ज्यों 
यद सुख कदा जियो ॥ जो जगदीश ईश सबहिन कों ताहि न 
चित्त दियो ॥ प्रकट जान यदुनाथ विसारयो आशा मय पियो ॥ 
चार पदारथ को पु दाता तिन्दै न मिस्यो दियो॥ सूरदास 
रसना वश अपनेटेर न नाम लियो #॥ ६६८ ॥ 
मन मेरो गज जिहवाकाती ॥ मप मप काटो जमकीं फांसी ॥ 
कहा कर जाती कां कर पांती ॥ राम कां नाम जपो दिन राती॥ 


५४६० ) रागरलाकर । 


रंगन रंगों सीवन सीवों ॥ रामनाम विन घडी नजीब ॥ 
भक्त करा हार्‌ क युन गा ॥ आठ पहर अपना खम ध्या ॥ 
सोनेकी सृं रूपे काधागा ॥ नामेका चित्त हरि संग रागा ॥४६९॥ 

जस धसे प्रीत अनाज ॥ तपावंत जल सेती काज ॥ जसे 
मूढ कुटव परायण ॥ एसे नामे प्रीति नरायण 1 नामे प्रीत नारा- 
यण छागी । सहज सभाय भयो वैरागी ॥ जैसे पर प्रुष स 
नारी ॥ लोमी नर धनका हितकारी ॥ कामी पुरुप कामिनी प्यारी 
ठेसी नामे प्रीत सरार ॥ जेसे प्रीत वालक अर माता.। रसा 
दर सेती मन राता ॥ प्रणवेनाम देड सागी परीत । गोविदेि मारो 
न्वत 1॥ ®७० ॥ 

राग भेरी । 
रे भनी क्या मेरा क्या तेरा । जसे तरुवर पैव व॒सेरा ॥ जल 
` का भीत पवन का थभा रक्त विह का गारा । दामो नाका 
परिजर पंली वसे विचारा ॥ राखो कंष उसारो नीवा । सटे तीन .. 
हाय तेरी सीबां ॥ वफ वाल पागशिरण्दीं 1 यहं तन दोगा 
भस्मकीं देते ॥ चि मंदिर संद्र नारी । राम नाम विन वाजी 
हारी ॥ मेश जात कमीनी अद्ध कमीनी ओखा जन्म दमारा 1 
तुमरी शरणागत मे प्रजी कहे रामदास चमारा ॥ ४७१ ॥ 
राग कान्ह्रा 1 

सुची प्रीत दम तमसषग जोडी । तमसंग जोड अवर सग 

[डी ॥ जो चुम वादरतो दम मोरा ।जो तम चंद इमं भवे 
चकोरा ॥ जो त॒म दीवा तो इम वाती ।जो तम तीरथतो दम 
जारी । जद जां तद त॒म्देरी सेवा ॥ तमसा ठङकर्‌ ओर न देवा । , 
समरे भजन कटे भय फसा । भक्ति देतु गवे रविदाप्ता ॥ ९७२ ॥ 


: भजन 1 - (४६१). ` 


रमि सरस्ड! ` । 
स॒ङ्द्‌ सङकद्‌ जपो संसार । षिन ख॒ङद तन .होसी छार ॥ . सोई 
सुरद सुका दाता \ सोई युङ्कंदं हमरा पितु माता ॥` जिवतत 
मुदे मरत सकद । ताके सेवकको सदा अनंदे ॥ स॒कुद्‌ सुन्द 
हमारे प्रान । खङ्कन्द्‌ मारे मस्तकं निशान ॥ उपज्यो ज्ञान इआ 
प्रकास्‌ । कर किरपा रने कीरदास्‌ ॥ कहे रविदास अब त्ष्णा 
चूक । जप घङद सेवा तादूकी ॥ ०७२॥ 
राग दश 
ब्राह्मण वैश्य शुद्र अरु क्षयी डोम चंडाल म्टेच्छ पुनि होई । 
रोय पुर्नात भगवत भेजनते आप तार तारे र दोई ॥ धन्य सो 
गाड धन्य सो थां धन्य इुटुब पनीत सम्‌ रोई ॥ जिन पियासा 
रस॒ तजे आन रस होय मगन डरे षिष खोई ! पंडित शुर छपति 
राजा भगत बराबर ओर न कोड ॥ ४७४ ॥ 
राग काफी । 
तें शौँह सनमें किया रास रोख । सञ्च ओन शोहे नारीं 
दोप ॥ ते सारिबकी मे सार न जानी ॥ जोवनं खोप्र पाछे पछ 
तानी ॥ कारी कोय तरू किंत गुण काटी ॥ अपने प्रीतम के 
हँ षिरहों जाखी ॥ पिय दिहूनी न किते सुख पाये ॥ जां दोय 
कृपाल तां भसु मिरये ॥ कर कृपा प्रस साध संग मेली॥ जां 
. फिर देखा मेरा साहिव वेरी ॥ वहूत द्र है शोहर मेरा ॥ शेख 
` प्रदा पंथ सम्हार सवेरा ॥ ४७५ ॥ 
राम जगा 
दिर सुदव्यत जिन्हां सेई सच्यां ॥ जिन मन दोर सुख 
सेई कटे कच्यां ॥ रत्तेदशकं खुदा रग दीदारफे ॥ विसरा 


( ४६२) रागरलाकर । 


जिन्डा नामते भये भार भे 0 आप ख्ये ठ्‌ लाय द्खेशते ॥ 
तिन धन्य जनेदी मां आये सफरमे ॥ प्रदिगार अपारं भग- 
मवेअंतवरं ॥ जिन्दां पाता सच सम्मां पैर भू ॥ तेर पनाह सुदाय 
तू वखिद्मी । शेख एरीदे सैर दीने वेद्गी ॥ ४७६॥ =. 

अंतरमल निर्मरु नहं कीन वाद्र भख उदासी ॥ हदैकमलः- 
घट त्रम न चीन्दा कदि भयो संन्यासी ॥ भे भूरे रे जेवेदा नरह 
नहिं चीना परमनंदा ॥ घर्‌ घर खाया पिंड वधाया कंथा यदा 
माया ॥ भूमि मसान कि भस्म लगाई युर विन तत न पाया ॥ 
काहि जयो रे कादि तपो रे कारे षलोवो पानी ॥ यद सृष्टि जिन 
उपार सो सिमये निमय निखानी ॥ कायक मंडल का पहिया 
रे टस काहे फिराईं । वदत व्रिखोचन खररे प्रानी इरी शरी 
गत प्।६ ॥ ०७७ ॥ । 

राग आसा । 

एसा नाम रत्न निरमोल्कं पण्य पदारय पाया ॥ अनेक यतन 
कर रहिरदे राख्या रत्न न धिपे छपाया । इरि यण कहते कहते 
कहन न जाई ॥ जैसे गे की म्यां । रसना रमत सनत सु - 
अणा चितः चेते सुख दोई ॥ कंद भीपण दोय नयन संतोषे जरि 
देखा तिं सोई ॥ ४७८ ॥ - 


कवित्त । 
कोई एक पंडित दो विया गुण मंडित दो उस्यो काटीनाग 
स्यो गणिका निवास मे ॥ फौनो मेन निर्वेश द प्रिय कौ 
भरवेश रन वीती सारी खख कामके इलासमे ॥ केलि कर भवौ भोर 
युसकाय खख मोर वोटी ए प्राप्य मिोगे अव कासम्‌ ॥ 
जो पे वेद्‌ ओ पुराण स्यृति सव साचे दयमेरी तेरी दोयङुभीं . 
पाक यामे 11 ४७९ ॥ ह्‌ “ 


भजन 1: (४६३) ` 


| कुंडख्िया। ` ` .. 
. भंडर है देशं को सननता सन्मानं । वाणी. सनन शूरता 
मंडर धनको दान ॥ मंडल धन्‌ को दान ज्ञ॒ मंडल इन्द्रीदम । 
तप्‌ मंडल अक्रोध नियम मंडल सोहत सम ॥ प्रभुता संडन माफ़ 
धर्मं॑मंडन्‌ छर छंडन } सबहिनमे सरदार शीर्ता सवका 
मंडन ॥ ४८० ॥ ५ 
। कबत्त्‌ । 
रहा न कों यदं रदिरै न कोई यहां जाने सब कोई पै न मानै 
मोहपरिगे ॥ हाथी अरु घोडे रथचोडे सब ठौर गैर मौननम 
गाड़ भरि भांडे ते भिसरिगे । केरे छषिनाथ रघुनाके भजन षिन 
ठेसेदी बिचारे जन्म कोटिन निसा ॥ जंगवारे जोरवारे जाहिर 
जसवारे जोशवाङे |... की आग जरिगे ॥ ४८१ ॥ 
या 
भोग म रोग वियोग सयोग म योगमें काया करेश केमायो॥ 
स्यो पद्माकर वेद पुराण पटयो पके बड बाद बहायो ॥ दौरयो 
दुराशा मे दास भयो पे कटू विशराम को धामन पायो । काया 
कमायो सो एेसेहि जीवन हाय में राम कोनाम न गायो ॥४८२॥ ` 
कृवित्ति। 
नारि के विकार सव स्वार किये जीव जंतु नारि के विकार 
ब्रह्मादिक भरमाये ह ॥ नारि के विकार हार चरे सव पी भुनी 
नारकि.विकार.शिव ध्यानसा ुडाये ई ॥ नारके विकार शशिसुरं ` 
कला दूर भये नारी के विचार राड रंकं मरवायेर । करै एक साई 
लोक नारि का विकार तज ताति -योगीजन संतततभीतो 
कदाये द ॥ ४८३६ ॥ | 


(४६६ ) रागरलाकर । ` 


पकड छ चकँ वरायी कौन करे निर ॥ सुद सोई अपना 
पद चीन्दा तव हो र सैर ॥ वुाशार दोदीं जहानी कोर 
न दिसदा गैर ॥४९१॥ _ - 
, रागं वहाय। । 
वर्स कर जी इन वस्स कर जी ॥ कई वात असा नाल स्स 
कर जी ॥ वूसी दिल मेरे विच वसदेसी ॥ तद सातं दूर कयो दस 
देसी ॥ तदं चत्त जादू दिर खसदेषी ॥ इनाकितवल जाप स्स 
कर जी ॥ तुस मोयां चरू मार न डकदे सी ॥ नित्त युद वाग्‌ ङट्दे 
सी ॥ गछ करदे से गल धुटदेषी ॥ हन तीर छायो तन कस्सकर 
जी ॥ ठुसीं छदे से असां पकड़ द ॥ ठसीं अजे छिपृण वरते 
रो ॥ असां विच जिगर दे जकडे हो ॥ इनकद्यं जाओ दिल खस्स 
कर जी ॥ बुदखाशाद असी तरे वरदे से ॥ तेरे सुख देखन सरं मरदे 
से॥ त॒व वांग्र मित्रता करदसे इनवैठे पिजरे विच वस्स 
कृर जी ॥ ४९२ ॥ । 
इश्क दीन्वीं ओं नवीं वहार ॥ जो में सयक इशक दा पटा 
जीवडा मसजद कोर) उरया ॥ जां सद्‌ वाना शिरपर धरया ॥ ` 
घर विच पाया महरम यार ॥ जो मं रमज इशक दी पाईं ॥ मेनां 
तूती मार मेवा ॥ अंदर श्रादर होई सफाई ॥ नितवल देलां यारो 
यार ॥ वेद पुराण पट पट्‌ यक्ते ॥ सिजदे कर दियां घस गये मत्ये 
नां ख तीरथ नारव मके ॥ जिन पाया तिन सूर जमाट ॥ इशक 
लाया मेर तेरा हन क्यो रोते डा ॥ वु रर्हिदा चप चपाता 
दिल विच सुद्े सम इषरार ॥ ४९३ ॥ । 
` . _गृलल। ८ 
.- -प्यासेगम छोड निया का साच्च से -आशना्ट कर 11. सरमा" ` ` 
कुठ खोड जानाहे सादित नाजदाईकर ॥ मिखाण्नि नाममेसा ` ' 


भजन्‌ । . (१६७) 


कृरूगी हर घडी फेरा  बतादेवो पिया काडरा िरदो ने जिसके 
डेचरा॥ कगीरै प्रेम की रोक तुम्हारे दरश की भूखीवरी को का 
भिलाओगे नरी तो जान अव सूखी ॥ ०९४॥ 
गजल । 
कारे शकम युसरमानी मरा द्रकार नेस्त॥ हर रगे मन्‌ 
-तरा गश्तह्‌ हाजते जत्नार नेस्त ॥ अजसिरे बखीने मन्‌ ब्रखेज 
अय नादं तवीब ॥ ददश बुलबुल कम न गदंद्‌ गर खद्‌ गुर 
अज चमन्‌॥ दस बेबुनियाद बाशद्‌ इश्क बे वुनियाद्‌ नेस्त ॥ 
-शादं वाश हे दिरकी फएरदा अज सिरे वाजरि इश्क ॥ वादये 
कतलस्त वाशद्‌ दावए दीदार नेस्तर॥ मा गरीवांरा तमाशय 
चमन्‌ द्रकार नस्त ॥ दागहाय सीना वर मन कमतर अन गुलजार, 
नैस्त ॥ नादा द्र किश्िये मन गर न वाशद मो सवाथ ॥ मा 
खुदा दिम मरा नयु द्रकार नेस्त ॥ मंदे इशक रा दा 
वजन्‌ दीदार नेस्त ॥ खल्क मेगोयद्‌ कि खिसयो -इत्परस्ती मेङ 
नद ॥ अररे अरे मेङ्कनम वा खुरुके आलम कार नेस्त ॥ ९९ ॥ 
अय चिदरए जेवाय तो रशके बताने आजर हर्द वसुफत्‌ 
मेङ्कनम्‌ रेकिन अजां बाला तयी ॥ आफाक रागरदी दह अम 
मिरे बुतां वर्जी दहम्‌ ॥ षिस्यार खुं दीद्ह अम अम्भातो ` 


1 


नवीजं दौगरी ॥ मनतो सदम तो मन शुदी मन्‌ तन्‌ श्ुदम्‌ तो 

जौ ञ्ुदी ॥ ता कष्ठ न गोयद्‌ बादजीं मन्‌ दीगरम तो दीगरी ॥ 

विस्रो गरीभस्तो गदा उफ़तादह द्र सहे श्ुपा ॥ वाश्वद्‌ कि 
अज बहर खदा स्ये गरीां विंगरी ॥ ९६ ॥ 

राम्‌ पर्ज। । 

~ .:नतूःचात्‌ चलन दी कर रे एथे रहना नादिं ॥ ईस देही भिव 

. ‰ :पाचध्चोर-दँ इन्दां दा कल्या न करे 1 इद ससार केव्यां व बाड़ी 


( ४६८ ) रागरत्नाक्र ! 


तर संभल सभर पग धररे ॥ साढे तीन इत्य निमीं वन्द्‌ तू एडडे 
सत्क न मष्ट रं ॥ हुसेन फकीर्‌ ख्यणा ठी दुनिया कडा वा- 
णा तरू हारि चनेन चित धररे ॥ ४९७] 
गजल । 
` त्से मेने दिकको रगाया॥ एक तुच्चको अपना पाया ॥ जो 
छ ई सो तृ है ॥ सव कीनो मकां दिके तू ॥ कौन दरद 
जिम नहींत्र्‌ हर एकेदिलर्मेत्र दी स्माया ॥जोङुछ 
तृदीरं ॥ केसा यखायक केसा इवसां ॥ केसा दद्‌ केता सटां ॥ 
जषा चाहा तूने बनाया ॥नोङ्टरै सोत्रहीरै ॥कप्रैमें 
क्या ओर देरमेंक्या॥ तेरी परस्तिशहैसवजा ॥ अगेतैरे 
सिर्‌ सवने काया ॥ जो कच ई सो दृद है ॥ अर से छेकर 
फरसे जिमी तक ॥ ओर जमीं से अस्थे वयं तक ॥ जहां मं देखा 
तु दीनजर आया ॥ जो ङ्चदसो वी है ॥ सोचा समला देखा 
भाखा ॥ तुद छनकर ररह निकाला ॥ अव यदी समधम 
जफ़र फे आया ॥ जो कख ई सो वदी ई ॥ ४९८ ॥ 
राग याप्तां । 

करयो मन भूलार संसारा ॥ मन मत दै इक कर ले युनारा ॥ 
इस जगम सुख नित नदिं भाई यह तो र जसे पानी की धारा ॥ 
मात्‌ पिता अर खेश ऊट सव सग नरद कोई जावन दारा ॥ 
अत समे सय देखन अविं चिनिभरमे स्व दोव॑न्यायाभधजोः 
कुच अगे दोगा ठम्दारा कह भीं सवर मिठ र्यं उतारा ॥ भ 
नरकेमिं जव तमं पगे तव नहीं कोई वयावन दारा 1 भाः 
मुकिका त॒म मी करो खोज करुणामयं परभ तान दाग ॥०९९॥ 


भजन । . ( ५६९ ) 
गजं । 


सुनोरे भाइयो तमको यदहंसि कूच करना हे ॥ रदो तुम याद्‌ 
हकमें जब तलक श्यां आवो दाना ॥ क्ये[ इवना हके गा्षिल 
भले इस इुनिर्यो के लालचं मे ॥ करो कुछ सख्यारु भाई इकका 
अगर जित्रत को पाना है॥ पडे सोतेहो गलत्‌ मँ जरा टक्‌ 
आंख को खोलो ॥ इई है शाम उठ वैटे सुसारिर घरको जाना , 
है ॥ न दौलत कम अविगी न इस दुनियां कुछ हासिल ॥ . 
अगर तुम सोच कर देखो यह सब छ छोड जाना दै ॥ हयात 
अवदी अगर चाहो तो छोडो तुम गनादों को ॥ के सकती प्रभू 
सुमिरो वदी सच्चा ठिकाना है ॥ ५०० ॥ 


बस अवमेरे दिर मे वक्षा एक तरू ह ॥ मेरे दिका अब्‌ दिल- 
रूषा एक तू है ॥ फकत तेरे कदमो से अय मेरे चालक ॥ लगा 
अब्‌ मेरा ध्यान शामो सुद्ररै॥ मेरादिटतो त॒ञ्चसेदी पातादै 
तसकीं 1) बसी मगज मे प्रेमकी तेरी ब्र दै ॥ समश्चते दै यू युस्को 
अकसर दिवाना ॥ तेरा जिक्र विरद जवां क बङ्‌ है ॥ नदीं सु्चको 
दुनियावी खुशब्र से उल्फत ॥ तेरा मेम ही अव मेरा सुश्को ब्रू हे॥ 
रेभ प्रेम से तेरे दिलकाय चोला ॥ जिते ज्ञान से अव किया फु 
रपू हे ॥ न पारा पड नफस्‌ शेता खुख्यको तेरं दस की अव यरी 
आरन्‌ हे ॥ ५०१ ॥ 

प्रभू प्रेम एक्‌ शरवते दिरुकेशा दै ॥ गुनह के मीनो 
किं नाद्र द्वारे॥ जो प्रेम एक वारी सिदक दिरुते पीयो ॥ 
गन के मरज से तो इकमन सफाै ॥ सिदक दिर से इक वार 
पीकर तो देखो खदा के स्यि यह मेरी इर्तजा रै ॥ पैसा 
जो नह मे निकरूता ई सुश्किर ॥ य जालम उरी शद के 


(४७०) रागस्त्नाकर्‌ । 


मवक्वाई॥ जो निकला नफप्त की गुलामी से यासे॥ सते 
सरहवा मरटवा मरदवा ३ ॥ फिदा हू इरदाज पर उसके मं भी॥ 
सुदा का 8 जिसने दिल अपना दिवा है ॥ गनी होगया जव 
मिला जिस गदा कों ॥ श्र प्रेम क्या स्वये कीमियों हिद 
तरूमी विश्वासि दये अव्‌ खुदा पर ॥नलखाकाम मफ़लत कोञ 
द्रं क्याहै॥ ५०२॥ । 

अजव तेरा कानन देखा सुदाया ॥ जरां दिर दिया फिर 
वदी तुश्चको पाया ॥ न यां देखा जाता है मंदिर व मसमिद्‌ ॥ 
फकेत यहे कि तालय सिदक दिल से आया ॥ जो तुज्षपे फिदा- 
दिल इभा एक वारी॥उसे परेम का ठने जलवा दिखाया ॥ 
तरी पाकं सीरत क आशक इ जो ॥वदी रेगरेगा रिरि नौं 
तूने रंगाया ॥ दे युमराह जिस दिल म वाकी खुदी दं॥ मिटा 
तुश्च जिसने युदी को वाया ॥ हआ तेरे विश्वासी को तेय 
दरशन ॥ गदा को दुरे वेव्हा हाथ आया ॥ ५०२ ॥ 

जलवए दक जहां जिस दिलकर्म नमृदार इभं ॥ खुद फो 
सदृक्‌ क्रिया स्तवा धिरे बराजार इभा ॥ मिसने पाया नी 
मुमकिन कि बह खामोश्च रहे युद वद्‌ जखवय हक वापे 
इजदार्‌ इभा ॥ कशिश उलफते दुनिया दं व्हुते सदे राः ॥ 
भसन दफा ईको श्रिया वरी  खवरदार इञ ॥ भक्त 
आरपथेम ऊ फटों से सजा गुट्शने दिल ॥ दक नये तरज क 
गुखदस्तर बेलवार हुआ ॥ दवा बद दिल जं पैसा उटफते 
दुनियावी मे 1 जिसने दिद इक को दिया कदी वशर पार इमा ॥ 
तभी षिश्वाष्ठी शरण ट उसी दकंतादयकं ॥ निप्तका टकर 
ह्र्‌ णक पापीका उद्धार टजा 14 ` 


भजन! ` ` ` (४७१) 
गजट । 


, समञ्च ब्रू दिरु खोज पियारे आशक होकर सोना क्या ॥ 
जिन नेनोसे नींद गँवाई तक्रिया ठेफ विना क्या॥रूखा 
सूखा राम कं ट्कड़ा चिकना ओर सोना क्या ॥ करत कमार 
म्रेमकेः मारग शीश दिया फिर रोना क्या ॥ ५०९५॥ 

नाप जपन क्यो छोड दिया ॥ कोध न छोडार्थेड न छोड़ा 
सत्य वचन क्यौ छोड दिया ॥ शठे जगमें दिक ललचाकर 

षट वतन्‌ क्यों छोड दिया ॥ कोड को त खुब संभाल खार 
रतन्‌ क्यो छोड दिया ॥ जिरि सुमिरन ते अति खख पवि सो 
सुमिरन क्यो छोड दिया । खालसईइक भगवान भरसे तन मन 
धन क्यो छोड दिया ॥ ५०& ॥ 


राग आसा) 
प्रथु को समिर सुभिर मन मेरे। पाप कटे सव तेरे॥ नाम 
दान असनान नराथं जब प्रीत नदीं मन तेरे ॥ जात पतक 
वात न पं प्रू काज भेर ॥ जिन करतार अकार पच्ाना - 
सोहं जात उचेरे ॥। दो दिनके सुख कारन मूरख पावत उमर 
युखेरे ॥ गग युन काशी बन जगल हर घट्‌ माँ हर नेरे ॥ 
प्र जो उस्‌ को द्ँट्‌न जावत उजड फिरत अंधेरे ॥ सांच त्याग 
मिथ्या जिन.पकडी अति उन. दुःख सदैरे ॥ खार निन भगवान 
पाता हम तिनके रैं चेरे ॥ ५०७॥ । 
राग गरा) 
साधो मनका मान त्यागो 1 काम कोष संगत दुर्जनकी 
ताते अह निस भागो ॥ सुख इख दोनों सम कर जनं ओर 
[न अपमाना। दपं शोकते रहै अतीता तिन जग तत्व पछना ॥ 


{ ५७२). रागरलाङर 1 


अस्तुति निदा दो त्यागे खोजे पद्‌ निरवाना ॥ जननानक 
खे कायिन हे फिनहं गुरमुख जाना ॥ ५०८ ॥ 

साधो रचनां राम वनाई ॥ इक विनशै इक अस्थिर मनं 
अचरज ठ्ख्यो न जाई ॥ काम कोध मोह वश प्राणी हरि मरत ` 
वित्तराई ॥ श्ल तन साचा कर मान्या ज्या सपना रनाई॥ जो 
दीपं सो सकर विनाश न्यौ बादर कौ छह ॥ जन नानकं जग 
जानो मिथ्या रहे राम शरनाई ॥ ५०९ ॥ 

राग कन्दरा । । 

पुटी एक मेरा मददगार है ॥ तेरा आसय युद्यको द्रकार रे ॥ 
किये मेने अपराय ववृक्षो समी नर्द जिनका मी तो यम्मार्‌ 
दे॥ कड पतित तरे खनाञमेंक्या क्या वतनिमें त्मा मी 
लाचार दै ॥ भगत राम मींद्रतेरेपपडा वर चाहैत अदी 
वेड पार्‌ दै ॥ ५१० ॥ । 


दोदा-कदा करे रसखान को, को ऊुरिरु दवार्‌ 1 
ग प रान हार ह माखन चान हार्‌ ॥ 
दति श्रौरामरत्नाकरे नृत्रीषभाग : समप्ः। 





` भथसाहिवके शब्द । (४७३) 
ओं तत्‌ सत्‌ परमात्मने नमः। 


अथ रागरत्नाकर 


चतुथयमागप्रारमः 


स+ °= गे 


अथ अ्रयस्राहवक चान्द । 
जे युग चारे आरजा होर देसूणीं होय ॥ नवां खंडं षिच 
-जाणिये नार चङे सेम कोय ॥ चगा नोर रखायके यश कीरति 
जग छ्य ॥ जे विस नदर न आवहं तां वात न पुच्छे केय ॥ 
-कीटां अद्र. कीट कर दोसीं दोस्‌ धरेय ॥ नानक्‌ निशैण शृण 
करे गुणवैत्यां गुण देय ॥ तेहा कोय न सूञ्चई जे तिभन शुण कोय 
करेय ॥ १॥ 
जत्त पारा धीरज सनिआर ॥ अहरण सत्त वेद हथियार ॥ 
भौ खा अयि तप्ता ॥ मांडा भार अमृत तितं दार ॥ घडे 
,-शब्द्‌ सच्ची टकसारु ॥ जिनको नद्र करम तिन कार ॥ नानक 
नदरी नदर निहार ॥२॥ 
पवन गुरू पाणी पिता माता धरति मसत्त॥ दिवस रात दोय दाह . 
दाया सेर सकर जगत्त ॥ चंगि आयां बुरी आद्यां वाचे धमं 
नूर ॥ करमी आयो पणी के नेडे के दूर्‌ ॥ जिन्दीं नाम ध्या- 
सया मयं सुशक्रत घाल ॥ नानक ते युख उने कती इ्टी 
नाल ॥ ३॥ 
रग आप्तावरी । 
सो द्र तेरा केहा सौ घर केदा जित वदि स्वे समले ॥ 
-वाजेतेरे नाद्‌ अनेक असंखा केते वावणहारे ॥ केते तेरे राग परी 


(४७२) ` राग्रलाकर 1 


अस्ति निदा दो त्यागे खोजे पद्‌ निरवाना ॥ जननानक 
खेर कठिन है कफिनहं युसुख जाना ॥ ५०८ ॥ ` ` 
साधो रचना राम वनाई ॥ इके. विनथे इक अस्थिर मतिं 
अचरज र्ख्यो न जाई ॥ काम कोथ मोह वश प्राणी हरि मृष 
विसराई ॥ चूडा तन साचा कर मान्यो ज्यों सपना रेनाई॥ जो 
दीसे सो सकंर विनाश ज्यों वाद्र कौ छाई ॥ जन नानक जग 
जानो मिथ्य रहो राम शरनाहं ॥ ५०९ ॥ 
राग कन्हश। 
तुरी एक्‌ मेरा मददगार है ॥ तेरा आसर सुश्चको दरकार दे ॥ 
किये मेने अपराध वख्शो समी नरह जिनका ङुख्मी तो सुम्मार्‌ 
३े॥ कईं पतित तारे खनाञमे क्या क्या वतन में त्रा मी 
खाचार हे ॥ भगत राम भी द्र तेरेपेपडा त्र चाह तो अवरदीं 
वेडा पार्‌ है ॥ ५१० ॥ 


, दोहा-कहा करे रसखान को, कोऊ कुटि द्वार । 
जो पे राखन हार है, माखन चाखन हार ॥ 
दरति श्रीरागरनाकरे वतीयभाग : समाप्तः 1 








` यथतद्िवके शब्द्‌ 1 (४७३) 
ओं तत्‌ सत्‌ परमात्मने नमः। ` 


अथं रागरत्नाकर. 
 चत॒थभागप्रारभः। 


जनयन 
। अथ ्रंथसादिषकं शब्द । 
जे युग चारे आरजा होर दसूणी होय ॥ नवां खडां विच 
-जाणिये नाल चले सेम कोय ॥ चंगा नो रखायके यश कीरति 
जग छ्य ॥ जे तिस नद्र न आवहं तां बात न पृच्छै फेय ॥ 
-कीटां अद्र. कीर कर दोषीं दोस धरेय ॥ नानक निर्यंण शुण 
करे गुणवैत्यां यण देय ॥ तेहा कोय न सूष्खई जे तिमर युण कोय 
करेय ॥३॥ 
जत्त पहारा धीरज स॒निआर ॥ अहरण सत्त वेद्‌ इधथियार ॥ 
भौ खां अथि तप्तार ॥ मांडा भाउ अम्रत तित ढाल ॥ षड्ीये 
, "शब्द्‌ सच्ची रका ॥ जिनको नद्र करम्‌ तिन कार ॥ नानकं 
नदरी नद्र निहार ॥२॥ 
पवन गुकू पाणी पिता माता घरति महत्त ॥ दिवस रात दोय दाइ . 
दाधा खे सकर जगत्त ॥ चगि आद्यां ञुरी आयां वाचे धमं 
दजूर ॥ करमी आयो आपणी के नेडे के दूर्‌ ॥ जिन्दीं नाम ध्या- 
या गये सुश्रत घाल ॥ नानक ते मुख उनले कती छ्रीं 
नाट ॥ ३॥ 
राग आछावरी \ 
सो द्र तेरा केदा सौ घर केहा जित वहि सवे समाले ॥ 
-बजेतेरे नाद्‌ अनेकं असंखा कंते बावणहारे ॥ केते तेरे राग परी 


(४७९ ) रागरत्नाकर ! 


एसिड कदीअदीं केते त्रे गावणहारे ॥ गावण तुतं पवन पाणी 
येसंद्र गवे राजा धम द्वारे ॥ गावन तुथनूं चियप्त लिख जानम 
ट्ख किख धमं वीचारे ॥ गावन तुधतूं ईश्वर ब्रह्मा देवी सोदन' 
तेरे सदा सवारे ॥ गावन तुधन्रं ईर ईद्रासन वेड देवतिर्यो द्र 
नारु ॥ गावन तुधनरं सिद्ध समाधी अंद्र गाबन तुधनूं साघ 
विचारे ॥ गावन तुधनरं यती सती संतोष गावन तुधम वीर करारे॥ 
गावन तुधनू पंडित पदन पीश्चर युग युग वेदां नटे ॥ माकन 
तुष मोहनियां मनमोहन स॒र॑गा मच्छ प्यारे ॥ गावन तुधन्रू 
रत्न उपाये तैरे अट्ट तीरथ नारे ॥ गावन तुधनरं जोध महावक 
सुरा गावन तुधत्रं खाणी चारे ॥ गावन तुधनरं खंड मंडर ब्रह्मांड . 
कर कर रखे तेरे धारे॥ सेई तुधतं गावन जो तुध भावन स्ते तेरे भगत 
रसाले ॥ होर केते तुधम गावन सेमं चित्तन आवन नानक 
क्या वीचार ॥ सोई सोहै सदा सच सादिव साचा साची नाई ॥ 

दै भी रीसी जायन जसी रचनानिन रचाई॥ रगीरंगी 
मातीं कर कर निनसीं माया जिन्‌ उपाईं ॥कर कर देखे कीता 
अपणा ज्यों तिसदी बडिआई ॥ जो तिष मवि सोई करसी फिर 
इकम न करना जाई ।॥ सो पातशाह शाहं पति सादिवि नानकं 


रहण राई ॥ £ ॥ ५ 
राग जरा । । 

रे मन चितवै ऽयम्‌ जां आहर इरिजी उपरिओ शेक ॥ 
पत्थर मे जत उपाये तांका रिजक आगे-कर धरेआ ॥ मरं माधा 
जी सतसगति मिरु सां तरया ॥ गुरु प्रसादं परमपद पाया सुक 
काश हस्या ॥ जननीं पिता लक्‌ खत वनिता काय न्‌ [कसक 
धुर्या ॥ सिर सिर रिजक सवाद ठङ्कर्‌ कादे मन मां करवा ॥ 
. उड उड अविं सै कोसां तिस पारे वष्र छरया ॥ [तिन कवन 
सरे कवन चंगवि मनमे सिमरन करया ॥ सम निधान दष 
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गरथसादिकके शब्द। ˆ“ ` (४७य्‌ ) 


अट सिधान उङ्कर कर तरु धरया ॥ जन नानकं बल्‌ बल सद्‌ 
` वक जाश्ये तेरा अंत न पारावरया ॥ ५ ॥ 
राग आसावर । । 
चरचट अतर सर्वं निरतर जी इरएको पुरुप शरमाणा ॥ इ~ 
कृद्‌ते इक भखारी जी सम तेरे चोज बिडाना ॥ तू अपि दाता 
आपे गता जी हौं तध बिन अवरन जाणा ॥ त पालन वे अं 
तबे अंतजी तेरेक्यागण आख बखाणा ॥ जो सवारी जो से- 
विं तुधजी जन नानकं तिन कुरबाणा ॥ & ॥ 
महं प्रात माटुष्य देहारया ॥ गोविंद मिरनकी यह तेरी बेरिया . 
॥ अवर काज तेरे किते न काम ॥ मिक साध संगत भज केवल 
नाम्‌ ॥ सरंजाम राग भव जल त्रन के ॥ जन्म वृथा जात रंग 
मायके ॥ ॥ जप तप सयम धमे न कमाया ॥ सेवासाधन 
जान्या दरिराया ॥ कड नानक इम नीच कम्म ॥ शरणपडकीः 
। राखो शमौ ॥ ७ ॥ 
राम धनाश्री । 
गगन मय थाल रवि चंदर दीपक षने तारिका मेडला जनक 
मोती ॥ धूप मलिआन छो पवन चवरो करे सकल वनराय 
पूरंत जोती ॥ कैसी आरती होय भव ॒खडना तेरी आरती 
अनहदा शब्द वाजंत मेरी ॥ सहस तव नयन नन नयन 
हे तोदिको सहस मूरत नना एक तोदी ॥ सदस पद विमल नन 
एकं पद्‌ गष विन सहस तव भेध इव चर्त मोही ॥ सव | 
मे जोति जोति है सोय ॥ तिसदे चानण सघमें चानण होय ॥ युर 
साखी जोत परगट दोय ॥ जो तिस भवि सो आरती होय ॥ दारि 
चरण कमर्‌ मकरंद रोभित मनो अनदिनो मोदि आदि प्यासा ॥ 
कपा जल देह नानक सारंग को दोय जति तेरे नाई वासा ॥ ८ ॥ 


(४७६), =, रागरलाकर । 


राग गोरी पूरब 

कर बनता सना मरे मीता संत रदिर की वेखा ॥ इयं खर 
चला हार्‌ खहा आग वसन सहेखा ॥ ओध घटे दिन सुरेता २॥ 
सन युर मिरु काय सवरि ॥ यह संसार षिकार संशय माह तरयो - 
-च्रह्मज्ञानी ॥ जिस जगाय प्यवि यह रस अकथ कथा तिन 
जानां ॥ जको अये साई बिहाञ्चह हार यरु ते मनि वसेरा ॥ 
निजघरं मदर पनि सुख सहजे बहुरन होयगो फेरा ॥ अंतर्यामी - 

-पुरुप विधाते सरथा मनकी पूरे ॥ नानक दास इहे सुख मगिं 

मोको कर संतन कीं धूरे॥ ९॥ 
राग श्री। 

मोती तां मद्र उस्रि रतनी तां होहि जडार ॥ कस्तूरि इग 
अगर चंदन रीप अवै चाड ॥ मत देख भला वीस्रं तेरा चित 
-न अवे नाड ॥ हरि षिन जीव जल्बर्‌ जाउ ॥ में आपणा यु 
पछ देख्या अवसर नादी थाउ ॥ धरती तां दीरे लार जडती 
"पग छालजडाउ ॥ मोहणी युख मणी सोहै करे रग पसाल ॥ 
मत्‌ देख भूला बीसरे तेरा चित्त न आवि नाड ॥ सिद्ध दोवां सिद्ध 
रिद आखां आड ॥ गुप्त परगट होय वैसा लोक रासे भा ॥ 
मत देख भृटा बीरे तेरा चित्त न अवे नाउ ॥ सल्तान दां ` 
मे लशकर तखत राखां पाड ॥ इकम दास्म करी वेध नेनका ` 
सब्‌ बाड ॥ मत देख भूल वीरे तेरा चित्ते न अवे नांर ॥१ना 
जाको सुशकर अति वणे दोहं कोय देय ॥ ख्गरूहेय | 

दुशमना साक भी मन खले ॥ समो भन आक्षरा चे सम 
असराड.॥ चित्त अघ उप्त पाखघ्न लगे च तत्ता वाड ॥ साद्व , 

निताणिआं का ताण आयन जाई पिर सदा यर्‌ सवद्‌। सच 


गथसाहिवके शब्द्‌ । (४७७) 


 जाण ॥ जेको होवे दुबला नग भूख को पीर ॥ दमडा पष्ट 

नापे नाको देवै धीर ॥ स्वार्थं स्वाडनकोकरेना 
` किद्क होवे काज ॥ चित्तः अवि उसयपार श्रह्मता निन ` 
शवे राज ॥ जाको चिता बहुत. बहुत देही व्यापं रेगम॥ 
गिरिस्तङटब परेखया कदे दषं कदं सोग ॥ गोण करे कहु 
` चहु छुंटका घडी न वैसन हीय ॥ चित्त अवि उस पाह तनः 
तन मन शीतर होय ॥ काम .कोध मोह बस कीया किरपन 
लोभ प्यार ॥ चरे किंरविप उन्‌. अधकिये दोया असुर 
सहार ॥ पोथी मीत कवित्त कु कंदे न करन धरया ॥ चित्तः 
अवे उस पाह तां निमिष सिमरत तरया ॥ सासत सिमत. 
वेद्‌ चार सुखाकर बिचरे ॥ तपी तपीसर योगीया तीथं गमनः 
करे ॥ खट करमां ते दुय॒ने एजा करता न्दाय ॥ रगन रम्भी 
पाह्य तां सरपर नरके जाय्‌ ॥ रान मिलक सिकदारीञ 
रस भोगन विस्तारा ॥ वाग सुहावे सोहणे चष्टे इकुम अफार ॥ 
रग तमासे वह विधि चाय रुग रहिया॥ चित्तन आयो 
पाखल् तां सरप की नून गया ॥ वडूत धनाव्य अचारत 
शोभा निम रीत ॥ मात पिता सुत भाइयां साजन संगः 
भ्रीत ॥ शकर तरकेस वंद वंद जीउ जीउ. सगरी कीत ॥! 
चित्तन आयो पाह्य तां खड रसातल दीत ॥ कायां रोग 
निद्र कटनां क्कु काटा सोग ॥ मिरत न आवी चित्त तिमत 
अह निस भोगे मोग ॥ सम्‌ कदु कीतोन आपणा जीड निशंक 
धरया ॥ चित्त न आयो पाख जम फिंकर वस परया ॥ कपा 
करे जि पाद्म देवे साधूसंग ॥ ज्यों न्यां ओह वघाइयै 
त्यों त्यों हरि सों रग ॥ दोहां सिर काखसम आप अवर न दूजा 
यां ॥ सत्तयुर्‌ तु पाया नानकं सचा ना ॥ ११ ॥ 


(४७८) रागरलाकर ! 


कता खाय कम्म सा हार्‌ पं आखय ॥ कारज देय सवार 
सतयुर सच सास्य ॥ सता सग निधान अमृत चासियं ॥ भय 


भजन्‌ सहरवान दास का राखयं॥ नानक हारे गुण गाय अख्ख . 


-म्रयु लाखयं ॥ १२॥ 
राग "मेक्च । 


पाह्य अपरपर देवा ॥ अगम अगोचर अलख अभेवा ॥ 
दीन दयार गोपाल गोविंदा हारि ध्यावो गुरयु गाती जी ॥ 
गुरुशख मधुमूदन निस्तार ॥ गरुषुख संगी कृष्ण मुरारे ॥ दयाल 
दामोदर रुरुयुख पाद्ये दीर॑त्रं किते न भाती जी ॥ निर्हारी 
केशव निरवेरा ॥ कोर जनां जके पर पेरा ॥ रुरुयुख जाके रिरे 
रहर सोई भगत इकाती जीं ॥ अमोघ दर्शनवे अत अपाया ॥ . 
वड समरत्थ सदा दातारा ॥ गुरुषु नाम जपियें तित तारिये गति 
नानक विररी जाती जी ॥ १३॥ 


राग गरि । 


जके वश्च खान सुतान ॥ जके वश रै सकल जहान ॥ 
जाका किया समे कड दीय ॥ तिससे बाहर नादीं कोय 1 कट 
उेनती अपने सतगुरु पाहि ॥ काज तुम्हारे देय निवादि ॥ समभते . 
ॐच जाका द्वार ॥ सकर भगत जाकानुम अधार ॥ स्वं न्या- ` 
त पूर्णं धनी ॥ जाकी शोमा घट घट वनी ॥ जिस सिमरत दख 
डेरा ठदे ॥ निस सिमरत जम कद्र न कहे ॥ जिस सिमरत हेत 
सुक हरे ॥. जिस सिमरत इवत प्रान -तरे ॥ -संतःश्रभकी ` सदा 
जकार ॥ हर हर नाम जन प्राण अधार ॥ करं नानक मेरी सुत्र 
अरदांस ॥ संत प्रसाद मोको नाम निवास ॥ १९ ॥ 


यंथसाहिवफे शब्द 1 (४७९ ) 


बडे बडे.जो दीसदि रोम ॥ तिनके व्याप चितारोग ॥ कोन 
वडा साया बड़िभई ॥ सो वडा जिन राम खिवं खाई ॥ भूमि 
भमि उपर नित ट्च ॥ छोड चङ तष्णा नदीं बृञ्च ॥ कड नानक 
इह तत्त विचारा ॥ बिन हरि भजन नहीं द्ुरकारा ॥ १५ ध 
राग सोरठ \ 
अंतर की गति त॒मरीं जानी वञ्चदी पास निषेरो ॥ बश लेह 
सादि प्रभु अपने छख खते कर फेरो ॥ प्रजी त्र मेरो उङ्कर 
नेरो ॥ हरि चरण शरण मोहिं चेरो ॥ वश्ुमार वेअत स्वामी उचो . 
गनीगदेरो ॥ काट सिरुक कीनो अपनो दासरो तौ नानक कडा . 
निहोरो ॥ १६॥ 
जीय जत सम्‌ तिसके काये साईं संत सहाई ॥ अपने सेवकेकं 
आपे राखे पूरन भई बडाई ॥ पाखह्म पूरा मेरे नार युर प्र 
पूरी सम राखी होवे सवे दियाल ॥ अनुदिन नानक नाम्‌ ध्याये 
जीय प्राण का दाता ॥ अपने दास कोकेठ कय राखैज्यो 
वारक पित माता ॥ १७॥ ` 
राग धनाश्री । 
किते प्रकार न त्ूटो परीत ॥ दास तेरे की निमंल रीत ॥ जीय 
भाण मन घनते प्यारा ॥ दों म वंध हरि देवन हारा ॥ चरण 
. कमल सों लागो नेह ॥ नानक की ई विनती एदं ॥ १८ ॥ . 
राग गोरी 
भिर घर वेसो हरिजन प्यारे ॥ सतगुरु तुमरे काज संतरोर ॥ 
दु्ट दूत परमेश्वर मारे ॥ जनकी पज रखी करतारे ॥ वादृशाद 
शाहं सब वश करदीने ॥ अमृत नाम महारस पीने ॥ निरभय 
- य भजो भगवान ॥ साधु संगत मि कीनो दान ॥ शरण पडे प्रयु 
 अंतरयामी-1 नानक ओट पकड़ी प्रयु स्वामी ॥ १९॥ 


(४८०): ` , ˆ रागरलाकर । 
उव्रत राजा राम की शरणी । स्वं लोक माया के मंड ` 
गिर गिर परते. धरणी ॥ शाघ्र सिमृत वेद विचारे महा पुरुषन 
कश्या ॥ बिन हरे मजन नादं निस्तारा सुख न किनह र्या 
तीनभवन की लक्ष्मी जोरी वञ्चत नारीं छहर ॥ बिन हरि भगत 
कृहा थित्त पावे पिरतो परे पहर ॥ अनक विलक्ष करत मन- 
मोहन पूरनं होत न कामा ॥ जलतो जलतो कमू न वृक्चत 
सकल वृथे विन नामा । हरि का नाम जपो मेरे मीता इहै सार ` 
-सखुल परा । साधु संगत जन्म मरण निवारे नानक जनकी 
धूरा ॥ २०॥ 
- माधा हरि हारि दारि युख किये । हमते कष न रेवै स्वामी 
ज्यो रासो त्यों रहिये ॥ क्या कटु करे कि करनेहारा क्या इस ` 
: हाथ षिचारे ) जित ठम खवो तित खगा तितदी पूरण .खप्तम 
इमारे ॥ करहु कृपा सवे के दाते एक रूप ल्वछाइहु ॥ नानकः 
की विनती हरि पे अपना नाम जपाव्हु ॥२१॥ , 
` त्रघ्ै गवं किया नदीं जान्या ॥ वेदकी विपत पड़ी पछता- 
न्या ॥ जहिं श्रु सिमरे तदी मन मान्या ॥ देस ग्वं इरा संसा- 
र॥ जिस गुरू मिरे तिस गवं निवारे ॥ वछि राजा माया अह॑ 
, कारी ॥ जगन करे वहु भार अफारी ॥ विन. गरू. पठे. जाय 
पियारी ॥ हरीचंद दान केरे यश खै ॥ विन यर्‌ अतन पाया 
मेवे ॥ आम खाय आपे मति देवे ॥ दुमत इदरनाङ्श इरा- 
` "वारी भ्रु नारायण गव प्रहारी ॥ प्रहलाद्‌ उधारे किरपा धारी ॥ 
` लो, रावण ` गे अचेत । ठृटी ठंका ` सीस . समेत ॥. 
- गर्वं गिभ विन सयुर हेत ]। सर्दूवाह मधु.कीट. महिपासा ॥ 
इरनाङ्कश ठे नखह्‌ विधासा दैत संहारे विन मगति अभ्या 
सा ॥ जरासंधं कालयवन संदरि ॥ रक्तवीज काटनोमे विदार॥ 


! 


यंथप्ताहिवके शब्द } ` ( ४८३) 


` दैत संहार खत निस्तार ॥ अपं सतगुरु शब्दं विचार ॥ दूज 


माय देत संदे ४ गुरुषख सचि भगति निस्तार ॥ वडा 
दुरयोधन पति खोई ॥ राम न जान्या करता सोई ॥ जन को 
दूख पचे दख दईं ॥ जन्मेजय शुरु शब्द्‌ न जान्या ॥ क्या सुख 
पवि म्म खटान्या ॥ इकतिर भले बहुरि पकछतान्या ॥ कंस केशी 
चाणुरन कोई । राम न चीन्हा अपनी पति खोई ॥ बिन जग- 
दीश न रास कोई ॥ बिन यर गर्वन मेदा जाय॥ षिन शरु 
मति धमं धीरज हरि नाय ॥ नानक नाम मिरे शण गाय ॥२२॥ 
अब मोहिं जरत रामजछर्‌ पाया 1 राम उदक तन जलत 
बुञ्ाया। मन मारण कारण वन जाई ये॥सो जल बिन मेगवेत न 
पाद्ये ॥ जिहिं पावक सुर नर दँ जारे ॥ याम उदक जन जरत 
उवार! मव सागर सुखसागर मादी । पीव रहे चर निदुटत 
नारीं ॥ केह कबीर भख शाररगपानी ॥ राम उदक मेरी तरपा 
बु्ञानी 1 २२1 ८ 
माधो जल की प्यास न जाये ॥ जरू मरि अधि उदीअधि- 
काय ॥ तू जलनिधि हो जर की मीन । जल मर्ह रौं जरं 
बिन खीन ॥ तृ पजर दौ सुअया तोर ॥जम मंजार कहा केर 
मार । त्‌ तरुवर शँ पंखी आहि ॥ मंदं भागी तेरो दशैन नाहि ॥ 
त सतय॒र्‌ हो नौतन चेखा॥ कद कवीर मिर अंत कि वेला ॥२४॥ 
जव हेम एको एक कर जान्या ॥ तब लोगहिं कादे दुख 
मान्या ॥ हम आपतहि अपनी पति खोई ॥ दमरे खोज परो 


` मत्‌ कई ॥ दम मदं मद्‌ मनमादा ॥ साञ्चपात काहू सा नार्दे[ ॥ 


पतिअपति ताकी नदी लाज ॥ तव जानहगे जव उधेरैमो पाज ॥ 
कृद कवीर पति हार परमान ॥ स्वै त्याग भज केवर राम।॥२५॥ 
` अंधकार खख कभू न सोइदे ॥ राजा रंक दोउ मिलि रोदे ॥ 
जोपे रना राम न क्वो ॥ उपजत विनशत रोवत रदषो ॥ 


( 
\ 
(४८२) रागरलाकर । | 

जस देखिये तरुवर की छाया ॥ प्राण गये कह काकी माया ¢ 
जसनंती महिं जीर समाना ॥ यये मम॑ को काकर जाना ॥ ईसा 
सश्र कारु शरीर ॥ राम रसायन्‌ पिर रे क्यार ॥ २६ ॥ । 

जी जन परमित परम न जाना ॥ वा तनही वेकृठ समाना ॥... 
ना जाना वेट कंडारी ॥ जान जान सम करहि तर्ही ॥ कहन 

सदावन नदीं पातियदे ॥ तो मनमानै जाति ह में जेर ॥ जवम्‌ 
मन वैक की आस ॥ तष रुग दोय नदीं चरण निवाप ॥ कहु ` 
कथीर इह कदिये कादि ॥ साधु संगत वैकरुठहि आहि ॥ २७॥ 

अव्र मये क्या सोग करी ॥ तो कीजे जो आपन जीन ॥ 
मन मरो मरो संसाया ॥ अष मोहिं मिल्यो जियावन हारा # 
या ददी मरमल मदकंदा ॥ ता सुख बिसरे परमानन्दा ॥ फटा 
एकं पच पनिदारी ॥ टूटी छाज भरे मतिदहारी ॥ कद कवीर्‌ इक 
ञुद्धिं विचारी ॥ ना वह्‌ अटा ना पनिहवारी ॥ २८ ॥ 

स्थावर जंगम कीट पतगा । जन्म अनेक किये वहुरगा॥ 
से घ्र इम घटत बसाये ॥ जव दम राम गरम है आये ॥ योगी 
यती तषी चरह्मचारी ॥ कबहु राजा छखचपति कहू भिखारी ॥ शा- 
कत मरह सन्त सभजीवहि ॥ राम रसायन रसना पीवदहिं ४ 
कृहकवीर प्रभु किरपा कीजे ॥ हार परे अव पूरा दीजे ॥ २९॥ 

चोआचदन मरदनअंगा ॥ सो तन जर काठके संगा ॥ इस 
तन धन की कवन बडाई ॥ धरनिपरे उर धार न जाई ॥ रत जो 
सोवि दिस करे काम ॥ इक क्षण रेदि न दारिकां नाम ॥ दाय 
तां डोर ख खायो तैवोर ॥ मरती वार केष बाध्यो चोर ॥ गरु ` 
सति -रम रस इरि यन गवे ॥ शमह राम रमत सुख पवे ॥ 
किरपा करके नाम उद्ररं ॥ हारे दारे वास समध वकर ॥ कदत 
` कबीर चेतरे अधा ॥ सत्य राम श्चं इव धधा ॥ २८ ५ 


 कवीरकीमसाखी । (४८३) 


जम ते उट भये है राम ॥ इख विनसे सु-कियो दिश्राम 
. वैरी उर भये मीता ॥ शाक्त उलट सुजन भये चीता ॥ अव 
मोहिं स शर कर मान्या ॥ शांत मई जव गोविदं जान्या प 
तन म रोती कोटि. उपाधि ॥ उलट मई सुख सहज समाधि ॥ 
आप पछने अपि आप ॥ रोगन व्याप तीनों ताप॥ अष्‌ मन 
उलट सनातन दज ॥ तव जान्था जव जीवत मूआ ॥ कड कवीर - 
सुख सहज समवो ॥ आप न उरो न अवर उरवो ॥\ ३१ ॥ 
कचन सो पादये नहिं तो ॥ मनदे राप लियाहै मोल ॥ अव - 
मोहि राम अपना कर जान्या ॥ सहस सभाय मरा मन सान्या ॥ 
ह्ला कथ कथ अत न पाया ॥ राम मगति षेठे घर आया॥ 
कृह्‌ कवीर चंचल मति स्याम ॥ केवल राम मगति निज भागी ३२ 
निरिं मरने सम जगत जास्था॥ सो सरना युर शब्दं प्रमास्ा॥ 
अव कैसे मये मरन मनमान्या ॥ मरमर जति जिनराम न 
-जान्या ॥ मरनो मरन कहै सव कोहं ॥ सहने मे अमर दोय सो- 
दं ॥ कट्कशचीर मन मया अर्नदा॥ गया सरम सद्या पमामद्‌ा ॥२२॥ 
जके हरिसा ठाङ्र माई ॥ शक्ति अनन्त पुकारन जाई ॥भव्‌ 
कट राम भरोसा तोरा ॥ तथ काहका कवन निहोरा ॥ तीन 
रोकं जाके द मार ॥ सो कहि न करपतिषार ॥ कह कवर दक 
बुद्धि विचारी ॥ क्या वश जो दिषदे महतारी ॥ २४ ॥ 
विन्‌ सत सती होय कैते नारे ॥ पंडित देखो ङ्द विचारं ॥ 
-म्रीति विना केसे वैधे सनेह ॥ जलग रस तवग नहिं नेह ॥ 
साहनिसत करं जीय अपने ॥ सो रमेयै को मिरे न सुपने ॥ तन 
-मन धन गर सोप शरीर ॥ सोई सदागन क कीर ॥ २५ ॥ 
विषय न्याप्या सकर संष्ार॥ विषया ठे इवी संप्तार 1 रे नर 
--नाव चौड कत वोडी ॥ दरि सो तोड व्रिपयार्मेग जोडी ॥ सुर नर 


(४८४) रागरलाकर 


दाधे लागी आग॥ निकटनीरपञ् पीवस न ञ्ञाग ॥ चैतते चेततः 
निकस्यौ नीर ॥ सो जर निर केथत्‌ कबीर ॥ २६ ॥ 

निहि र पूत न ज्ञान विचारो ॥ ्रिथवा कस न भई महुः 
तारी ॥ निरिं नर राम भगति नहिं साधी ॥ जन्मत कस न खयो 
अपराधी ॥ खच सुच गरभ गये किन व्च्या ॥ बुड युज इप्‌ 
जीवे जग म्या ॥ कड कवीर जसे संदर सूप ॥ नाम किना 
जसे ऊुठ्ज कुरूप ॥ २७ ॥ 

1 जोजन ठेर खसमका नारं ॥ तिनके सद्‌ बलिहार जाई ॥। 
जो निरमर निरु इरिगुण गवे ॥ सो माह मेरे मन मावै॥ निहि 
चर राम रद्यो भरपूर ॥ तिनकी पग पेकज हम धूर । जाति जहा. 
मति का धीर । सहज सहज गुण रम करवीर ॥ ३८॥ 

मिहि खख पाचों अत खाये । तिं यल देखत ठूकदं कये ॥ 

इकं दुख रामराय काण्ड मेरा । अगानि दहै अर गरम वसेरा। ॥ 
काया विगत ट विष भति । को जार को गड्के माटी ॥ कटु, 
कृवीर हरि चरणं दिखावहु 1 पाते जम्‌ क्योन पटाव्हु ॥ ३९॥ 

आपै पावक आप पवना ॥ जारे खसम तो राखे कना ॥ 
राम जपत तन जर कयो न जाय ॥ राम्‌ नाम चित रद्रा समाय॥ 
काको जरे काहि दोय हान ॥ नट वर खरे शारंगपान ॥ कहं कः 
वीर अक्षर दोय भाख ॥ दोयगा खसम्‌ तो ठेगा राख ॥ ६०॥ 

ना मै योम ध्यान चितलाया ॥ विनवै.राग न्ट माया ॥ ` 
कैते जीयन दोय हमारा ॥ जव न हीय राम नाम अधारा ॥ कट्‌ 
कवीर खोज असमान ॥ राम समान न देखो आन ॥ १॥ 

जिरि सिर स्व रच ्थाबत पाग ॥ सो सिर छच सर्वरं काग ॥ 
इस तन धन को क्या गखेया॥ राम नाम्‌ कादे न ददैया ॥ कहत. 
कवर खनु मन मेरे ॥ यदी हवाल दिये तेरे ॥ ४२ ॥ 


ककीरकीसाखी । ( ४८५ .) 


अहनिशे एक नाम जो जागे ॥ केतक सिद्धे भये ख्व 
-लागे ॥ साधक सिद्ध सकर युनि हारे ॥ एक नाम कडिपतर 
तारे॥ जोहरिद्रेसो होरहिन आना ॥ कह कबीर राम नाम 
-पछाना 11 ४३॥ 
राम सरट्‌ 
रे जीव निलज लाज तोहि नारीं ।॥ दरितजकत काके जादी ॥ 
जाको गशङ्कर चा दोह ॥ सो जन प्रवर जात न सोदी ॥ सो 
साहिब सद्या भरपुर ॥ सदा संग नारीं हरिद्र ॥ कमला चरण 
शरण है जके! कट जन का नादी घर ताके ॥ सव को कहै 
जाञ्च की वाता ॥ सो समर्थं निज पति है दाता ॥ कै कवीर 
यूरन जग सोई । जाके हिरदय अवर न दई ॥ 9४ ॥ 
कौन कों पूत पिता को काको । कौन मरे कोदेय संतापो ॥ 
हारे हठ जग को ठगोरीलाई । दारके भ्योग कैसे जीवो मेरी माई॥ 
कोन को पुरुप कोन की नारी । या तत लेह शरीर विचारी ॥ 
कट कबीर ठग सों मन मान्या 1 गई ठगेशे ठग परदैवान्या॥४९५॥ 
अब्‌ मोकों मये राजा रामसहाई ॥ जन्म मरण कट प्रमगति 
पाई ॥ साधू संगत दियो राय ॥ पेच दूत ते लियो डाय ॥ 
अभृत नाव जपोजप रसना ॥ अमोल दास कर ठीनो अपना ॥ ` 
सतशरु कीनो परडपकार ॥ काट लीनसागर संसार ॥ चरण 
कमर सों रागी्ीति ॥ गोविद वसे निता नित चीत ॥ माया 
तप्त बुड्या अंगार ॥ मन संतोप नाम आधार ॥ जल थर पूर 
-रहे प्रस स्वामी । जत पेखो तत॒ अन्तरयामी ॥ अपनी भगति 
आपी टटा । पूव र्खित मिल्यो मेरे माई ॥ जिस कपा 
-कृर तिस पुरनसाज ॥ कवीर को स्वामी गरीवनिवाज ॥ ४६ ॥ 


८४८६ ) रागरलाकंर्‌ 1 


राम गोरी 
हरो यंश सुनहि न इरी युन गावहिं ॥ बात नदीं असमान गि- 
रावं ॥ एसं रोगन सो क्या कदिये ॥ जो प्र किये मगति ते. 
वाहिज तिनते सदा उरनेरदिये ॥ आपन देहि चष्ट मर पानी ॥ ` 
तिहि निदिं निहि गंगाआनी ॥ बैठत उठत इटिलता चाकहि ॥ 
आप्‌ गये ओरनं ह घालदि ॥ छोड चर्चा आन न जानि ॥. ` 
ब्रह्माहि को कदमो न मानि ॥ आप गये ओरनहू खोवहिं ॥ आ- 
ग लगाय मदिर मे सोवि ॥ अवरन ईैसत जप हे कनि ॥ तिन- 
को देख कथीर जाने ॥ ४७ ॥ 
जते यतन्‌ करत ते डवे भवसागर नाह तारयो २े॥ कर्म धर्म 
करत्‌ वहु संयम अरं बुद्धि मन जास्यो रे॥ सास भासको दातो 
याङ्कर सो कयो मनो विसास्वो रे ॥ दराल अमल जन्म है 
कड घदले हारय रे॥ तप्णा तपा भूख अम छागी हिरदय नाम्‌ 
विचास्यो रे ॥ उनमत मान रद्नो मनमादीं रुका शन्द्‌ न धारयो 
रे॥ स्वाद्‌ छ्य इद्रीरस प्रेरयो मन्द्‌ रस ठेत विकार्योरं ॥\भरम 
भाग. सतन समाने कासर लोह उधारयो रे॥ धावत योनि जन्म 
भरम थाके अव्‌ दुख कर इम हारयोरे॥ कहं कवीर यरु 
मिरत महारस प्रेम भक्ति निस्तारयो रे ५४८ ॥ 
एक ज्योति एका मिठी किंवा होय महीय ॥ जित वट नाम्‌ 
न उपने पएरूट मरे जन सोय ॥ सांवल स॒न्द्र रामेया मेरा मन 
रागा तोहि ॥ साथ भिरे सिद्ध पादय किं यह योग की भोम ॥ 
दँ मिल कारजः उपने राम नाम सयोग ॥ रोग जाने यहः गी 
यहं तो व्रह्म विचार ॥ ज्या काशी उपदृश हाय मानस मरता 
वार कोई गप्वैकों सुने दरी नामा चित लाय ॥ कट कीर 
संशय नदीं अंत परमगति पाय ॥ ४९॥ । 


भजन चेतावनीं । (४८७) 


कालवूतकी रस्तनी मन बौरारे चित र्यो जगदीश ॥ का- 
म सुमआाय गज वश परे मन बौररे अंश सद्यो शीश ॥ विषयं 
वाच इरि राच समञ्च मन बौरारे ॥ निरभय होय न हरी भज्यो 
मन बोरारे ॥ गयो न राम जहाज मरकट सएठौ अनाजकीं मन 
बौरोर रीनी हाथ पसार ॥ टन को संसार परया मन बौरारे 
नाच्यो घर घर बार ॥ ज्यों नलनी सूअटा म्यो मन बौरारे मा 
या यह व्योदार ॥ जेसा रंग संभ का सन बोरे स्यो पसरयो 
पासार ॥ न्दावनको तीर्थं घने मन वोरारे पूजन को वहु देव ॥ . 
केह केवीर दटन नदीं मन बौरा रे छरूटन हारि की सेव ॥ ५० ॥ 

अगिन न दृँ पवन नाह मगन तस्कर नेर न अवँ ॥ राम 
नाम धन्‌ कर सेचोनी सो घन कतहु न जवि । इमाय धन ,. 
माघव गोविंद धरणीधर यदी सार धन किये ॥ जो ख प्रयु 
गोविदकी सेवा सो सुख राज न रदिवे ॥ इस धन फारण शिवं 
सनकादिक्र खोजत भये उदासी ॥ मन सकद जिहा नारायण 
परै न जमकी फंस ॥ निज घन ज्ञान मगति गुर दीनी ताप 
सुमाति मन रागा ॥ जलत अभ थंम मन धावत भ्रम वंधन मय 
भागा ॥ कहै कबीर मदन के माते दिरदय देख विचारी ॥ त॒म 
चर राख कोटि अश्च हस्ती हम घर एक सुरारी ॥ ५१ ॥ । 

ज्यों कपि के कर्‌ यष्टि चननकी छव्ध न त्याग दियो ॥ जो 
जो कमं कियो सलचसं ते फिर ग्रहि परयो ॥ मगति विन 
विरथे जन्म गयो ॥ साधु संगत भगवान भजन विन करीन 
सचुरघ्यो ॥ ज्या उद्यान कुम भरफुषटित किनहं न घाण लियो ॥ 
तैसे भमत अनेकं योनिमें फिर फिर कार हयो ॥ या धन 
यौवन अर्‌ सुत दारा पेखन को जो दियो ॥ तिनदीं मादीं अटक 
जो उरञचे इद्र प्रेर ख्यो ॥ अवध अनक तन तृणको मंदिरं 
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चह्दिरि टट ठ्यो ॥ कड कवीर भवसागर तरण को वे सतय 
ओर लियो ॥ &२॥ 

, राग गौरी पूरी | 
ू स्वगं वास निं वांध्यि ड्य न नकं निवास ॥ होना सो 
शीय हं मनहिं न कौजे आस ॥ रेया युन गारईये जति पाये 
परम निधान ॥ क्या जप क्या तप संयमो क्या तरत क्या 
अक्तान ॥ जवटय जगति न जानिये माव मगति भगवान 7 
संपति देख न दरपिये विपति देख न रोय ॥ ज्यों संपतिर्त्यो 
वितिरे विधिने स्यासो शेय ॥ कह कबीर अव जान्या 
संतन द्य मञ्चार ॥ सेकं सो सेवा भले जिरि घट वसि 
सुरार ॥ ५२) 

७ कि 
राग गा) 
आप्त पसि घन तुलसीक विवा मा्च वनारस गाड रे ¶#. 
वाका सरूप देख मोटि ग्बारनि मोको छोड न आउ न जारे ॥ 
तोहि शरण मन गो ॥ सारगधर सों मिरे जो वडमागो ॥ बन्दा 
वेन मनहरन मनोहर कृष्ण चरावत गईं रे ॥ जाका रङ्कर दुदी 
शारंगधर मोहिं कवीरा गाई रे ॥ ५४ ॥ क 
लख चौरासी जीय योनि मे भमत नन्द्‌ वड थाकोंरे ॥ 
, भगति देत अवतार छियोदे माग वडो वषया को रे॥ मजो 
कहती नन्द को नन्दन नन्द सो नन्दन काको ॥ धरणि 
अकाश दशोदिभि नादीं तव यद नंद्‌ कं थो रे ॥ संकट नहीं पर 
योनि नरी अप नाम निरंजन जाको रे ॥ क्वीर छ स्वामी एेसों 
` शङ्कर जाके माई न वापो रे ॥ ५५ ॥ । 


भजनचेतावनीं । (४८९ ) 
राग गोरी चेती। । 

देवा पाहन तारीयलें ॥ राम कदत जन कस न तरे ॥ तारी ठे 
गनिका बिन रूप ऊुव्जा व्याध अजामिल तारीयरे ॥ चरण बधक 
जनं तेञ मुक्त भये ॥ हौ बर बल जिन रामक ॥ दासी सुत जन 
विदुर सुदामा उग्रसेन को राज दिये ॥ जप दीन तप दीन ङक हीन 

कम हीन नामे के स्वामी तेउतरे ॥4६॥ __ 
सतयुग सत भेता यज्ञ द्वापर पूजा चार ॥ तीनों युग तीनों ददे 


९०९. व व 


-कलि केवल नाम अधारे ॥ पार केसे पायवो रे ॥ मोस कोऊ 


[^ 


न कदे सभुज्ञाय ॥ जति आवागमन बलाय ॥ वहुत्रिय धम 
- निरूपिये करता दसि सब लोय ॥ कृवन कर्म ते द्रटिये जिह 
सापे सब सिध हेय ॥ कप अकर्म विचारिये शंका सुन वेदं 
पुराण ॥ संसासद्‌ हिरदय वसे कोन रैर अभिमान ॥ बाहर 
उदकं पखाशये घट भीतर विविध विकार ॥ शुद्धं कवन प्र 
दोयवो शुचि उंजर षिध व्योहार॥ रवि ` प्रकाश रजनी यथा 
गति जानत सम संसार ॥ पारस मानो तांषो ये कनक ` रोत 
नर्हिवार ॥ परमपुरुष गुरु भेँटिये पूर लिखत ललाट ॥ उनमन 
मन मनही मिरे दुटकत बजर कफट ॥ भगति ऊगति मति 
सति करी भरमवंधन कार विकार ॥ सोई वस रस मन्‌ मिले गण 
निरं एकं विचार ॥ अनिक यतन निग्रह किये यारी न ररे 
अभ्‌ फस ॥ प्रेम भगति नदीं उपजे ताते रविदास उदाप्त ॥ ५७॥ 


राग अस्ावरा ) 
पवन उपाय धरी सव "धरती जर अगिनिका वंध किया 
अधरे द्रसिर मूड कराया रावण मार्‌ क्या बड़ाभया ॥ क्या 
उपमा तेरी आंकी जाय त्र सखे ॥ पूर सद्या ख छाय ॥ जीयं 
-उपाय्‌ जगति हथ कीनी काटी नथ क्या वड़ा यया किस्त 


2 
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पुरुप जा कान किये सवं निरेतर र रा नाल कटुव 
साथ वरदाना ब्रह्मा भाल्ण सृषि गया॥ अमे अंत न पायो ताक 
कंप छद्‌ क्या वडा भया ॥ रररपाय धरे क्षीर मध्या हेर भख- 
छाये जिअसी कीया ॥ कहै नानक स्मै क्यो छप्या एकी -एकीं 
` बड दीया ॥ ५८ ॥ 
राज मिलक जावन ग्रहे शोभा रूप्वत जो आनी ॥ वहतः 
दव्य हस्ती अर घोडे खाल लख वयञनी ॥ अगि द्रगहिं कामन 
आवहिं खड चरे अभिमानी ॥ काहे एक विना चित लाये ॥ 
उठत वरत सवत जागत सदा सदा हारे ध्यादये ॥ महा विचिः 
सुद्र आखाड रणम जिते पवाड़॥ दो मरोदौ वंधों छोडो 
युखते एव ववाडे ॥ आया इकुम पाखह्मका छोड चर्या एकः 
दिदाडे ॥ कर्मं धर्म छगति बड करता करने हार न जानै॥ 
उपदेश केरे आप न कमावे तच्छ शब्द न पाने ॥ नामा आया 
नागो जासी ज्यों हस्ती खाक छनि ॥ संत सनन स॒नह सम 
मीता श्चंज.एक प्ता ॥ मेरी मेरी कर कर इषे खप खपं अर्ये . 
गवारा ॥ य॒रुमल नाएक नाम प्याया सचिनाम निस्तार ॥५९॥ 
जिस नीच कफोकोईन जानै॥ नाम जपत सो चह इट 
मनि ॥ दर्शन मानं देहु प्यारे ॥ तुमरी सेवा कौन कनन 
तारे ॥ जाके निकट न अवै कोद ॥ सकर सं वाके चरण 
मरु धोई ॥ जो प्राणी काहू न आवत काम ॥ संत प्रषाद ताको 
जापिये नाम ॥ साच संग मन सोवत जामे ॥ तव प्रु नानक 
.मीटे लगे ॥.६० ॥ ` 
उक्ति सयानप कद्र न जानां ॥ दिनि सन तेय नाम्‌ वसानां ॥ 
मै निुर्णं यण नादी कोय । करन करावन हार्‌ अथु सोय ॥ मूर 
सुगध अक्ञान अविचारी ॥ नामतेरे काआश मन वाच्च ॥ जप्‌ 


भजनचेतावनी {४९१} 


तप संयम कम न साधा ॥ नाम प्रभूका मनहिं अराधा ॥ कटुः 
नं जाना मति मेरी थोरी ॥ विनवत नानक ओर प्रयु तोरी ॥ &१॥- 

चरण कमल्की आस प्यरे॥ यम किंकर नस मये विचारे ॥ 
नूं चित आवहि ते सया ॥ सिमरत नाम सकर रोग पया ॥ 
अनिक दख देवहि अवरां को ॥ पटच न साकहि जन तेरे 
को॥ द्रशतेरेकी प्यास मन रागी ॥ सहन आनंद वसै वैरामी ॥६ 
नानककी अरदास् स॒नीजे ॥ केवर नाम दयम दीजे ॥ &२ ॥४ 

आठ पहर निकट कर जाने ॥ प्रघुका कीया मीठा माने ॥ 
एक नाम संतन आधार ॥ होय रहे सभकी पग छार ॥ संत रदत 
सुनो मेरे भाई ॥ वाकी महिमा कथन न जाई ॥ वरतन जाके 
केवर नाम ॥ अनद्‌ रूप कीतेन विश्राम ॥ मिज शच जाके एक. 
समाने ॥ प्रयु अपने बिन अवर न जानै॥ कोरि कोरि अघ्‌ ` 
काटनहारा ॥ दुख दर करन जीयके दातार ॥ शुरवीर वचनः 
के बली । कमला बपुरी संतन छली ॥ तांका संग वाछहिं सुरदेवा 
अमोघ दरश सफल जाकी सेव ॥ कर जोर नानक करे अरदास ४ 
मोहिं सतहि टर दीनि गुण तास ॥ ६२॥ 

भगत वच्छर हारि विरद्‌ आप वनाइ्या ॥ जहिं जहिं संत 
अराधंहिं तहिं तरि परगटाद्या ॥ प्रथु आप खयि समाय सन्‌ 
सभाय भगत कारज सारिया ॥ आनंद हरि यश महामेगर स्वैः 
दुःख विसारिया ॥ चमत्कार प्रकार दह दिस एक तिं दरशाइ्या 11 
नानक पिञपे चरण जंपे भगत वच्छल हरि विरद आपः 
वनादइया ॥ 2४ ॥ 

थिर संतन सुहाग मरे न जावे । जके ग्रह दरि नाह सौ 
सददी रावे ।॥अषिनाशी अवगत सो प्रभु सदा न वतन निम॑लाः 


( ४९२) राग्रलाकर 1 


नाह दर संदा दजुर उङ्कर दह दिस पूरन सद सदा ॥ प्राण पति 
गति मातेजति प्रिय प्रीति प्रीतम भावे ॥ नानक वखाने शर 
वचन जाने स्थिर संतन सुहाग मेरे न जावहे ॥ ६4 ॥ 
कूड राजा कूड परजा कूड सम संसार ॥ क्र मंडप कूड 
माड कूड षेसनदार॥ कूड सोना कड रूपा कूड पेनणहार ॥ कूड 
कायां कड कण्पड कूड रूप अपार ॥ कूड मीयां कड बीवी खप्प 
दोयं खार । कड कंड नेह रुग्णा विसरया करतार ।॥ किसनार 
कीजे दोस्ती सम जगत चहणहार ॥ कूड मिद्ध कूड माप्यो कूड 
डोव प्र ॥ नूनक्‌ वखाने षिनती तुध वाञ्च कड कूड ॥ ६६ ॥ 
जवटग तेर देवे यख वाती तव सूञ्चे सम कोई ॥ तेल जले 
वाती ठहरानी सूना मंदिर होई ॥ रवौ रे तोहि घरी नरासे कोई ॥ 
तरं राम नाम जप सोई ॥ काकीं मात पिता कह काको कवन पुष 
की जोई ॥-घट पटे कोड वात न्‌ प्छे काट काटो दोई ॥ देहरी 
वटी माता रोवे ख्या लेगये भाई ॥ ट छिटकाये तिरिया रे 
-दस इकेला जाई ॥ कदत कबीर सुनोरे संत भवसागर के ताईं ॥ 
इस वंदे पिर चलम होते जम नीं दटे गुसाई ॥ ६७ ॥ 
रज्ज हमारी गोमती तीर । जहां बसहिं षीतेवर पीर 1 बाह 
वाह क्या खूष गावतांहै ॥ हरि का नाम मेरे मन भावतारै॥ नारद 
शारद क्रदि खवासी ॥ पास वेठी वावी कमला दसि ॥ कैट 
म।ल] जिदवा राम ॥ सदस नामे ठे क सलाम ॥ करत 
कवीर राम युन गात ॥ हद्‌ तुरक द्‌।ऊ समञ्चा्वे । &८ ॥ 
कहा श्वान को सिमृत सुनाये ॥ कहा शाकत पे हरि गन. . 
गाये ॥ राम राम राम रमे रम रहि ॥ शाकत सों भ्रट नर्द 
करिये ॥ कौआ कहा कपूर उगाये ॥ किं पिसीयर को दूध ` ` 
परिभये ॥ सतक्षंगत मिट विवेक बुद्ध रोई ॥ पारम ` परस खदा 
कंचन सोई ॥ शाकत शवान समे करे कराया ॥ जो शर रिव्या 


मजनचेतावनी ! (४९३ ) 


सो कर्म कृमाया ॥ अमृत रै ठे नीम सिचाई ॥ कहत कथीर 
वाको सदज न नाई ॥६९॥ , __ । । 

रुका सा कोर सुद्र सी खाई ॥ तिरि रावण घर खवर न 
पाई ॥ क्या मागो कु थिर न रहाई ॥ देखत नयन चस्यो जग 
जाई ॥ इक रख पूत सवालटखं नाती ॥ तिहि रान घर दियान 

. वादी । चद्‌ सूरज जाके तपत रसोई ॥ वेसन्दर जाके कपडे धोई! 

गुरु मति यमहं नाम बसाई ॥ अस्थिर रहै न कतं नाहं ॥ कहत 
कबीर सुनोरे छोई ॥ राम नाम बिन सक्ति न होई ॥ ७० ॥ 

कियो शृंगार मिलनके ताई ॥ हरि न मिले जग जीवन्‌- 
साई ॥ हरि मेरो षीर रौ दरि की बहुरिया ॥ राम बडे म तनक 
ठहरा ॥ धनि पर एकै संग व्सेरा ॥ सेज एकं पे मिलन 
दुेरा ॥ धन्य सुहागन जो पिय भावे ॥ कह करवीर फिर जन्म 
न अवे ॥ ७३ ॥ - 

अतर मेल जो तीरथ न्हावै तिस वेङुठ न जाना॥ खोक पतीने 
क्र न होवे नारीं राम अथाना ॥ पूजो राम एकी देवा ॥ साचा 
न्दावन गुरुकी सेवा ॥ जके मनन जे गति होवे नित नित 
मेडक न्दावहि ॥ जख मेडक्‌ तसे ओह नर पिर रिरि योनी 
आवहि ॥ सनां कठोर मरं बनारस नरक न वाच्या जाई ॥ इसका 
संत मरे हाटंवहिं सकी सेन तराई ॥ दिन सुरेन वेद नादी शाघ्च 
तौ वसे निकारा \ कह करवीर नर तिसहि ध्यावो वावरिया 
संसाया ॥ ७२॥ 

एक अनक व्यापकं पूरक जत्‌ देखो तत सोई ॥ माया चित्र 
विचि विमोहत विरला बरूञ्े कोई ॥ सव गोविंदरै सव गोविद 
गोविदं षिन नहिं कोई ॥ सृत एक मणि शत सदस जैसे ओत 
श्रोत प्रघ सोई ॥ चरतरंग अरु फेन अद्ुदा जल ते भित्र न होई 


९ ४९४) रागरत्नाकर 1 ` 


परपच पार्य की खट विचरत आन न सेई ॥ मिथ्या भम 
अर स्वपन मनारथ सत्य पदारथ जान्या ॥ सुकृत मनसा ग्ट 
उपदेशो जागतदी मन मान्या ॥ कदत नामेदेर हरिकी रचना 
देखो दद्य विचारी ॥ घट वर अंतर -सर्वं॑निरतर केवल एक 
सुरारी \ ७२ ॥ | 

रग सजय ¦ 

उत सुस रोषे कबीर कौ माई ॥ यह वारिकि कैम जीवहि 
रघुराई ॥ तनना बुनना सम तन्यो ह कवीर्‌ ॥ हरि कानाम ङ्ख 
लियो शरीर ॥ जवल्ग तागा बाहों वेह बे ॥ तपल्ग बिसरे 
राम सनदी ॥ ओखी मति मेश जाति जलाहा ॥ इरि का नाम 
ल्य में लाहा ॥ कदत कवीर सुनहु मेर साई ॥ हमरा इनका 
दाता एकं रघुराई 1७2 ॥ ` 

जो राज देहि तो कवन बडाई ॥ जो भीख गाह तो क्या 
-घर जाई ॥ तूं हरि भज मन मेरे पद्‌ निरान।॥ वहुरि नदोय तेरा 
आवन जान ॥ सव ते उपाई भ युखाईं ॥ जिप् त देवहि तिसर्हि 
सुञ्चाई। सतशरु मिरे तां संशयं जाई ॥ फस दौ पूजो दज नजर्‌ 
न्‌ आई ॥ एकं पाथर कीजे भार ॥ दूज पाथर धरये पड ॥ जे वह 
देवता वहभीं देवा ॥ कह नामदेव हम हारकी सेवा ॥ ७५ ॥ 

दधतो चेर थनों यस्यो ॥ पल भमर जल मनि 
-पिगारयो ॥ माई सोविद्‌ पूजा कडा ठे चा ।॥ अर्‌ न पट 
अनरपम पादो ॥ मलियागिर वेढे हं अुनेमा ॥ विप अप्त वमाह , 
-इकष्षगा 1 धृपदीप नेवेदहि वाता ॥ कंप पजक तेरी दन्ना 
तन मन अरप पूज चटा ॥ गुरु प्रमाद निरंजन पर्वा ॥ पूजा 
अस्वा आहि न तोरी ॥ कद्‌ रामदास कवन रति सोरी ॥ ५६१ 


, भजनचेतावनी । (४१५) 


अंतर मल नमर नहिं कीना. बादर भेष उदासी ॥ हदय 
कमर घट प्रलय न कीन्हा काहे भया संन्यासी ॥ मरं भुर 
जेचंदा॥ नरी नद चीन्हा परमार्नद। ॥ घर घर खाया पिडबधघायां 
विथा सदा माया॥ भूमि मसान की सक्षम लगाई शरु धिन तत्व 
न पाया॥ काय जपोरे काय तपरे काय विलोको पानी॥ रख 
चौरासी जिन उपजाई सो सुथिये निखानी ॥ काय कमंडलः 
कापडियारे असः काहि फिरादी ॥ वदनन्रिलोचन समर पराणीं 
कृण विन माहुकि पादी ॥ ७७ ॥ 
अंतकाल जो लक्षमी समिर ॥ एसी चितार्मेजो मरै॥ सरप 
योनि पर वल ओते ॥ अरी बाई गोर्विद्‌ नाम मत बिसरे ॥ 
अंतकाल जो इदी सुमिरे ॥ एसी चितम ज मरे ॥ वेसवा योनि 
चल यल ओते ॥ अतकाट जो डके सुभिरे ॥ एसी चितम 
` जे मरे ॥ शकर योनि बरु बर ओतरे ॥ अंतकाट जो मदिर 
सुमिरे ॥ एसी चितामें जे मरे ॥ परेत योनि वल बरु ओत ॥४ 
अंतकाल नारायण सभिरे॥ देती चितामेंजेमरे॥ वदत ति- 
रोचन्‌ ते नर सुद्धा पीतांभर वाके हदय वसे ॥ ७८ ॥ 
ग देवगंधार्‌ । 
अव इम ची ठक्कर पहि हार ॥ जव हम शरण प्रभृकी आद 
राख प्रथु भवे मार ॥ रोकन की चतुराई उपमा ते वैसंद्र जार॥ 
कों भखा को मादे बुरा कदो इम तन दियोहै ठर ॥ जो 
आवत शणं सङ्कर प्रथ तुमरी तिष राखो किरपा धार जन ना 
नक शं तुम्हरी हरजी रालो खाज सरार ॥ ७९ ॥ 
हारि राप नाम जप लदा । गतिपावहि खख सहन अनेदा 
काटे जमफ़े काह ¦! सखोजत सोजत खोज सुविचारयो दारे संत , 
जनां पडि आदा ! तिन्दां प्राप्त यह निधाना जिनके क्म लिखा 


( ४९६) , रगरलाकर । 


डा ॥ से वड भागी से पतिवेते से पूरं शाह । संदर सुघड़ स" 
प तेनानक जिन दरि दरिनाम विसादा॥८०॥ . . 

, भरु एदी मनोरथ्‌ मेरा । कृपानिधान दयाल मोहिं दीने कर 
संतनका चरा ! प्राताह काक छागो जन चरनीनिशिवासर दर्थ- 
न्‌ पावो ॥ तन मन अपं करो जन सेवा रसना हरी यन या । 
ससि संस सुमिरो प्र अपना संत संग नित राके । एक अधार , 
नाम धन मोरा अनंद्‌ नानक यद्‌ छदि ॥ ८१ ॥ 

राग सोरट। 

आपै सेवा लंयदा प्यारा आपे मगति उमाहा । आं गुणगावां 
यदा प्यारा आपे शब्द्‌ समाहा । आपे टेखण आप छिखायी आ- 
चै लेख छिखाहा ॥ मेरे मनजप रामनामउमाहा॥ अवुदिन अनेँद्‌-- 
दवै बडभागी केर एर हार लाहा ॥ अयि गेषी कान्द हे प्यार . 
वन अपे ग चरादा ॥ आपे सवर सुद्र प्यारा आप वंशीव- 
जादा ॥ कृवर्यापीड आप मरांयदा प्यारा कर वालकं रूप्पचा 
डा ॥ आप अखाडा पर्दा प्यारा कर देस आप जो चाहा ॥ कर 
बालकं रूप उपादा प्यारा चड़र कंस केस मरदा ॥ अपि दीः 
वल आपे प्यारा वक भँ मूरख सुगधाहा ॥ सम आपे जगत 
उपार्यैदा प्यारा वस्त अपे उगतिःदथाहा ॥ गर जवडी अपि पा- 
यदा प्यारा ज्यों मश सिचे त्यो जाहा ॥ जो यसे सो पचशी प्यरि 
जप नानक भगति समाहा ॥ <२॥ . ^ 

जौली भाव अभाव यह माने तों मिण दुराई ॥ आन आ 
पना करत विचारा तौलं बीच प्रिपाई ॥ माधव दसी देह बुदयाई ॥ 
सेव साधु गद्यं ओट चरना नहिं विरे अहत चसा३॥ रे मन युग 
अचेत चचल चित तुम एसी दंदय न आई ॥ प्राण पति त्याग 
आअआन्र स्वा उरो सग वराई \ शोक न व्वापै आपन थाव 


, मजनचेतावनी । ` (४९७) 


साधु सद्धत बुदि पाह ॥ शाकत कां वकना एंड जानां जसे पवनं 
बुखाई ॥ कोट पराध अश्यद्यो एह मन कहना कंट् न जाई ॥ जन 
नानक दीन शरण आयो प्र सव ठेखा रखो उडाईं ॥ ८३॥ , 
तन सन्तन का धन सन्तन का मन सेतनका कीवां ॥ 
सन्तप्रसाद्‌ हरि नाम ध्याया सवे शर तव थया ॥ सन्तन 
विन अव्र न दाता वीया ॥ जो जो शरण परे साधूकी सो पार- 
गामी कीया ॥ कोटि अपराध मिटहिं जन सेवा हर कीर्तन रस 
, गादये ॥इहां खख आगे सुख उर जनका संग बड़भागी पाद्ये ॥ 
रसना एक अनेकं गुण पूरन जनकी केतक उपमा करिये ॥ अगम 
अगोचर सद्‌ अविनाशी शरण सन्तनकी लि ॥ निरयण नीच 
अनाथ अपराधी ओट सन्तनकी आही ॥ ब्ूडत मीदश्द अन्थ्‌ 
करूपमं नानक रेह निवाही ॥ ८४ ॥ | 
खोजत खोजत खोज विचार्यो राम नाम तत्वसाया ॥ किट 
, विप कटे निमिष अराध्या य॒रुखुख पार उतारा ॥ हरिरस पीवों 
पुरुप ज्ञानी ॥ सुन खन महा तरप मन पवि साधू अमत वानी ॥- 
सक्ति अगति चगति सच पादये सर्व सुखांका दाता ॥ अपने दसकं 
भगति दान देवै पूरण पुरुप विधाता ॥ अवणीं सुनिये रसना गाहे 
दिरदय ध्याईये सोई ॥ करन कारन समरत्थ स्वामी जात बृथा नं 
कोहं ॥ वडे भाग रत्र जन्म पाया करो कपा कृपाला ॥ साध संग 
नानक गृण गावे सुमिरे सदा सदा गोपाला ॥ ८९ ॥ 
जेती समग्र देखह रे नर तेती दी श्ड जानी ॥ राम नामसंग 
कर व्यीहारा पावहि पद निखानी॥ प्यारे त्‌ मेरो सुखदाता ॥ युर 
पुरे दीया उपदशा तमीं संग पराता ॥ काम क्रोध रोभे मोह 
अभिमाना तामें खख नरि पाद्ये ॥ होड रमि तू सकल्की मेरे 


मन तो आनंद मंगर सुख प्ये ॥ घाल न भनि अन्तरतिपि जनि 
२२ 


(५८) रागरलाकर {. “ ब ४ 


ताकौ कर्‌ मन सेवा॥ कर एना होम एद मलुर्भो अकाल मूरत गुं 
देवा ॥ गोविद दामोदर दवार मापते पाखन्न निरंकारा ॥ नाम 
वर्‌ तन नामोकलेवा नाम नानक प्राण जधारा ॥ ८६ ॥ ` ` 

र्न छंड कौड़ी संग लागे जाते कष्ट न पाद्ये ॥ पूरन पार- 
जतम परमेश्वर भेरे मन सदा ध्याये ॥ खमिरो हरि हरे नाम 
मानी ॥ विने काची देह अक्नानी ॥ मृगर्तप्णा अर्‌ सुपन स्न. 
रथ ताकी कड न्‌ बडाई ॥ राम भजन विभ काम न आवति संगं 
न काट जाई ॥ हीं हीं करत विहाय अवरदा जिय को काम न 
कनि ॥ धावतं धावते नहि तरेपतस्या राम नाम नरि चीना.॥ .. 
स्वादं विकार षरिपय रस मातो असख खते कर फेरे ॥ नानक की .. 
मरम पाहि वीनती काटो अवरयण मेरे ॥ ८७} 

गुण गावो पूरण अकिनाशी काम क्रोध निप जरं ॥' विषम्‌ 
अप्िको सागर साधु संग उधार ) एर युर भेदो अम अपेरा। 
भज प्रेम भगति प्रस मेरा । हरि हरि नाम निधान रस पया मन. 
तन रहे अवाई । जतकत पूर रघ्मो परमेश्वर कत आव केत जाई । 
जप तप संयम ज्ञान तच्छवेत्ता जिप्त मन भसे यपाखा । नाम रतन 
निन्‌ यरु पाया ताकी पूरण घाठा । कलि कठेश मिटे टव , 
सकरे काटी यमी फा । कड नानक परु किरणा धारी मन 
तन भये विकासा ॥ ८८ ॥ क, 

माया मोह मगन ओधियारे देवनदार न जात ) जीर पिडि 
साज जिन र्या वरू अपनो कृर्‌ मानै । मन भटे देख घ्र 
परभु स्वामी ॥ जो कट करें सोई सोर जणे रदे नकट रेछानी 1 ` 
जिह! स्वाद रोम्‌ सद्‌ मातो उपने अनिक विकारा ॥ वृहत योनिं 
भमत दुख पाया हौं मे वन्दनके आरा। देच किवोड अमनिक पडदे - 
म परदारा संग फाके॥ चिन्रप्र जव रेखा मांगहिं तव कौन प्डद्‌ , 


-भूजनचेतविनीः1 { ९९९ ) 


तेरा ढाके ॥ दीन दयार पूरन दुख भंजन तुम विनं ओर न काई 1 
काटि रेह संसार सागर महि नानक प्रस शरनाई ॥ ८९ ॥ . 

सकर वनस्पति मेँ वेसंद्र सक दृधमें घीया ॥ उंच नीचमे . 
जोति समानी घट धर माधोजीया ॥ संतोषरवर रह्मा समाद्यो ॥ 
पूरनपुर रघ्यो सवम ज थर रमेया आद्यो ॥ गुणनिधान नानक 
यश गवे सतगुरु भम चुकायो ॥ सवे निवापी सदा अल्पा 
 सबमे रद्य समायो ॥ ९० ॥ 

अकेनाशी जीवनक दाता खमेरत सब मर खोई्‌॥ गण . 
निधान भगतन को वतेन विरला पावे कोई ॥ मेरे मन नप. 
गुर्‌ गोपाल प्रयु सोई॥ जाकी शरण परे सुख पाये बहुरि दःखं 
न होई ॥ बड़मागी साधुसंग प्राप्त तिन मेरत दुर्मति खोई ॥ 
तिनकी धूर नानक दासे बांछे जिन दरि नाम इदयं परोई ॥९१॥ 

रामदास सरोवर न्दाते। सब उतरे पाप कमाते ॥ निर्भर होय 
कृर्‌ अस्नाना । गुरप्रं कनं दाना ॥ सब ङश क्षम प्रु घार। 
सदी सलामतःसब थोकदा उवारे ॥ गुरका शब्द्‌ विचारे ॥ साधु - 
संग मल साथी ॥ पाह भयो साथी ॥ नादक नाम ध्याया ॥ 
आदि पुरूप प्रयु पाया ॥ ९२॥ .. 

प्राणी कौन उपाव करे ।॥ जाते भगती रामकी पातै यमको 
जास हेरे ॥ कोन कम विया कड कैसी धर्मं कौन युनि करई ॥ 
कौन नाम गुरु जाके खमिरे भवसागर को तरई ॥ कलमं एक 
नाम किरपानिधि जाहि जपे गतिपवे।। ओर धर्म ताकेसम नार्हिन 
यह विधि वेद्‌ बतावे ॥ सुख दख रदत सदा निरटेपी जाको कदत 
राई ॥ सो तमदीमे वसे निरतर नानक दर्पण न्याई ॥ ९३॥ 

माई म्‌.किडि विधि ख्खों साई ॥ महा मोह अज्ञान तिमिर 
मे मन रद्य उरञ्चाईं ॥ सकर जन्म भमदी भरम खोयो नदीं 


(५०० ) रागरलाकेर ।. 
स्थिरं सतिं पाई ॥ विपयासक्त रद्र निशेवासर नहि द्द 
अधमाई 1 साध संग कदू नहिं कीना नहि कीरति प्रु माई ॥ 
जन नानक में नादीं कोड गुण राखि लेह शरणाई ॥ ९४ ॥ 
माई मन मेरो वश नारिं ॥ निशि वासर विपयनको. ध्यावे - 
किंहिं बिधि रोकों ताहि ॥ वेद पुराण सिमृति के मत सुन निमिष . 
न्‌ दिये वसव ॥ प्र धन प्र दाया सों राच्यो विरथा जन्म 
सिरे ॥ मदं माया के भयो वावरो स्त नदिं कडु ज्ञाना ॥ 
घट दी भीतर वसत निरंजन ताको ममं न जाना ॥ जवरीं 
शरण साघु की आयो दुरमति सकल विनासी ॥ तव नानक 
चेत्यो चितामणि काटी यसकी फसी ॥ ९५ ॥ 
रे मर यह साची जिय धार ॥ सकल जगतहै जेते सुपना 
विनशत ठगत न वार ॥ वारू भीत वनाई रचपच रहत नदी 
दिनि चार ॥ तैसे यह्‌ सुख माया को उरड्यो कहा गर्वेर ॥ 
अनहं समञ्च कट्‌ विगरयो नार्दिन भजे नाम सरार ॥ कट 
नानक निजमति साघनको भाप्यो तोरि एकार ॥ ९६॥ 
मन रे ग्लो न यरु उपदेश ॥ कहा मयो जो मंड सँडायो 
भगवो कीनो मेप ॥ सचि खाक शटि खाम्यो जन्म्‌ अकार 
खोयो ॥ कर परपंच उद्र निज पोष्यो पं को नाई साया ॥ 
राम भजन की गति नहिं जानी माया हाथ .षिकाना॥ रञ्च 
र्यो विपयन संग बोरा नाम रतन विसराना ॥ रद्यो अवेत न 
चेत्यो गोविद विरथा ओध सिरानी ॥ कह नानक हार विर्‌ 
पचछछानो भरले सदा पानी ॥ ९७.॥ 
` . जो नर इखमं दख नरि माने॥ सुखसनेद.अर्‌ भय्‌ नादे जाक 
ऊचन मादीमनि॥नरि निन्दा नदिं अस्त॒ति जाके टोभमोर अनिमा ` | 
ना॥ इष शोक ते रदे निवार नारिं मान अपमाना ॥ आसा मनन्ना ` 


भजनचेतावनी । (५०३) 
अन 


सकल स्यागकं जगत रहं नरासा ॥ काम कधि जहि परस नाह 


म 90 


न तिहि घट त्ह्म निवासा ॥ यरु किरपा जिरि नरको कीनी तिहि 
यह जगति पानी ॥ नानक छीन सयो गोविद सों ज्यों पानी 
सग पानी ॥ ९८ ॥ 


जव जरिये तब होय भक्तम तन रहै फिरम दर खाई ॥ काची 
गागर नीर परत है या तन कौ यदी बड़ाई ॥ काहे भयां फिरतो 
परया फूल्या ॥ जव दश मास उर्ध्वं शख रहता सो दिनि कैसे 
भरल्या ॥ ज्यों मधु माखी त्यों समर रस जोर जोर धन कीया ॥ 
मरती वार छे रह करिये भृत रहन क्यों दीया ॥ देहरी लो वरी 
नारि संग मई आमे सजनःसुदेखा ॥ मरघर खं सव लोग इटुब 
मयो आगे हंस इकेला॥ कदत कीर सुनो रे प्रानी परे कार यस 
करू ॥ ही माया आप र्वेधाया ज्यो नलिनीं भम सुआ॥ ९९॥ 

वेद्‌ पुराण सुभी सत्‌ सुनके करी कमेकी आशा॥ काल भसत 
सव रोग सयाने उठ पंडितपिं चरु निराशा ॥ मन.रे सस्यो न 
एकौ काजा मन्यो न रघुपति राजा ॥ वनखेड जाय योग तप कीनो 
कंद्मूल चुन खाया ॥ नादी वेदी शब्दी मोनी यमके पट छिखाया ॥ 
भक्ति नारदी हदय न आई काछ प्छ तन दीना ` ॥ रात्‌ रागिन 
डिम होय वेढा उन इरि परि क्या टीना ॥ प्रयो काठ सभी 
जग उपर माहि छिखि बह्ज्ञानी ॥ कटं कीर जन ' भये खलातें 
प्रेम भगति जिरि जानीं ॥ १०० ॥ ९ 

क्या पाल्य क्या सुनेय्‌ ॥.क्या वद्‌ एराणा. खनिय ॥ पटं सुन्‌ 
च्या होई ॥ जो सहज न मिद्य सोई ॥ . दर्का नाम न जपाकषि ' 
गर्वा ॥ क्या सोचदिं वारंवारा ॥ अंधियोरे दीपकं चदिये ॥ इकः ` 
वस्तु अगोचर रहिये ॥ पस्तु अगोचर पाई ॥ घट दीपकं र्यो 
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समाई ॥ कह कवीर अव जान्या ॥ जव जान्यो तो मन मान्या॥ 
मेनं माने लोग न पतीजे ॥ न पतीजै तो स्या कीजे 1 १०१ ॥ 
हृद्य कपट युख ज्ञानी ॥ अट कडा विलोकत पानी ॥ काया 
मासिज कोन युना ॥ जो घट भीतर है मरना ॥ लोकी अरसठ 
तीरथ न्दाईं ॥ करुणापन तञ न जाई ॥ कट कवीर वीचारी ॥. 
भवसागर तार सुरारी ॥ १०२ ॥ 
वहु भरपेच कर प्रधन ल्या ॥ सुत दारा वहि आन दुवे ॥. 
मन मेरे शरे कपट न कीजे ॥ अत निवरा तेरे जीय परि टीजे ॥ 
चिन छिन तन छीजे जरा जने ॥ तव तेरी ओप कोई पानी 
नं पतै ॥ कदत कवीर कोई नदिं तेरा ॥ दिरदय राम क्योन 
जपि सवेरा ॥ १०३॥ 
भख भगति न कीजे ॥ यद माला आपनि रीन ॥ हो मागें 
संतन रेना ॥ मेँ नादीं किषीका देना ॥ माधो कैसी. घने त॒म 
संगे ॥ आपन देह तो लवं मगे ॥ दोय सेर मगो चना ॥ पाड 
घी संग टूना ॥ आधसेर मांगों दाले ॥ मोको दौर्नो वखतं 
जिमाङे ॥ खाट मांगा चौपाई ॥ सिरदाना अव्र तलाई ॥ उप्र 
को मागो खीधा ॥ तरी मगति करं जन वधा # मं नादी केता 
र्पो ॥ इक नाम तेरा में फव्यो ॥ कद्‌ कवीर सनमान्या ॥ मन- . 
मान्या तो रि जान्या ॥ १०४ ॥ 
पार परोसन पके नामा का पर्िछान खाई हो ॥ तो पर्हि 
गनी मजूर दैरौं मोक बेदी देह वताई डो ॥ री.वाई वेदी देन 
नजाई देख वेदी र्नो समाई ॥ मारे वेदी भराण-अधारा ॥ वेदी 
भीति मनुरी मागे जो कोड छान ख्वापिरे 1 लोक कुटव स्व 
तेरेतो आपन वेदी अपहो! सो वेदी. वनं नस्क 
सम्‌ अतर सभ ई दो ॥ गग मदा अमृत रस ` चाया ध 


भजनचेतावनी । ` (५०३) 
कहन न जाई दो ॥ बेदी के गुण सुन री बाहं जलधि वां धुव 
थध्योहो ॥ नामे के स्वामी सीय वहोरी कंक बिभीषण आप्यो 
हो ॥ १०५॥ । 

जवै हम होते तव तू नारीं अव त्रदं मे नादी ॥ अनर अगम - 
जसे लहार मय उदधि जर केवल जरु माहीं ॥ माधव क्या - 
कटिये भ्रम एसा ॥ जेसा मानिये होय न तेसा ॥ नरपति एक 
सिंहासन सोयां सपने भयो भिखारी ॥ अछत राज बिद्रत ` 
दख पाया सो गति मई हमारी ॥ राज युवंग प्रसंग जेसे दँ अव 
कदु मरमं जनाया ॥ अनिक कटक जसे भूरे परे अव कहते 
कन न आया ॥ सव एक अनेके स्वामी सव घट थुगवे सों ॥ 
कह रामदास हाथ पै नरे सहजं दोय सो होई ॥ १०६॥ 

जो हम वापि मोह फंस हम परेमवेघन तुम बांधे ॥ अपने टन 
को यतन करो हप टे तुम आराधे ॥ माधवे जानतहो जे तेसौ ॥ 
अव कहा करोगे एेसी ॥ मीन पकर फाक्यो अरु कालो राध 
कियो ब्हु बानी ॥ . खण्ड खण्ड कुर भोजन कीनो तउ न 
बिसस्यो पानी ॥ आपन वापे नारीं किसी कों भावन को 
हरि राजा ॥ मोह परर सब जगन व्याप्यो भगत नदीं संतापा 
कह रामदास भगति इक वादी अव यह कासो कयि ॥ जा का- 
रन हम्‌ त॒म आराधे सो इख अजरं सदये ॥ १०७॥ 

दुलभ जन्म पण्य फर पायो वृथा जात अकिविके ॥ राज 
ईद सम सर गृह आसन विन हरि मगति को किं रेखे ॥ 
न विचारयो राजा रामको रस भिदि रसअनरस वीसर जादी ॥ 
जान अजान भये इम वावर सोच असोच दिवस जादी ॥ ईदी 
सवर निवरु विवेक बुधि परमारथ प्रवेश नादी ॥ कियत आन 
अचारियत अनक समञ्ञ न परे अपर माया ॥ कड रामदास 

उदास दासमति परिहर कोप करो जियदाया ॥ ३०८ ॥ । 


(५०४ ) रागरतनाकर । ' 


खखपागर खरतरु वितामभि कामधे वश जाके ॥ चार... 
पदारथ अए दृशा सिध नष निधि कश्तर ताके ॥ हरि. दरि हरि . 
न जपहिं रसना ॥ अवर सव त्याग वचन रचना ॥ नानाख्यान' ` 
पुराण वद्‌ वेध चातिस्त अक्षरमादीं ॥ व्यास षिचार कष्मो पर 
सार्थ राम नाम सर नादी ॥ सहन समाधि उपाधि रदत एमि 
वड्‌ भाग ॒लिविकागी ॥ कद रामदाक्च प्रकाश दद्य धर जन्म ` 
सरन भयं भागी ॥ १०९॥ 

नना नीर वहे तन क्षीना भये केश इधवानी ॥ रधा कंड . 
शब्दं नहि उचरे अप क्या करहि परानी ॥ रामराय होय वैद 
वनवारी अपने संतन ठह उवार ॥ माये पीर शरीर जलन ३ 
करके करेजे मादी ॥ देसी वेदन उपज खयै मह काकी ओपधं 
नाहीं ॥ दारे का नाम अमृत जक. निर्मल यद ओीपध जग 
सारा ॥ ुरेप्रसादं कदै जन भीपण प्रावो मोक्ष द्वारा ॥११०॥ 

राग धनाश्री । 

वड़े वड राजन अरु धरूमन ताकी विना न बर्ञी ॥ पर रहे 
आया रग माति लोचन कष न चूली ॥ परिपयामहिं किन एषि 
म पाई ॥ ज्यो पवक ईधन नदीं धरापे विन दारि केदो 
‡षेन अघाई ॥ दिन दिनि करत भोजन बहु व्यंजन ताकौ मिटे. 
न भूखा ॥ च्यम करे शान कौ नाई चारो इयं धा ॥ 
कामेत कामी बह नायै पर गृह जोन च्रफ़े॥ दिनि प्रति क 
करे पच्तावे शोक रोम मे सृके ॥ हरि इरि नाम अपार अमो- 
छक अमृत एक निधाना ॥ खल सहज आनंद सन्तमके नानक 
गरुत जाना ॥ १११॥ ` 

दरि एक सियर एक सिमर प्यारे ॥ कच्किले खभ मृदि 
महा भवजल तरि ॥ श्वास श्वास निमिष निमिष दिनि सुरन 


मजनचेतावनी ! (५०५ )} 


चितारे.॥ साश्च संग जप निसंकमन निधान धारे ॥ चरनकमल 
नमसकार रण गोविदं वीचारे ॥ सा जनांकी रेणुः नानक मगल ` 
सुख सधा रे ॥ ११२५ 
कार रे बन खोजन जाई ॥ सर्वं निवासी सदा अल्पा तोहि 
संग समाई } पुष्पमध्य ज्यों वास वसत है सुकर मादीं जसे छाई ॥ 
तेसेदी हरि वसै निरतर घट दी खोजो भाई ॥ वाहरं भीतर एक ` 
जानो यद्‌ गुर्‌ ज्ञान बताई ॥ जननानक विन आपा चीने भिदि 
न ह्मी कार ॥ ११३ ॥ 
साधो यह जग भर्म खाना ॥ राम नाम का सिमरन छीडचा 
मायौ दाथ विकाना ॥ मात पिता भाई सुत वनिता ताके 
रस लपंटाना ॥ योबन घन प्रभुताके मदमे अहनिशे ररे दिवाना ॥ 
दीन दयार सदा इखभंजन तासों मन च ङ्गानां # जन नानकं 
कोटिनमें किंन गरुय दोय पाना ॥ ११४६॥ 
तिरि योगी के जगत न जानो ॥ रोभ मोह माया ममता 
पुनि जिरि घट मोहि पानो ॥ परनिदा स्तुति नदीं जाके कचन 
रोड समानो ॥ दयं शोक ते रहे अतीता योगी ताहि चखान" 
चचरु मन दह दिशको धावत अचर जाहि ठदरानो ॥ कहु 
नानकं यह विधि के जो नर शुक्त ताहि तुम मानो ॥ ११९५ ॥ 
दिनते पदर परते घाडयां आयु घटे तन छीन ॥ कारु अदेरी 
फेरे वधिक ज्यो कहो कवन विधि कनि ॥ सो दिन उशवन लामा 
मात पिता भाईं सुत वनिता कदो कोड दै दै काका ॥ जवलग 
जोति कायाम वसते आपा पञ न धू ॥ लालच फरे जीवन पद्‌ 
करन्‌ रोचन कंद न सृञ्ञे ॥ कहत कवीर सुनो रे प्राणी छोडो 
मनके भरमा ॥ केवरु नाम ज्पोरे प्राणी परो णके की 
शरणा ॥११६॥ 
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ईक सुहत न यह मनटायो ॥ विगस्यौ पेख रग कुमेको पर 
शरद जाहन जायो ॥ चरणकमलसीं माव न कीनो नदीं सतप 
रुषं मनाया ॥ धावत का धावहि वहु भाती ज्यों तेली वृषम्‌ 
अमायो ॥ नाम दुन अस्नान न कयो ) इक निमिषन कीरति 
गायो ॥ नाना च्रूह खाय मन तोष्यो नहिं ब्रह्य अपनायो ॥: 
पर उपकार न कवहू कौये नहिं सतयरु सेव ध्यायो ॥ पंच दत 
श्च संगत गोष्टी मतवारो मद मायो ॥ करो वीनती साध संगतं 
हारि मगतवच्छल सुने आया ॥ नानक भाग परयो हरि पाटे 
शख छाज अपनायो ॥ १२५ ॥ 

मागां दान उङ्क नाम ॥ अवर कषु मेरे संगन चाठे भिर 
, कृपा यण.यम्‌ ॥ राज माल अनेके भोग रस सकल तस्वरं की 
छाम ॥ धाय २ वहु विधिको धव सकल निरारथ काम ॥ बिन 
गोविंद अवर जे चाहो ईीसे सकर यात्‌ दै खाम ॥ कटु नानकं 
संत रेणु मर्गों मेये मन पतै विधाम ॥ १२६ ॥ 

केदो कहा अपनी अधमाई । उरद्यो कनक कामिनीके 
रस्‌ निं कीरति प्रु गाई ॥ जग शुठिको सेच जानके 
तासों रुचि उपजाई ॥ दीनवंु िमिरयो नहि कवह होत जो संग 
सुदादई ॥ गन्‌ र्ट मायामे निशिदिन दटी न मनकी काई ॥ 
कह नानक अब्‌ नादिं अनत गति पिन इरिकी शरनाई ॥ १२७ ॥ 

राम वत्य) 

- युकं अजे गुफतम पेश तो द्र गो कुन करतार्‌ ॥ दका करीर 
करीम तृ वेरेव प्रवरदिगार ॥ इनिया सुकामे फनी तदकीक दिर . 
दनी ॥ मम सर मू ईजराईल गारेफतद दि देच नादानी ॥ जन 
पिसर पिदर विरादया कृस् नेस्तर स्तगीर ˆ आसिर वियफ्तम 
कस नदारत चं शवद तकवीर ॥ शवर रोज गतम दुरं इवा करदम्‌ 


भजनवेतावनी ।! ` (५०९ ) 


वदी स्याल ॥ गाहे न नकी कार करदम्‌ गम ईचुनी अहवाल॥ ब्द 
गच्रू बीर माफिर बेनजर बेवाक ॥ नानकं बुगोयद्‌ जन्‌ 
तुस तेरे चाकरां पा खाक ॥ १२८ ॥ 
चेतनादै तो चेतरे निशिदिनमे प्रानी ॥ छिन छिन. अवध 
विहत है पटे घट ज्यों पानी ॥ इरि युनि काहे न गावदी मूरखं ` 
अज्ञाना } ढि लालच लागके नदिं मर्म पाना 1 अजहू कषु 
बिंगरयो नदीं जो प्रथु गण गवै ॥ कटु नानक तिहि भजनते 
निरभय पद पवि ॥ १२९ ॥ 
मेँ अधरे की रेकं तेरा नाम खुदकाया ॥ में गरीव में मिस 
कीन तेरा नाम है अधारया ॥ करीमा रदीमा अलाह तू गनी ॥ 
हाजरा हजूर दरपेश तो मनी ॥ दरियारत्रू दिद त्र्‌ विस्यारत्‌ 
धनी ॥ देहि रिं एकतर दिगर को नदीं ॥ तू दानात्‌ बीनामें 
वीचार क्या कर ॥ नामि चे स्वामी वखशिद त्र दरी ॥ १३० ॥ 
इरे यारां इले यारा खश खबरी ॥ बर्बर जेगहौं वृलवर 
जां ॥ नीकी तेरी विगारी आरे तेरा नाई ॥ ऊजा आमद कुजा 
रपती कुजा मेरवी ॥ द्वारका नगरी रास्ता उुगोर ॥ खव तेरी पगरी 
मीठे तेरे बोर ॥ द्वारका नगरी काके मगो ॥ चंदी हजार 
आलम एक रक्खाना ॥ इमचुनी पातशाह सावले वरना 
अश्वपति गजपति तरह नारद ॥ नामे के स्वामी. मीर 
सुकुद्‌ ॥ १३१ ॥ 
राग सही । 
नीच जाति इरि जपत्यां उत्तम पदवी पाय ॥ पो विदुर दासीं 
` दासी सुति कृष्ण्‌ उतास्या धर निस जाय ॥ इरिकी अक्रथ 
कथा सुनो जन भाई जित संशय दख भक सत्र ख्हजाय ॥ रामदास 
चमार अस्तुति करे दारे कीरति निमिप इकमाय ॥ पतित जाति 


(५०८ ) रागरताकर । 


इक सुहत न यइ मनलायो ॥ विगरयो -पेख रग कषंभको पर 
शद जोहन जायो ॥ च्रणकमलसं माव न कीनो नदीं `सतपु 
रुप मनाय्‌। ॥ धावते को धादहि ब्रह मती ज्यों तेटी ` पभ 
न्रमायो ॥ नाम दान अस्नान न कीयो । इक्‌ निमिष न. करति 
गाया ॥ नाना चूड छाय मन तोष्यो नहिं बरहयो अपनयो ॥ 
पर उपकार न कंवदू कीये नहि सतगुरु सेव ध्यायो ॥ पंच दरत्‌ - 


रच संगत ग्ट मतवार मद्‌ मायो ॥ करो वीनती साध संगत, ` 


हारे भगतवेच्छल सुन आया ॥ नानक भाग प्रयो हरि पाठे 
राख लाज अपनायो ॥ १२५ ॥ 
मर्गो दान ठङ्कर नाम ॥ अवर कषु मेरे संगन चे मिटै 
, छुपा यण अरम्‌ ॥ राज माल अनेक भोग रस सकल तरुवर कीं 
छाम्‌.॥ धाय्‌ २ बृह विधिको धवे सकठ निरारथ काम ॥ विन 
गोविंद अवर जे चहँ दीसे सकर वात दै खाम ॥ कहु नानक 
संत रेणु मांगों मेरो मन पावै विश्राम ॥ १२६॥ । 
कों कदा अपनी अधमाईं । उरद्यो कनक कामिनीके 
रस नहिं कीरति प्रभु गाई ॥ जग ठको सचि. जानके 
तासं रुचि उपजा ॥ दीनं सिमिरयो नहिं कवटं होत जो संग 
सहाई ॥ मगन रो सायम निशिदिन टी न मनकी काई ॥ 
कह नानक अव नाहि अनत गति विन हरिकी शरनाई ॥ १२७॥. 
¦ राग विलंग। | 
य॒के अजं युफतम पेश तो दर गोश कन करतार ॥ इका कवीर . 
करीम्‌ तू वेरेव परवरदिगार ॥ इनिया खकामे फानी' तहकीक दिर , 
दनी ॥ मम॒ सर मू ईनराई गारिफतह दिर देच नादानी ॥ जन 
पिसर पिदर विरादरा कस नेस्त दस्तगीर ॥.आखिर वियफ्तम 
कसं नदारत चं शवद्‌ तकवीर ॥ शव रोज गर्तम दर्‌ हरवा करम 


न, ' 


मजनदेतावनी.।! ` (५०९) 


बदी स्याल ॥ गाहे न नकी कार करद॑म्‌ गम ईचुनी अदवाल ॥ वद्‌ 
वस्त हगच् बीर गारिर बेनजर वेवाके ॥ नानकं बुगोयद्‌ जन्‌ 
तरा तेरे चाकरं पा खाक ॥ १२८॥ ॥ 
चेतनादै तो चेतरे निशिदिनमे प्रानी ॥ छिन छिन अवध 
बिहात दै पुटे घट ज्यो पानी ॥ इरि नि कारे न गावदी मूर्ख 
अज्ञाना ॥ शरे सार्च सागके नदि ममं पना ॥ अजहर कषु 
विगरयो नहीं जो प्रथु यण गावै ॥ कटु नानक तिहि मजन ते 
निरभय पद्‌ पावे ॥ १२९ ॥ ४. 
मेँ अंधले की टेक तेरा नाम खदकारा ॥ मेँ गरीव म मिस 
कीन तेरो नाम है अधारा ॥ करीमा रदीमा अलाह त्‌ गनी ॥ ` ` 
हाजा दूर द्रयेश तो मनी ॥ द्प्यार त दिद तर विस्यार तू 
धनी ॥ देहि रहि एकत्‌ दिगर को नहीं ॥ तू दानात्रू बीनामें 
वीचार च्या करी ॥ नाम चे स्वामी वखरिंद त्र दरी ॥ १३०॥ 
` ठे यारा दे यारा खुश खषरी ॥ व्व जाईंगहों वल्वक 
जाई ॥ नीकी तेरी विगारी आरे तेरा नड ॥ ना आमद्‌ कुजा 
रफ्ती कुजा मेखी ॥ द्वारका नगरी रास्ता ुगोईै ॥ ख्व तेरी पगरी 
मीठे तेरे बोल ॥ द्वारका नगरी कादेकं मगोर्‌ ॥ चंदी हजार 
आलम एक ल्खाना ॥ दमनीं पातशाह सले वरना ॥ 
अश्वपति गजपति तरद नरद्‌ ॥ नामे के स्वामी मीर 
भुकुद ॥ १३१ ॥ ॥ 
राग स्रूही ¦ 
नीच जाति दारि जपत्यां उत्तम पद्षी पाय ॥ परढो विदुर दासी 
` दासीं सत्‌दि ष्ण उतारा धर जिस जाय ॥ हर्की अक्तथ 
.कथा सनं जन भाई जित संशव दख भूक सब्र लहनाय ॥ रामदास 
चमार अस्तुति करे हारि कीरति निमिष इक गाय ॥ पतित जाति 


(५०८ ) रागरलाकर । 


इक सुहूतं न यहं मनलायो ॥ विगर्यो पेख रंग कषभको पर 
शह जाहन्‌ जायो ॥ च्रणकमलसीं माव न कीनो. नदीं सतपु- . 
रुप मनाया ॥ धावत को धावहि ब्रह भाती ज्यों तेली वृषभ 
भ्रमाय ॥ नाम दान अस्नान न कीयों । इक निमिपन कीरति .` 
गायो ॥ नाना ्चूह खाय मन तोष्यो नहिं व्रह्यो अपनायो ॥' 
पर उपकार न कवहू कीय नदिं सतयुरु सेव ध्यायो ॥ पंच प्रतं 
रच संगत ग्ट मतवारो मद्‌ मायो ॥ करो वीनती साधु संगतं 
हरि भगतवच्छलर सन आया ॥ नानकं भाग प्रयो हरि पठे 
राख छाज अपनायो ॥ १२५ ॥ 

मोगा दन रङ्कुर नाम ॥ अवर कषु मेरे संगन चारे मिले 
, छपा युण माम ॥ राज माल अनेक भोग रस सकट तरुवर की 
छाम ॥ धाय २ वह विधिको धव सकर निरारथ काम ॥ षिन 
गोविंद अवर जे चाहो दीस सकर वात दै खाम्‌ ॥ कट नानक 
संत रेणु मांगों मेरो मन पावै विश्राम ॥ १२६ ॥ 

कों कदा अपनी अधमाई । उरड्यो कनक कामिनीकि 
रस नहिं कीरति प्रभु गाई ॥ जग शँटिको संचि जानक. 
तासों रुचि उपजोई ॥ दीनवंधु सिमिर्यो नहिं कदं होत जो संग 
सहाई ॥ मगन रष्ो मायामे निशिदिन य न मनकी काह ॥ ` 
कृद नानक अव नाहि अनत गति षिन हारेकी शरनाईं ॥ १२७॥ 
। रमि तलम्‌। । 

यक्‌ अज युफततम पेश तो द्र गोश इन करतार ॥ इका कवीर 
करीम त्र वेरेव परवरदिगार ॥ इनिया कामे फानी'तहकीक दिल 
दनी ॥ मम॒ सर मू ईनराईर गारिफ्तह दिक देच नादानी ॥ जन. 
पितर पिदर विरादरा कस नेस्त दस्तगीर ˆ॥ आखिर -विवप्तम्‌ 
कसं नदारत शं धवद तकवीर ॥ शव रोज गश्तम दर हवा. करदेम 


भजनवेतावनी । ` (५०९ ) 


बदी ख्याल ॥ गा न नेकी कार करदम्‌ गम्‌ ईचुनी अदबाल॥ दं 
वस्त ₹गन्रू बसीर गाफिर बेनजर बेबाक ॥ नानकं बुगोयद्‌ जन 
तरा तेरे चाकरं पा खाक ॥ १२८ ॥ ॥ 
चेतनादै तो चेतरे निशिदिनमे प्रानी ॥ छिन छिन अवध 
विहात दै पूरे घट ज्यों पानी ॥ इरि यानि कादे न गावदी सूरखं 
अज्ञाना ॥ ठे लालच रागके नहि म्म पछाना ॥ अनदं कषु 
बिगरयो नदीं जो प्रभु यण गवै ॥ कहु नानक तिरि भजन ते 
निरभय पद्‌ पावे ॥ १२९ ॥ ठि व 
म अधरे की रेक तेरा नाम खुदकारा ॥ में गरीव मे मिस 
कीन तेरां नाम दै अधाय ॥ करीमा रहीमा अलाह नू गनी ॥ - ` 
दारा इच द्रपेश तो मनी ॥ द्रिाउत् दिद तू विस्यार तू 
धनी ॥ देहि रुहि एक तु दिगर को नदीं ॥ तू दानात्‌ बीनाभें 
लीचार क्या करी ॥ नमि चे स्वामी वखरशिद त्र हरी ॥ १३० ॥ 
इरे यारां रे यारां खुश खबरी ॥ वर्वरु जागरो वख्वल 
जाड ॥ नीकीं तेरी विगारी आरे तेरा नाड ॥ कजा आमद कुजा 
रफती जा मेरी ॥ द्वारका नगरी रास्ता गोह ॥ ख्व तेरी पगरी 
मीठे तेरे बो ॥ द्रारका नगरी काके ` मगोल ॥ चंदी हजार 
आलम एकं रखाना ॥ इमचुनीं पतशाह सावले व्रना 7 ` 
अश्वपति गजपति तरदं नरद ॥ नमे के स्वामी मीर 
सुकद ॥ १३१ ॥ 
राग सही । 
नीच जाति इरि जपत्यां उत्तम पद्वी पाय ॥ प्रो विदुर दासी 
` दासी सुति कृपण उतारया धर निस जाय ॥ दरकी अकथ 
-कंथा सुनो जन भाई जित संशय दख भूक सव लटजनाय ॥ रामदास 
चमार अस्त॒ति करे दारे कीरति निमिष इक गाय ॥ पतित जातिं 


(५३०) ` राग्रलाकर । 


उत्तम भया चार वणं परे पग आय ॥ नामदेव भ्रीति-रुगी दरिसेती 
रोक छीपा के बुलाय ॥ क्षर ब्राह्मण पीठ दे छोड हरि नामदेव 
लिया मुख लाय ॥ जितने भगत हरि सेवका मुख अर्मः तीर्थ 
तिन तिरक फटाय ॥ जन नानक तिनको असदिन प्रसे जे 
कृपा केरे इरिराय ॥ १३२ ॥ 
वाजीगर जेसे बाजीपाईं ॥ नानारूप मेप खाई ॥ स्वांग ` 
उतार थ॑म्यो पासारा ॥ तव एको एकंकारा ॥ कवन रूप द्यो 
नेशायी ॥ केति गयो वह कतते आयो ॥ जते उटहि अनीक 
तरंगा ॥ कनक विभूषण कने बहु रमा ॥ बीज तेजो. देख्यो 
चुः प्रकारा ॥ फर पाके ते एकेकारा ॥ सहस घटम एक 
अकाश ॥ घरपफूटते वही प्रकाश्च ॥ भम रोम मोह माया विकार ॥ 
`-परम द्रेते .एककार ॥ वह अविनाशी विनशत नारीं ॥ नाको 
अवि नाको जादीं ॥ गरु पुरे दो मे मर धोई ॥ कटु नानक मेय 
प्रमगति होर ।॥ १३ 
सेवा थो मांगन वहता ॥ महर न पव कहतों पहता ॥ 
जो प्रिय मानै तिनकी रमा # कड मूरख की हारीपा॥ भेष 
'दिखावै सच . न कमात ॥ कतो महरी निकट न अवे ॥ 
. अतीत सदा ये मायाका माता ॥ मन नरी प्रीत कै युखरात्ा ॥ 
कट नानकं . प्रथु विनय स॒नीजै ॥ कुचल कोर कामी उक्त 
कीजे ॥ १३४ ॥ । 
बुरे कामको उड खलोया ॥ नामकी वेला पपै सोया ॥ 
अवसर अपना वह्चे न अयाना ॥ माया मोह रंग रूपटाना ॥ 
कोभ छदर को विकस एूरु वैटा ॥ साधु जनांका दशन डग॥ . 
कवहू न समघ्चे अज्ञानः गवारा ॥ .वहर बुर रपस्यौ जंजारा ॥ 
विषयं नाद्‌ करण सन भीना॥ इरिविभ "नतं जरस मन कीना॥ 


भजनचेवा्रनी। ` ( ५११ ) 


हष्टनादीं रे पेखत अपे ॥ छोडजारिं खे सब घे ॥ कट्‌ नानक 
भयु. वखसं करीजे । कर किरपा मोहिं साधु संग दीजे॥ तौ 
कदु पादये जो होये रना ॥ जिसहि बुञ्चाये तसनाम केना? १२५ , 
कवन काज साया बडियाहईं ॥ जाको विनशत वार न 
कई ॥ यह सपना; सोवत त्रिं जाने ॥ अचेत व्यवस्था मे 
रुपाने ॥ महामोह म्यो मर्वोरा ॥ पेखत पेखत उट सिघारा ॥ 
ऊच ते ऊच ताका दखारा ॥ कईं जतु बिनाहि उपारा ॥ दर 
हया ना. कोर होई ॥ जप नानक प्रयु एको सोई ॥ १२६ ॥ 
 सुभिर सुभिर ताको रौ जीवा ॥ चरणकमर तेरे धोय धोय 
पीवा ॥ सो हरि मेरा अंतरयामा ॥ भगत जना संग स्वामी ॥ 
, सुन सन अमृत नाम ध्यावां ॥ आठ पहर तेरं यण गावां ॥ 
पेख पेख खीला मन आनंदा ॥ गुण अपारं प्रयु परमानंदा ॥ जके 
सिमरन कषु भय न व्यापे॥ सदा सद्‌ा नानक दैरि जापे॥१३७॥ 
भटी सुहावी छापरी जामे यण गाये ॥ कितदीं कामन 
धौलहर भजित इरि विसराये ॥ अनद्‌ गरीवी साधुक्तग जित 
प्रयु चित अये ॥ जल जाड एड वड़पना साया र्पटाये ॥ 
, पीसन पीस ओट कामरी सुख मन सन्तोपाये ॥ एसो रज न 
किते काज जित नहिं तृप्तये ॥ नय फिरत रंग एकके ओह शो- 
भा प्ये ॥ पाटपटव्र विरथिया जिरहिं रच रोभूयि ॥ सव कटु 
तुम्हरे हाथ प्रथु अप्‌ करे कराये ॥ संस ससि सिमरत रहां 
सानकं दान पाये ॥ १३८ ॥ 

,सताके कारन आप खलोया हरि कम्प्‌ करवन्‌ आया राम ॥ 
घरति स॒रावी तार सुहावा विच अमृत जल छयाराम ॥ 
अम्रतजल छया पूरन साज कराया सकल मनोरथ परे ॥ जेजेकार 
मया जग अतर कथे स्कर वषर ॥ प्र पुरुप अच्यत अविनी 
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यशवद्‌ पुराणी गाया ॥ अपना विरद रख्या परमेश नानक 
नामहि ध्याया ॥ १३९ ॥ . 

अवतर आय कदा तुम काना ॥ राम. कों नामन कव 
लाना ॥ राम नं जपो कवन मतिलगे 1 मरने क्या 
करां अभागे ॥ इख सुखके करके इटुम्ब जिवाया ॥ मरती बार 
इकस्र दुख पाया ॥ कंठ गहन तव करन पुकारा ॥ कह कवीर 
अगितेनसंभारा॥ १४० ॥ 

अमर सिरानो छेखा देना ॥ आये कलिनि दूत यम लेना ॥. 
क्या तँ खल्या कहां गर्वाँया ॥ चलो शृताव दवान बुलाया ॥ चल ` 
द्रदार दिवान उखाया ॥ हरि फरमान द्रगह कां आया ॥ 
केरो अरदास गाव कटु वाकी ॥ ले निषेर आजकी राती ॥ 
कृट्ु भी खचं तुम्हारा सारो ॥ सुवह नमाज सराय जारो ॥ 
साष् संग जाको हरि रेगे लागा ॥ धनि घिसो जनं 
. पुरुष समागा ॥ इत उत जन सदा सदेले ॥ जन्म पदारथ 
जीते अमे ॥ जागत सोया जन्म गर्वोया ॥ माल ` धन 
जोस्या भया पराया ॥ कं कवीर तेह नर भरर ॥ खम विसार , 
मादी सग रूर ॥ ३७१ ॥ । । 
, जो दिन अवसो दिन जादीं॥ करना क्व रहन पिर नादीं 
संग चलत है हमभ चलना ॥ दूर गमन सिर उपर. मरना ॥ 
क्या त्र सोया जाग अयाना ॥ तें जीवन जग सच केर जाना ॥ 
जिन-जिड दिया सो पस्जिकं अंवरावे ॥ स्व घर भीतर दाट 
चलाव ॥ कर वेदगी छंँड मेँ मेरा ॥ हिरदय नाम सम्दार सवेरा ॥ 

जन्म सिरानो पथ न सवार ॥ संश्च पय दह देशि अववाय्‌॥ 
कृं रामदास निदान दवान ॥ चतत्‌ फनखानि।१९२॥ 


, भजनचेतावनी । ` (५१३ ). 


ऊचे मृद्र साल रसोई ॥ एक घरी पूनि रहन न दोई ॥ यह ` 
तन एेसा जसे चासकी सरी ॥ जर गयो घास रलगयों मारी ॥ 
भाई वेध ऊटम्ब सेरा ॥ वदभी कगे काट सवेरा ॥ धरकी 
नारि वह रहै तन छागी ॥ वह तो भृत भरत कर भागी ॥ क रामदास 
सभी जग दूढ्या ॥ ह तो एक राम कह दश्वा ॥ १४३॥ 


शग बिलावल्‌! , 

मनमें सिचो हारि हरि नाम॥ अयुदिन कीतेन हारि यण भ्राम ॥ 
हेसी प्रीति करो मन मेरे ॥ आठ पदर प्रजान नेरे॥ कह नानक 
जाके निर्मल भाग ॥ दरि चरनी तका मन खगं ॥ १४९ ॥ 

ताती वाउन छागं पार्रद्र शरनाई॥ चौगिरद्‌ हमारे रामं कार 
इख रुगे न भाई ॥ सतथररु प्रा भेदा ॥ जिन वनत बनाई॥राम- 
नाम ओपध दीया एका लिव छाई ॥ राख लिये तिन रखन हार सब 
व्याधि मिटाई ॥ कट नानक कृपा मई प्रथु मये सहाई ॥ १४५ ॥ 

भ्रधुजी त मेरे प्राण अधरे ॥ नमसकार उंडोत वेदना अनिक 
बार जाड बिहारे ॥ उठत बैठत सोवत जागत यह मन तुश्च 
चितारे॥ सूख दख ईस मनकी विरथा त॒ञ्चकी विरथा तुञ्चदी अगे 
सारे ॥ त मेरी ओट वर इद्धि धन तमदीं तमीं मेर प्रवारे॥ 
जो तम करो सोह भूक मरे पेख नानक सुख चरनारे ॥ १९४६ ॥ 

दुख इरता हरिं नाम पछनो ॥ अजामीर गनिका जिरि 
सिमरत सक्त भये जिय जानो ॥ गजक `जास मिरी . छिनहमे 
जवरीं राम बखानो ॥ नारदं कहत सुनत भुव वालक भजन माहं 
रुपरानो ॥ अचर अमर निरभय पदं पायो जगत जाहि दैरानो॥ ` 
नानकं कदत मगत रक्षक हरे निकट ताहि ठम मानो ॥ १४७॥ 

दारके नाम विना इख पे ॥ भगति विना संशय नरि चकै 
गुरु य॒ भेद वतव ॥ कदा भयो तीरथ त्रत ीये राम शरण नरि 


६५३४ )` रायरलाक्र । 


अवै ॥ योग ज निष्फल तिहि मानो जो पर यश विसरा ॥मान 
मोह दोनोको परिदा गोर्विदके यण गावै ॥ कहु नानक यदि विधि 
को प्राणी जौवनुक्त काव ॥ १४८ ॥ क 
_ जामे भजन राम को नारीं ॥ तिरि नरजन्म अकारथ 
खायो यट राखो मन माहीं ॥ तीरथ कर वतं एुनि राले नहि 
.मठञा वश जाको ॥ निप्फट धमं ताहि तम मानो सि कदत . 
सै याको ॥ जेस पादन जलमे राख्यो भेदै नाहं तिहि पानी ॥ ` 
तेसेदी ठम तादि पछानो भगतिदीन जो प्रानी ॥ किमि , 
खुक्ति नाम ते पावत शुर य॒ह भेदं वतावै ॥ कट नानक सोह नरः 
गरूबा जो भ्रु के शणगावे ॥ एसे यह संसार पेना रहन न 
कोर पदै रे ॥ सपे सधे रंग चलो तुम नतरक धका देवद रे ॥ 
वारे बटे तरने भेया सबहू यम छेनह रे ॥ मानस. वरा मूसा 
कीनो मीच विरेया खे रे॥ धनवेता अर्‌ निरधुन मन ताकौ 
कष्ट न कानी रे ॥ राजा परजा सम्‌ कर माने एेसो काट वडा- 
जीं रे ॥ हरिके सेवक जो हरि भाय तिनकी कथा निरारी रे। आवरं 
जाहि न कषद मरते पाखह्न संगारी रे ॥ पुर कलत रक्ष्मी 
आया इदे तजह जियजादु रे ॥ कदत कवीर सनो रे संत मिरिदै 
-शुरगपानी रे ॥ १४९ ॥ 
विव्रा न पक्षं वाद्‌ नहिं जानं ॥ हरि यण _कथत खनत बौ- , 
रानां ॥ मेरे वावा मे वौरा सव खल्कं स्थानी मंवौरा॥मेवि- 
गस्यो विरे नति ओरा ॥ आपन वीरा राम फियो वीरा ॥.सत्‌- 
यरु .जार गयो भम मोरा ॥ मं विगरे अपनी मति खोई । भेर 
भर्मं भरूलो मत कोई ॥ सो वरा जो आप्‌ न पछने . ॥ ` आष 
पाने तो णं जाने ॥ अवर्हिं न माता सो अरु कदं नमाता ॥ 
कद कवी रामदहि रंग राता ॥ १९० ॥ (शि 


भजनदेतावनी । (५१५) 


गह तज वनखंड जाइये उन खाये कंदा ॥ अजहू बिकार 
` न छोड पापी मन मंदा ॥ स्य। कटो केसे तरो व॒ जलकेषि 
, भारी ॥ राख राख मेरे वीडला जन शरण तुम्हारी ॥ विषयं 
विपयकी वासना तजी नदिं जाई ॥ अनिक यतन कर राखिये ` 
फिर पिर रपटाईं ॥ जरा जीवन यौवन गया कदु किन 
नीका ॥ यह जियरा निरमोलको कोडीरग मीका ॥ कहं कृवीर 
मेरे साधा तृ सर्वव्यापी ॥ तम समसर नदीं दयाल मों सम~ . 
सर पापी ॥ १५१ ॥ 4 

नित उः कोरी गाजर आने लीपत जीड गयो ॥ ताना बान 
, कषर न सदये इरि हरि रस रपसो ॥ हमारे इल कोने राम कल्यो ॥ 
जवकी माला कई निप्ते तवते सुख न मयो ॥ सुनह जिनी 
सनहु दिरानी अचरज एक भयो ॥ सात सूत इन छंडिये खोयें 
यह संडिया स्यो सयो ॥ सवं सखांका एक इरि स्वामी सो र 
नाम दियो ॥ संत प्रदखादष्टी पेज जिन रासी दरनाङ्कश नख 
विद्स्यो ॥ घरफ देव पितर को छोडी गुरु को शब्द्‌ ल्य ॥ 
कहत करवीर सकर अधघखंडन संतरिं रं उधस्यो ॥ १५२ ॥ 

राखिलेह दमते विगरी ॥ शीर धर्म जप भगति न कीनीं हं 
अभिमान टेढ्‌ पगरी ॥ अमर जान संचीं यह काया यह मिथ्या 
काची गगरी ॥ जिनहिं निवान सान हम कीये तिनि विसार 
अव्र लगरी ॥ संधिक्कि तोहि साध नहिं कियो शरण पएरे ठमरी ` 
पगरी ॥ कदे कवीर यद विनती उनियो मत गालो यमकी 
खवरी ॥ १4 

दारिद देख सदकोय रहस देसी दशा हमारी ॥ अणदश सिद्धि 
करतले सव कृपा म्हारी ॥ तरं जानत मेँ कटु नर्द मव कंन 
राप ॥ संकल जीवन श॒रणागती प्रु पूरण काम ॥ जो तेरी शर 
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णागती तिन नादी भार ॥ च नीच त॒मते तरे आल ज संसार ॥ 
कह रामदास अकथ कथा वहु काय करने ॥ जेसा तू तेसा दीं 
क्या उपमा दे ॥ १५९ ॥ 
जिहि डर साधु वैप्णव होय ॥ वर्णं अवर्णं रक नहि इश्वर ` 
वमर वास जानिय जग सोय ॥ ब्रह्मण वैश्य शुद्र अर्‌ क्षनिय- 
डम्‌ चंडार मलेच्छ मन सोय ॥. होय पुनीत भगवंत भजनते 
आप तार तारे ल दोय ॥ धन्य सो गाई धन्य सो ठँ धन्य ` 
पुनीत कुटव सब रोय ॥ जिन पीया सार रस तजे आन 
रस होय रस मगन डरे विप खोय्‌ ॥ पंडित शुर छपति राना 
भगत व्राबर ओर न कोय ॥ जसे पुरन पात रै जल समीप 
भनव रामदास जन्मे जग ओय ॥ १५९ ॥ 
चप कन्याके कारने इक भयो मेष धारी ॥ कामारथी स्वारथी 
वाकी पैन सवारी ॥ तव्‌ गण कदा जगत्‌ गुरा जो कर्म न नपि ॥ 
सिंह शरण कत जाये जो जंक यासे ॥ एकरद जल कारने 
चातक दुख पव ॥ प्राण गये सागर मिले पुनि काम न अवि ॥ 
प्राण जो थाके थिर नरी कैसे विरमावो ॥ बरूडम॒ये नौका मिले कटु 
कादि चटवो ॥में नादी कदु दं नदीं कटु आहि न मोरा ॥ 
आओसर ना राखे सधना जन तोरा ॥ १५६॥ 
राग गाड । । 
निमानेकोजो - देतो मान ॥ सकल भखे कों करतो दान ॥ 
गरभ धोरसे राखनदार ॥ तिस ठङ्करको सदा नमसकार्‌ ॥ एेम्नो ` ` 
रु मन माहिं ध्याय ॥ वट अववट जत कति सहाय ॥रेकरार ` 
जाके एक समान ॥ कीर इस्ती सकल प्रन ॥ वीयो पढ न मस- 
लत धरे ॥ जो कटक करं सो आपरि करं ॥ जाकां अते न जान्‌- 
तकोयं ॥ अपि आप निरंजन सोय आपि अकार आप निरकार्‌॥ 


भजनचेतावनी । ५३७ ) 


"चट घट घट सब चट आधार ॥ नाम रंग भगत मये छाछ ॥ जस्‌ 
करते संत सदा ` निहार ॥ नाम रंग जन रहे अघाय ॥ नानक 
तिन जन्‌ कग पाय ॥ १५७॥  _ |, 
गुरुकी मूरत मनमें ध्यान ॥ गुरुके शब्द्‌ मच मन मान ॥ 
गरुके चरण दिरदे छे धारो ॥ गुरु पाखह्म सदा नमसकारो ॥ मत 
कों भम भूल संसार ॥ गुरु बिन कोय न उतरत पार ॥ भूकेको 
गुरु सारग पाया ॥ अवर त्याग हरि भगवती लाया ॥ जन्म मरण 
की अस्‌ मिराई ॥ यरु पूरे कौ वे अगबड़ाई ॥ ग॒रुपरसाद उरध 
कमर विकास ॥ अंधकारमें भया प्रकाश ॥ जिन कीया सो युर 
ते जान्या ॥ युर कृपाते सुगध मन मान्या ॥ गुरू करता यरु करने 
योम्य ॥ गुरु परमेश्वरदहे भीहोग ॥ कह नानक प्रभु यदी 
जनाई ॥ व्रिन गुरु सक्ति न पाहये भाई ॥ १५८ ॥ 
राम राम संग कर व्योहार ॥ राम राम राम प्राण अधार॥ राम 
राम राम कीतंन गाय ॥ रसत राम सव रघ्यो समाय ॥ संत जनां 
मिर बोलो राम ॥ सवते निरमल पूरण काम ॥ राम राम धन संच 
भडार ॥ राम राम राम कृर अहार ॥ राम राम वीसर नहीं जाय्‌॥ 
कर किरपा गुरु दियो वताय ॥ राम राम राम सदा सहाय ॥ राम 
राम राम ख्व छाय ॥ राम राम जप निर्मरु भये ॥ जन्मजन्म के 
किहिपप गये ॥ रमत राम जन्म सरन्‌ निवारे ॥ उचरत राम 
भय पार उतारे ॥ समते उंच राम परकास ॥ निशि वासर जप्‌ 
नानक दास्‌ ॥ १५९॥ 
अचरज कथा महा असप ॥ परमात्मापाररह्मका रूप ॥ ना 
यहं बरहा ना.यरं वाला ॥ ना इस दूख नदीं यमनाला ॥ ना यहं 
` विनगे ना यह जाय ॥ आद्‌ खगादी र्या समाय ॥ ना इस उष्ण 
नरी इस शीत ॥ ना दुशमन नाइस मीत ॥ नाम इषं नदी 


(५१८) , रागरलाकर्‌ । .. 


इस शोग ॥ सम कदु इसका यह करने योग ॥ ना इस बाप नदी ` 
इस माया ॥-इह अपरपर रोता आया ॥ पाप पण्य का इस लेप 
न छागे ॥ घर घर अतर सद्ही जागे ॥ तीन यणां इक शक्ति 
उपाया. ॥ महामाया ताकौ ह छाया ॥ अच्क अछेद्‌ अभेद . 
दयार ॥. दीन द्या सदा कृपाल ॥ ताकी गति मित क्ट न 
पाय ॥ नानक ताके वल्वल जाय ॥ १६० ॥ । 
संत मिरं कषु सनिये किये ॥ मिले असंतं मष्ट कृर ` 
रहियं ॥ वावा बोलना क्या किये ॥ जेषे राम नाम र्म 
रहिये ॥ संतनसों योरे उपकारी ॥ मृरखसे बोले इखमारी ॥ 
वोलत टत वदे विकारा ॥ विन बोले क्या कर विचारा ॥ कह 
करवीर श्छ घर वो ॥ भर्या होय सो कबं न डो ॥१६१॥ 
नर मरे नर काम न अवे॥ पञ्ुमरे दश काज सर्वैर ॥ 
अपने कमकी गतिमें क्या जानं में क्या जानों वावा रे॥ 
हाड जले जेषे लकरी का तूला ॥ केश जले. जैसे वासका 
तूला ॥ कदत कवीर तवदीं नर `जागे ॥ यम का इंड मृडमें ` 
लमै ॥ १६२॥ 
मजा वापं मिला कर डारयो ॥ रस्ती कोप मूड मरहिमा- 
रहयो ॥ इस्ती भागके चीसां मारे ॥ या मृरत के हं विहारं ॥ 
आहि मेरे उङ्करं तुमरा जोर ॥ काजी वकवो दस्ती ` तोर ॥ 
रे महावत तदच डारौं काट ॥ इसरिं तुरावह वालो सार ॥ 
हस्तन तोर धरे ध्यान ॥ वाके हिरदय घस भगवान ॥ क्या 
अपराध संत हैः कीना ॥.वांध पोर ऊुचर को दीना ॥ ङुंचर ` ` 
पोट रेरे नमसकार ॥ वृह्ली नदी काजी ओॐध्यारे ॥ तीन वार, 
पतीया भरटीना ॥ मन कमेर अजं न पतीना ॥ कद कवीर 
हमरा गोविंद ॥ चये पदमे जनकी जिद्‌! १६३ ॥ 


भजन्ेतावनी । „ 


ना इहं मानसं ना इह देउ ५ ना इह यती कावि सेर ॥ 
ना इह योगी ना अवधूता ॥ ना इस समायन काहू एता ॥ची 
मंदिर मे कौन बसा ॥ ताका अतन कोउ पाई॥ ना ईह. 
गिरदी नाहि उदासी ॥ ना इह राज न भीख्मगसीं ॥ नां इस 
पिडन सकत राती॥ ना इह बरह्मणना इह खाती ॥ना इद्‌ 
तपा कहावेशेख ॥ ना इह जीवे न मरता देख ॥ इस मरते को ` 
जे को रोवे ॥ जो रोवे सोई पति खोवे॥ गुरुप्रसाद में उगरो पाया ौ 
जीवन मरन दोर मिरवाया ॥ कह कवीर शद रामकी अंस ॥ 
जस कागद पर मिरे न मंस ॥ १६४ ॥ | 1 

अश्वमेध जगने ॥ तुलापुरुष दने 1 प्राग अस्नाने #तो न 
पुंजरि दारे कीरती नामा.॥ अपने रामरहिं मज रे मन आलसि- 
या ॥ गयो पिड भरताः बनारस असि वसता ॥ सुख वेद्‌ चतुर्‌ 
पदता ॥ सकट धमं अचित ॥ शुरु ज्ञान इरी दृद्ता ॥ पट्‌ 
कर्म सहित रहता ॥ शिवा शाक्ते संबादे ॥ मन छोड छोड़ सकर 
भेदं ॥ सिमर सिमर गोविदं ॥ भज नाम्‌ तरसि भवं ॥ १६९ ॥ 
नाद्‌ अमे जेसे मिरगाये ॥ प्राण तजे वाको ध्यान न जये ॥ रेते 
रामा पमे हेरों ॥ राम छोड चित अनतन फेरोँ॥ ज्यों मीना 
हरे पुआरा ॥ सोना गते ईहे सुनारा ॥ ज्यों विषयी हरै 
परनारी ॥ कोडी डारत रिरे कञआरी ॥ जहिं जिं देखो तरि ` 
तदि रामां ॥ हरि के चरण नित ध्यते नामां ॥ १६६ ॥ । 

मोको तारे रामा तारे ॥ में अजान जन तखे न जानों 
बाप वीडला वाहिद ॥ नर्‌ ते सुर दोयजात निमिपमे सतगुरु पुं 
सिखखाइ)॥ नते उपज स्वगको जीत्यो सोअवपध में पाई ॥ जहां 
जहां धुव नारदं रेके नेके रिकावो मोदिं ॥ तरे नाम अव्ख्व्‌ 
वहुतं जन उरे नार्मेकी निज मति इद }1 92३७] 


(५१८) - ` रागरलाकर्‌ । ` 


इस शोग ॥ सम कटं इसका यह करने योग ॥ ना इस बाप नरी ` 
इस माया ॥-इह अपरंपर होता आया ॥ पाप पण्यकाञ्सल्प 
नं छाग ॥ वर वर अतर सदह जागें ॥ तीन यणां इकं शक्ति 
उपाया. ॥ महामाया ताकी ₹ छाया ॥ अखल अषेद अभेद ` 
द्या ॥ दीन दयार सदा कृपाल ॥ ताकी गति मितकृष् न 
पाय ॥ नानक ताके बर्बर जाय ॥ १६० ॥ 


.. सत मरं कडु सनये करयं ॥ मिक असंत मष्ट कर ` 
रदिये ॥ वावा बोलना क्या कषटिये ॥ जेते राम नामस 
रहिये ॥ संतनसों बोरे उपकारी ॥ मूरलस बोरे अखमारी ॥ 
षोलत क्क्टत वटे विकारा ॥ बिन बोठे क्या करे विचारा ॥ कद 
करवीर छछा घर बोले ॥ भरया होय सो कहं न डोढे ॥१६१॥ 

नङ मरे नर काम न अवि॥ पञमे दश काज स्वैरं ॥ 
अपने केमकी गति में "क्या जानों मे क्या जानो वावारे॥ 
हाड जले जेषे ल्करी का तूला ॥ केश जके. जैप्ते घासका 
तूला ॥ कदत करवीर तवदीं नर जागे ॥ यम का उड मृडमं 
लागे ॥ १६२॥ १ 

भना वापं भिला कर डार्यो ॥ हस्ती कोप मूड मर्हिमाः 
रहयो ॥ हस्ती भागके चीसां मारे ॥ या मूरतके हौं विहारं ॥ ` 
आहि मेरे उङ्कर तुमरा जोर ॥ काजी वकवो दस्ती तोर ॥ 
रे महावत तञ्च डरो काट ॥ इसहिं परावह घारो साट ॥ 
हस्तन तोर धरे ध्यान ॥ वाके हिरदय वसं भगवान ॥ क्या 
अपराध संत हैः कीना ॥.वांध पोट कुचर को दीना ॥ ऊुचर 
पोट ठेठ नमस्कारे ॥ बृहली नदी काजी अध्यारे ॥ तीन वार , 
पतीया भररीना ॥ मन कडेर अज्र न पतीना ॥ कद करवीर 
, हमरा गोद ॥ चीये पदमे जनकां {जद्‌ ॥ १६२ ॥ 


भजनचेतावनी „ ९.१९. 


ना इह मानस ना इह देड ॥ ना इद यती कदे सेर ॥ 
ना इह योगी ना अवधूता ॥ ना इस मायन्‌ काहू प्ता ॥ चा 
मंदिर मे कौन बसाई ॥ ताका अतन कोठ पाई॥ ना इह 
गिरदी नारिं उदासी ॥ना इह राज न भीखरमगासी ॥ना' इस 
पिंड न सकतू राती ॥ ना इत्राह्मणना इद खाती ॥ना इद 
तपा करवेशेख ॥ ना इह जीवे न मरता देख ॥ इस मरते को ` 
जे कोठ रोवे ॥ जो रोवे सोई पति खयै ॥ गुरुप्रसाद मे उगरो पाया ॥ 
जीवन मरन दो मिरवाया ॥ कटु कवीर इह रामकी अंस \ 
जस कागद्‌ प्र मिरे न मंस ॥ १६९ ॥ | 

अश्वमेध जगने ॥ तुलापुरुष दने ॥ प्राग अस्नाते धतो न 
पुंजदिं दरि करती नामा ॥ जपने रामह भज रे मन आरसि- 
या} गयो पिंड मरता. बनारस असिं वसता ॥ ` सुख वेद्‌ चतुर 
पटृता 1 सकर धमं अचिता ॥ गुरु ज्ञान इरी द्दृ) पर 
कमं सहित रहता ॥ शिवा शाक्ते संवादे ॥ मन छोड छोड़ सकर 
भेदं ॥ सिमर सिमर गोविदं ॥ भज नामा तरसि भवं ॥ १६५ ॥ 
नादं भ्रमे जेसे मिरगाये ) प्राण तजे वाको ध्यान न जाये ॥ रेते 
रामा एसे देयो ॥ राम छोड चित अनतन फेरोँ॥ ज्यो मीना 
हैर पञ्जरा ॥ सोना गदते हेरे सुनारा ॥ ज्यों धिपयी हेरे 
परनारी ॥ कौडी डारत दिरे जभरी ॥ जिं जिं देखो तरिं 
तदि रामां ॥ हरि के चरण नित ध्यव नामां ॥ १६६ ॥ | 

मोको ताररे रामा तारे ॥ में अजान जन तये न जाना 
वाप वीटुला वाहिद ॥ न ते सुर होयजात निमिपमें सतगुरु बुधं 
सिखखाई्‌॥ नसते उपन्‌ स्वगेको जीत्यो सौअवपध मे पाई ॥ जहा 
जहां भुव नारद्‌ रेकं नके टिकावो मोहिं ॥ तेरे नाम अवख्व 
बहुत जन उधर नामेकी निज मति इह ।\ १६७ ॥ 


(५२०) रागरलाकर । 
हारे हारं केरत मिरे सव भमा॥ दरि को नाम छे उत्तम 


थमा ॥ दरि इरि करत जाति इल हरी ॥ सो हरी अधले- 
कां लाकर ॥ हरये नमस्ते हरये नमः ॥ हारे हारि करत नदीं 
इख ,जमः॥ इरि हरनाङकश हरे ॥ माण अजामिल कयो ` 
वङठदि थान ॥ सुआ पद्वत गनिका तरी.॥ सो हारे नेनो- 
की परूतरी ॥ हरि दरि करत पूतना तरी ॥ बारचातनी कपट हि 
भरी ॥ सिमरन द्रौपद सता उद्धरी ॥ गीतम सती शिला निस्तरी॥ ` 
केशी कंस मथन जिन कीया ॥ जीय दान कारीकों दीया ॥ 
प्रणव नामा सो हरी ॥ जाघ्च जपत भय आपदा ररी ॥ १६८॥ 
जे ओह अटसठ तीरथ न्दे ॥ जे ओह द्वादश शिला पुज॥ 
जे ओं कूप तटा देवावे ॥ कर निंद सव विरथा जवि ॥ सधु- 
का निद्क् कैसे तरे ॥ सरपरं जानो नरकहि परे ॥ जे वह महण 
कर ुरुखेत ॥ अरप नारि शगार समेत ॥ सकटी सिष्रुति धरणी 
सुने॥ करे नद्‌ कवने नहा युन ॥ जे ओद आनक पराद्‌ करावे ॥ 
भरूमिदान शोभा मंडप प्रवि ॥ अपना विगार विराना माह ॥ कर 
निदा बहु योनीहाडि ॥ निदा कहा करो संसारा ॥ निदकं का. ` 
परगट पाहारा ॥ निंदकं शोध साधु बीवारया ॥ कह रामदास पापी 
नक सिधारया ॥ १६९ ॥ 
राग रामकटी । 
चार पुकारहि ना त्र मानि 1 परर भी एका वात वखानहि ॥ 
दस अष्टौ भिर एको कल्या ॥ तौ मी योगी भेद न ख्या ॥ किरी 
अनूप वाजे ॥ योमीया मतवारो रे ॥ प्रथमं वस्या : तका खेडा ॥ 
तृतीये मै कट भया दुतेडा ॥ इतीया अरधो अरथ समाया ॥ 
एकरद्या तो एक दिखाया ॥ एके सूत परोये माणिये ॥ गाय भिन 
भिन मिन मिन तणिये ॥ किरती माला वह व्िषि भया॥. 


भजनदेतादनी । ` (५२१) 


सिच्या सूत तो आई थाय ॥ चमे एके मर दे किया ताहि ` 


विखड थान अनिक खिडकिया ॥ खोजत खोजत उरे आया ॥ 
तौ नानक योगी महक घ्र पाया ॥ १७० ॥ 

कोडी वदे त्यागे रतन ॥ छोड जाय ताहू का यतन ॥ सो 
संचय जो दी वात ॥ माया मोद्य रेढा॒ जात्‌ ॥ अभागे 
तें खज नारीं ॥ सुखसागर एूरन परमेश्वर हारि न चेत्यो मनमादीं ॥ 
अमृत कडा विषया मीठी 1 शाकतक विधि नैन डीट। ॥ कृ 
कपट अरैकार रिञ्चाना 1 नाम सनत जवु विदू उसाना ॥ माया 
कारन सदी श्रे ॥ सनयुख कवडून अस्तुति करे ॥ निमय 
निरंकार दातार ॥ तिषसों प्रीति न करे गर्वेर ॥ सष साहा शिर 


साच साह ॥ वेखुदताज पूरा पातसाह ॥ मोह मगन लपस्यो , 


श्म गिदेरे ॥ नानक ताये ते मिहरे ॥ १७१॥ 

ग को चारे शारद ॥\ कोडी का रुख हआ सूल `॥ वकरी- 
को दस्त भतिपाठे ॥ अपना भष नदर निहाल ॥ छपानिधान 
प्रतिम प्रभु मेरे ॥ वणेन साकों वहु यण तेरे ॥ दसत मासन खाय 
विाहई ॥ महा कसाब छुरी सटपाई ॥। करनहार प्रमु हिरदय प्रय 
फाथी मखछटीका जाला त्रुठा ॥ सूखे काट हरे चटक ॥ ञ्चे 
थल फले कमल अनूप ॥\ अभि निवार सतय॒रु देव ॥ सेवके अपनी 
लायो सेव ॥ करत घनाका करे उधार ॥ प्रयु मेरा है सदा दियार्‌॥ 
संतजनाका सदा सहाई ॥ चरण कमर नानक शरणाई ॥१७२॥ 

, रे मन्‌ ओ ठे हरिनामा ॥ जके सुमिरन द्रमति नागै पाव- 
हि पद्‌ निरवाना ॥ वडभागी तिहि जनको जनो जो दकि गण 
गै ॥\ जन्म जन्मके पाप खोयकै पुनि वैकुंठ सिधपरे ॥ -अना- 
मलको अंतकाले नारायण सुधि आई ॥ जा गतिक योगी- 
वर्‌ वांछत सो गति छिनमे पाईं ॥ नार्हिन गुण नार्हिन कष्ट 


/ 


(५२२) ` रागरत्नाकर्‌ । 


विया प्म कौन गज कौना ॥ नानक विरद्रामका देखो अभयदान 
तिहि दीना ॥ १७३ ॥ । 
साध कान चमत अप कीजे ॥ जते दुर्मति सकल विनाम 
राम मगति मन जीजे ॥ मन मायामे उर समोहे शृत 
नहिं कठ ज्ञाना ॥ कौन नाम जग जके पषिमरे पातै पद्‌ 
निरवाना ॥ मये दयाल कृपाल संतजन तव इह वात वताई ॥ 
सवे धमं मानां तिरि कये जिं प्रयु कीरत गाई ॥ रमं नाम-नर 
निशिवाकषरमे निमिष एक उर्‌ धारे ॥ यमकों जस मिरे नानक - 
पिरि अपनो जन्म सरवरि ॥ १७९ ॥ 
प्राणी नारायण सघ लेह ॥ छिन छिन ओध वटे निशिवासतर ` 
वृथा जात इं देह ॥ तरनायै व्िपयनसों.खोयो वालापन अक्ञान ॥ 
विरध भयो अनहं नहिं समञ्च कोन मति उरस्ञाना ॥ मानम 
जन्म दियो जिहिं गङ्कर सो वं श्यो विसरायो ॥ उक्तं हेत नर 
जाकं सिमर निमिप न ताको यायो ॥ मायके मद कहा करते 
संग न काहू जाई ॥ नानक कदत चैत वितामणि हदे 
अंत सहाई ॥ १७५ ॥ 
कष॒न काज सिरज जग भीतर जन्म कवन फल पावा ॥ 
भवनिधे तरन तासन चिंतामणि इक निमिप न इह मन टाया ॥ 
, गोवद्‌ दम एसं अपराधा ॥ जन प्रयु जाउ पड या द्वा पित्तकं 
भाखमाै नरि साधी ॥ परधन प्रतन परतिय निदा पर अपवादं 
रट ॥ आवागमन रोते एनिएुनि इद धरसंग ना ट्ट 1 जिद वर 
कृथा होत दारे संतन इकमिमिप न कीनो में केरा ॥ पट चोर दृत 
सतवारे तिन संग सदा वेसेरा ॥ काम कोष माया मद्‌ मत्सर इह 
संपेमो मादीं॥ दवा घर्मं अर य॒ुकीं सेवा इह सपनतदं नाहा ॥ 


मृजनचेतावनी 1 . (५२३) 


दीनदयार कृषार दामोदर मगत ष्क भयहासै ॥ कते कबीर 
भीर जिन राखो इरि सेवा कयं तुम्हारी ॥ १७६ ॥ 
आनील कागद काटीरे गूडी आका मध्ये भरमीयङ ॥ पंच 
जानां सो बात बतोज चीत सो डोरी राखीयले॥ मनरामनामा . 
वेधीयरे ॥ जैसे कनक कला चित मांडीयरे ॥ आनील ङम 
भराङ्छे उदक राज कुरे पुरदरये॥ हसत विनोद्‌ विचार कृरतिहे 
चीत सो सागर राखीयले ॥ मंदिर एकं द्वार दस जके ग चरावनं 
छंड़ीयले ॥ पांच कोस पर ग चरावत चीत सो बरा राखीः 
यले ॥ कहत नामदेड सुनो विलोचन वालक पालन यौटीयले ५ 
अंतर बाहर काज षिदूधी चीत सो वालकं राखीयङे ॥ १७७ ॥ 
वानारसी तप करे उलट तीर्थं मरे अपि दै काया करूप 
कीजे ॥ अश्वमेध यज्ञ कीजे सोना दान दज राम नाम सर तञ 
न पूजे ॥ छीड छोड रे पाखडी मन कपट न कीजे ॥ दरिकानाम्‌ 
नित निति खीजै ॥ गंगाजी गोदाव जाइये म जो केदारन्दा- ` 
दये \) गोमती सदस ग दान कीजे कोटि जो तीथकर तन जो 
दिमाठे मरं रामनामसर तन ूजे। । अश्वदान गजदान सिदजा 
नार भ्रमरान्‌ ठेसो दान नत निता कजं ॥ अात्पजां नमाय- 
रुकीजे आप बरावर कंचन दीने ॥ रामनाम सर तञ न पूजे ॥ 
मना न कीजे रोप जमरहि न दीने दोप नि्म॑रु निर्वाण पद्‌ चीन 
लीजे ॥ दशसरथराय नंद राजा मेरा रामच प्रणवे नामा तत्वरस 
अमृत पीजे ॥ १७८ ॥ 
पद्धिये ग॒निये नाम सव सुनिये अनुभव भाव न दससे ॥ रोदा 
कृचन हिरण्यं दोय कैसे जो पारसहिं न परस ॥ देव संशय गरि 
न्‌ टे काम क्रोय माया मत्सर इन पेचों मिल ट्टे ॥ इम वड 
कृवि करीन इम पंडित हम योगी सन्यासी ॥ ज्ञानी गुनी यर 


{ ५२४ ) रागस्त्नाकर्‌ । 


दम दात इद चं कवार न नासां 1 कह रामदास स्थी. नदीं 
समस्यते भ पर जतत व्र ॥ मोहं अधार्‌ नाम नारायण जीवेन 
भ्रण धन्‌ मार ॥ १७९ ॥ 


राण नटन्‌रयण। 

रोम हां कृय्‌। जाना क्या मवे ॥ मन प्यास वहत . दरशवि ॥ ` 
सो ज्ञानी सोई जन तेरा जिर उपर रवि आै॥ कृपा करो जिस 
पुरुष विधाते सो.सदासदा ठष ध्यते ॥ कवन योग कन ज्ञान 
ध्याने कवन गुनी री्चावे ॥ सोई जन सोई निज भगता निस 
उप्र रंग खव ॥ सोई मति सोई बुद्धि स्यानप्‌ नित निमिषपन 
मरु विक्षर ॥ संत संग लग इह खख पायो हरिगन सदी गे ॥ 
देस्यो अचरज ` महामंगर रूप कष्ट आन निं द्वे ॥ कट 
नानक मोरचा शुर छाह्मो तरिं मरम योमि किं अवै ॥ ३८० ॥ 


राग नर । । 
मेरे सवत. नाम निधान ॥ कर किरपा साधू संग मियो 
सतयुर दीनो दान ॥ सुखदाता इख भंजन दारा गां कौतेन 
पूरण ज्ञान ॥ काम ऋध छोमे खंड कने दिनश्यो सट अभिमान॥ 
क्या युण तेरे ओंख वखाणां भ्रु अतरयामी जानं ॥ चरण कम 

शरण सुखसागर नानक सद्‌ ऊुर्वान॥ १८१॥ ग) 

राग साली गौडा 

धन्य घन्य्‌ राम वेणु वाजे ॥ मधुर मधुर धन अनदद्‌ गने # 

धनं धन मेवा रोम्रली 11 धन्‌ धन ष्ण ओटे किल ॥ धन ` 
धन तू माता देवकी ॥ जिं ग्र रमया कमलापती ॥ धन घनं 
यन्‌ खंड पुंदावना ॥ अरिं चेरे चीनारायना ॥ वेणु, वजा 

गोधन चरि ॥ नाये का स्वामी आनद करं ॥ १८२ ॥ 


भजनचेतावनी । ( ५२५ ) 


मेये बाप माधो तरू घन केशो संविल्ियो वीडरायरे ॥ कर धरे 
चक्र वेट ते आये गज इस्तीके प्राण `उधारेयरे ॥ दुश्शासनकीं 
सभा द्रौपदी अबरलेत उबारियरे ॥ गोतम नारि अहत्याताय 
पावन केतक तारियरे ॥ एेसा अधम अजाति नामदेव तव शंरणा- 
गति आइयङे ॥ १८३ ॥ 


राम मार) 

उरपै धरती अकाश नकषा शिर उपर अमर करारा ॥ पौण 
पाडी वैसंद्र उरे डरयै इर विचारा ॥ एका निरभय वात सुनी ॥ 
` सों सुखीया सो सदा सुहेला जो गरु मि माय शुनी ॥ देह धार 
अर देवा उरपदहिं सिद्ध साधक उर मोया ॥ रुख चौरासी मर 
मर जन्म फिर फिर योनी जोया ॥ राजस सादिक तामस रपि 
केते रूप्‌ उपाया ॥! छर्‌ बएरी इह कमला उरे अति उरे ` 
धर्मराया ॥ सकर समगर डरहिं व्यापी विनं डर करनेदारा ॥ 
कटु नानक भक्तन का संगी भक्त सोहै द्रवारा ॥ १८४ ॥ 

पांच वष को अनाथ धुरू बालक हार समिरत अमर अटरे॥ 
यु हेत नारायण कट्यो यम किंकर मार विदारे ॥ मेरे उङ्कर केते 
अगनित उधारे ॥ मोदिं दीन अरपमति निर्गुण पस्यो शरण 
द्वारे ॥ वालमीक सुपचारो तरयो बधिकं तरे विचारे ॥ एक 
निमिष मन साहि अराध्यो गजपति पार उतारे ॥ कीनी रक्षा 
भगत प्रहलादरहिं इरनाङकश नखरिं विदारे ॥ विदुर दासीसुत भयो 
पुनीता सके ङ उज्यरे ॥ कवन अपराध वताबवों अपने मिथ्या 
मोद मया रे ॥ आयो क्षाम नानक ओट दरिकी टी जा 
पसारे ॥ १८९ ॥ 

हरिको नाम सदा सुखदाई ॥ जाको सिमर अजापिर उपर्स्यो 
गनिकादं गति पाई ॥ पंचारीको राजसमामे रामनाम सध आई ॥ 


(१५२६) । र्‌ाम्रत्नाच््र्‌ । 


ताको दख हरयो करुणामय अपनी पेज वजाई ॥ जिदि नर्‌ यश्च 
फिरपा निधि गायो ताको मयो सहाई .॥ कटु नानक मे यही 
भगोमे गही आन शरणाई ॥ १८६ ॥ । 
अत मं कदा कोरी माई ॥ सकर जन्य विषयन सों ' 
सोयो तिमरयो नाहि कन्दाईं ॥ काल फस जव गरम मेली 
तिंहि सुष सव विस्राई ॥ रामनाम विन यासेकट्यं कोअव. 
होत सदाई ॥ जो संपति अपनी कर्‌ मानी छिनमे मई पराई ॥ 
ऊंट नानक यद्‌ सोच रदी मन हरियश क्वेह न गाई ॥ १८७ ॥ 
माई मे मनको मान न त्यागो ॥ माया के मद्‌ जन्म तिरायो ` 
राम भजन नहिं लाग्यो ॥ यम को ठंड पस्यों शिर पर्‌ तव ' 
सोवत ते जाग्यो ॥ कदा होत अवकं पितायं छूटत नाहिन 
भाग्यो ॥ यह चिता उपजी घटम जव यर्‌ चरणन अरु्यम्यो ॥ 
सफर जन्प नानक तव हू जो प्रभु यर्म पाम्यो ॥ १८८ ॥ ` 
अच्युत पारत्रन्म परमेथर अंतरयामी ॥ मधसदन दामोदरं 
स्वामी ॥ इर्षीकेश गोवधंन धारी सुर्लीमनोदर-दारग्गा ॥ मोदन 
माधव क्ृप्ण सुरार ॥ जगदीश्वर हरजी अपुर संहारे ॥ जगजीवन 
अविनाशी ठङ्कुर षट घट वासी ह संगा ॥ धरणीधर इश व्ररनिद . 
नार्‌ ॥ दाढा प्रे परथिवी धरायण ॥ वावन रूपकीं यतुध ` 
क्रते सदवी सेती दे चंगा ॥ श्रीगमचन्दरे जिस सूपन देस्या॥ 
बनमाली चक्रपानि दर्शं अचरष्या 1 सर्त नेव मृत ईं सहमा क ` 
दाता सवं म॑गा ॥ भगत चच्छल अनाधरहिनाथे ॥ गोपीनाथ 
सकल द साधर ॥ बासुदेव निरंजन दति वणनस्ताकां यण अगा ॥ 
सच्द मनोर्‌ रक्ष्मीनासवण :॥ द्रौपदी खना निवार उध्रारण ॥ 
कमटाक्त्‌ कर्‌ कर्रहट अनद्‌ विनोदी निरमंगा ॥ अमोघ दशन 
अननी सभो ॥ अकाल मरत जिम कदे नारीं खो अव्रिनाभी 


मेजनचेतावनीं । (५२७ ) 


अविगत अगोचर सद कक तञ्चदी रै खग्ग ॥ शरीरय व्छठक 
वासी ॥ मच्छ कच्छ कूमे आज्ञा ओतरासी ॥ केशव चरित करै - 
तिरारे कीता लोड सो दोयगा ॥ निरहारी निखैर समाया ॥ 
धार खे चतुथुज काया ॥ सावे सुन्दरं रूप दनावहिं बेणु 
सुनत सव मोहेगा ॥ वनमाला विभूषण कमर नयन ॥ सुन्दर 
कुंडल सुकुट वैन । शंख चक्र गदां है. धारी महासारथी सत्संगा ॥ 
पीत पीतांबर जिथुवन धनी ॥ जगन्नाथ भोपाल अख भणी ॥ 
शारेगधर भगवान वीट्खा मेँ गणतन अवि सरखंगा ॥ निहकयक 
निरकेवर किये धनंजय जल थल है सहिये ॥ मिरतलोक 
प्यार समीपत स्थिर थान जिस्‌ ३ अर्भेगा ॥ पतितपावनं इख 
मंयं भंजन ॥ अहंकार निवारण हे भव खंडन ॥ गति तोपत 
दीनं कृपाला रुण न किती है मग्गा ॥ निरंकार अचर अडोलो 
जोतिहूपी सव जग मोरो ॥ सो मिरे जिस आप मियं 
आपं कोय न पवेशा ॥ अपे गोपी आपे कान्हा ! आपि ग 
चरायै बाना ॥ आपि उपाव आपि खपावहि पुथ केप नहीं 

, इक तिल रंगा ॥ एक जीह रुण कवन वखाने ॥ सह फणी रेषे 
अन्त न जाने ॥ त्रूतन नाम जये दिनराती इक गुण नादीं श्रय 
कसंगा ।\ ओट गदी जग तपित शरनाया ॥ मयभ्यानक यमदूत 
दुस्तर है माया 1 होट कृपाल इच्छा कररासो साधु सन्तन्के संग 

. संमा ।\ दृ्िमान है सकल मिथेना ॥ इक मागो दान गोविन्दं 
सन्त्‌ रेना ॥ मस्तक राय परमदप पावो जिस प्राप्त सो पलेगा ॥ 
जिनको कृपा करी सुखदाते ॥ तिन साधू चरण ठे दिरदे पराते ॥ 
सकल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्दं मन वाजंगा ॥ 
त्तम नाम कृथे तेरे जिह्वा ।॥ सत्त नाम तेरा परा परछा ॥ 
कदं नानक भगत पराशननाई देह दशं मन रंग लगाई ॥ १८९ ॥ 


८५२८) रागराकर्‌ । 


जिन गद्‌ कोर किये कचनके छोड गया सो रावन ॥ कारे 
कजत है मनभावन ॥ जव यम आय कंशतें पकर तहि दरक 
नाम दछुंडावन ॥ कार अकाल खसमका कीनाइद प्रपंच वधावन्‌ ॥ 
कंद कवीर ते अते क्ते जिन दहिरद राम रसायन ॥ १९० ॥ । 

राजन कौन तुम्हारे अ ॥ दसो माव विदुर को देख्यो दद ` 
गरीव मदि भावै ॥ ₹स्तीदेख ममते भला रीमगवान न जान्या ॥ 
मरो दूध विदुरको पानी अमृत कर में मान्या .॥ सीर समान 
साग मं पाया यण गावत रौनि विहानी ॥ कवीरको ठङ्कर आनद 
विनोदी जाति न काकी मानी ॥ ३१९१ ॥ 

चार युक्ति चासं सिद्धि भिलके इक प्रयुकी शरण परयो ॥ 
मुक्ति भयो चहं युग जान्यो यश कीरति माथे छ धरयो ॥ राजा 
रामजपत्‌ कोको न तरयो ॥ रुरु उपदेश साकी संगति भगत 
भगत ताको नाम पस्यौ ॥ शंख चक्र माला तिलक विराजत देख 
प्रताप यम उस्यो॥ निरभयभये राम वरु गजेत जन्म मरन 
संताप इर्यो ॥ अम्बरीपको दियो अभयपद्‌ राज बिभीपण 
अधिककरयो ॥! नौ निधि गङकर दई स॒दामहि ध्‌ अटक अनजहून . , 
टरयों ॥ भगते देत मारयो हरन चरषिदूप दीय देह धरयो ॥ 
नामा कहे भगतवश केशव अजहू वलिके द्वार खरो ॥१९२॥ 

दीन विसारो दवान तेने दीन विसास्यो ॥ पेद भरयो 
पञ्चुआ ज्यों सोयो मादुप जन्म ईं हार्यो ॥ साधु संगत कदू नाह 
कनी रच्यो धंये श्ट ॥ श्वान यकर वायस जिव भटकत चा 
उड ॥ आपनको दीध कर माने आंरन को ठधुमात ॥ मनसा वाचा 
कमनामे देखे दाजक जात ॥ कामी कोधी चातुरी वाजीगरं 
वेकाम ॥ निदा केरते जन्म सिरानो कवहँ न िमरयो राम ॥ क 
कवीर्‌ चेते नदीं मूरल अगध ग्वार ॥ रामनाम जान्यो नदीं कसं 
उतरसो पार ॥ १९३॥ । 


भजनचेतावनी । { ५२२ ) 


सी खाल वञ्च षिन कोन करे ॥ गरीब निवाज ररसैयां मेरे 
माये छव धरे ॥ जाकी छोतं जगत कों कगे तापर तुरी ररे ॥ 
नीचदहि उंच करे मेरा गोविद क्ूतेन इडरे॥ नामदेव कवीर 
प्रिरोचन सधना सैन तर ॥ कह रामदास सखनह रे सतह दारंजीति 

भी सरे ॥ १९४ ॥ 

सुखसागर सुरतरू चितामणि कामधे वश जके रे} चारि 
पदार्थ अष्ट महाक्षिधि नवनिधि करतरु ताकेरे ॥ हरि हरि दरि 
न जपहि रसना ॥ अवर सब छोड वचन रचना ॥ नानास्यान 
पुराण वेदं ॒विधि चोँतीस अक्षर मारीं॥ प्यास विचार कल्यो 
परमारथ रामनाम सर नादी ॥ सहन समाधि उपाधि रहित ह 
बड़ भाग ख्व लगी ॥ कद रामदास उदास दास्‌ मति जन्म मरण 
भयमामी ॥१९५॥ ` 
` राग कदय) 
` इरे विन जन्म अकारथ जातं ॥ तज मोपाक आन रंग रात 
, पिथ्यां पिरत. खात ॥ धन योवन संप खख थुगवै संग न निहत 
मात ॥ मृगचष्णा देख सव्यो वावर द्रुम छया रंग रात ॥ मान 
मोह महामद मोद्यो काम कोधके खात ॥ कर गहि टह दास नानक 
को प्रयुजी हीय सहात ॥ १९६ ॥ 

बिसरत नाहि मनते दरी ॥ अव्‌ इह प्रीत महाप्रवल भई 
आन्‌ विषय जरी ॥ वद्‌ कदा त्याग चातक मीन रदत न घरी ॥ ` 
गुण गोपार उचारत रसना देव एह परी ॥ महानाद ऊुरंग मोद्यो 
वेष तीक्षण सरी ॥ प्रु चरनकमल रसा नानकं गांठ 
वधि परी ॥ १९७॥ 

अस्तुति निदा रोड विवनिंत तजो मान अभिमाना ॥ लोहा 
कंचन स॒म्‌ कर जाने ते मूरत गवाना ॥ तेरा जन एक आधकोई। 


३४ , 


(५३० ) रागरलाक्र । , 


काम कध लोम्‌ मोह विवत्‌ इरिपद्‌ चीन्दै सोई ॥ रजुण 
तमगुण सतयण कषये यद तेरी सम माया ॥ चोयेपदको जो . 
नर चीन तिनदीं परमपद पाया ॥ तीथं वतं नेम शुचि संयम 
सदा रहे निहकामा ॥ तरष्णा अरु मायाभ्रम चरका चितवत आतम . 
रामा ॥ जिदं मदिर दीपक प्रकास्या अंधकार तरिं नासा ॥ 
भिरभय पूर रे भ्रम भागा कड कवीर जन दासा ॥ १९८॥ 
किनदीं वनन्या कांसी ताबा किनदीं छग सुपारी ॥ संतन 
वनन्या नाम गोषद का रषी खेप इमारी ॥ हरक नामके व्यो- 
पारी ॥ दीरा हाय चट्या निरमोलक दरट गई संसारी ॥ संचि 
खये तौ सच रगे सोचके व्यदारी ॥ सची वस्तुक भार चलायें 
पटे जाय भंडारी ॥ आपिं रत्र जवाहर मानक आपेदे पासारी ॥ 
अपि दह दिस आप चलब निटचर दे व्यापारी ॥ मन्‌ कर वैल 
सुरत केर पेडा ज्ञान गोन भरडारी ॥ कदत कवी सुनो रे संतहु 
निवदी सेप हमारी ॥ १९९॥ 
काम करो त्प्णाकै लीने गति नदिं एके जानी ॥ पटी अलि 
कृद न सूच बरूड सये पिन पानी ॥ चलत्‌ कंतेदेटेदे टेडे ॥ अस्थित 
चमं विष्टि मदे दुर्गधदिके वेदे ॥ राम न जप कवन भम 
भृ तुमते काल न दरे ॥ अनिक यतन केर इह तन राख रदे 
अवस्था षरे ॥ आपन कीया क्ट न दवै क्या कों करं परानी ॥ 
जां तिम मव स॒तयुरू मेरे एको नाम बखानी ॥ बट्धअकि घरुभा 
में वसते फलवत देद अयाने ॥ कड फवीर भिहि रमन चेत्यो 
घडे षटुत सयाने ॥ २०० ॥ ५ 
ट्टी पाग टेटे चरे खगे वीरे खान ॥ भाव भक्ति सां काज 
न कुदे मेर काम दिवान ॥ राम विसार्योदे अभिमानी .॥ 
सनक कामिनी मदा्दरी पेल पेख सख मान ॥ खटच ठ 


भजनचेतावनो । ` (५३१) 
विकार महामद इह षिधे ओंध विहानी ॥ कह करवीर अंतकी 
वरिरियां छागो काल निदान ॥ २०१ ॥ 

चार दिन अपनी नौबत चले बजाय ॥ इतनाङ् खरीया 
मदीया मटीया संग न क रेजाय ॥ देहरी वैटी मिरी रोक 
द्ररे खो संग माय ॥ मरघर खग सव रोकं इटष मिल रहस 
इकेटा जाय ॥ वहं सुत वह॒ वित वह पुर पाटन वहि न देखे 
आय ॥ कहत कषीर राम क्यो न सिमरो जन्म अकारथ जाय२०२ 

पटू कर्मं कुक संयुक्त है हारि मगति दिरद्य नारिं ॥ चरणा- 
रिंद न कथा मवि शरपृच वस्य॒ समान्‌ ॥ रे चित चेत्‌ चेत 
चेत्‌ काहे न पालमीकटिं देख ॥ किस जातिते कि पददिं अम्‌- 
र्थो राम भगति विशेख ॥ श्वान श्च अजात संभते कृष्ण ठै 
हेत ॥ खोक बपुरा क्या सराहे तीन लोक परेश ॥ अनाम 
पिगुखा हभत कंजर गये हरिके पाक्त ॥ एेसे दुमेति निस्तरे तरं 
क्यों न तरे रामदास ॥ २०३ ॥ 

राग मस्‌ । 

मेरी पटीयां -िखहु इरे गोविद गोपाला ॥ दूज भाय फे 
यम जाला ॥ सतगुरु करे मेरी प्रतिपाला ॥। हारे खखदाता मेरे 
नाला ॥ गुरू उपदेश प्रदखाद दार उचरे ॥ सासना ते बालक 
गमन करे ॥ मता उपदेशे परहखाद्‌ प्यारे ॥ पुज राम नाम खेडो 
जीय ठटं उवार्‌ ॥ प्ररलाद्‌ कदे सुनो मेरी माय ॥ राम नाम्‌ 
त्‌ छोडो गरु दीया इुञ्चाय ॥ पंडामरका समे जाय पुकारे ॥ 
ग्रखादं आप विगब्या समे चारडें पिगाडे ॥ दुष्ट सभाय म॑ 
पकाया ॥ प्रहलादका राखा होय रघुराया ॥ इहाथ खड्ग 
कर घाइया अति अहंकार ॥ इर तरा कदां तञ्च स्ये खार ॥ 
छिनमं भ्यानक ङ्य निकस्या थंभ उपार ॥ दरनाङ्श नती 

| 


(५३२) ` रागरलाकर ! 


विदूस्या ्रहलाद्‌ लीया उवार ॥ संतजनाके इरिनी काज 
सर्वर ॥ ्रहलाद. जनके इकीस इल उधारे ॥ यरं शब्द यँ मे 
-विष मारे ॥ नानक राम नाम संत निस्तारे ॥ २०४ ॥ 
~. तरमेसा पिता तरह मेरी मातारं मरे जीव प्राण सुखदाता ॥ 
तरं मेरा ठर दों दास तेस ॥ तञ्च विन अवर नक्ष कोई मेस ॥ 
क्र किरपा करो भर दात ॥ हमर अस्ति करो दिनरात ॥ इम 
तरे जेत तरं वजावनदारा ॥ हम तेरे भिखारी दान देह दातार ॥ 
तवप्रसाद्‌ रुगरस माणे ॥ षटधर अत्र तमि समाणे ॥ तुमरी 
छृपाते जपिये नारं ॥ साधर संग दमे यणगाँ ॥ तुमरी दयाते 
होय दरद्‌ विनास ॥ तुमरी मायाते कमक विकास ॥ ह वलिदार 
जाई गुरुदेव ॥ सफर दशन जाकी निर्मल सेवे ॥ दया करो 
उङ्क प्रभु मेरे ॥ शण मावे नानक नित्‌ तेरे ॥ २०९५ ॥ 
प्रथमे छोडी परार निंदा ॥ उतर ग्द सम्‌ मनकी चिदा॥ 
लोम मोद सम कीन दूर ॥ परम वेशनो प्र पे नूर ॥ एसो 
त्यागी विरखा कोय ॥ इरि हरि नाम जपै जन सोय ॥ अदुद्धि 
काछोडांग॥ काम कोथ का उत्तरारेग) नैम ध्यायेहरि 
हरिदेः ४ साधु जनांके संग निस्ते ॥ वरी मीत होये संमान ॥ 
सबं महि पूणं भगवान ॥ धसी आक्ञा मान सुव पाया ॥ गृह ` 
पूरे हरिनाम टढाया ॥ कर किरपा निस्त राले आप ॥ सोई भगत , 
जप नाम॒ जाप॥ मन प्रकाश गुरते मति टद ॥ कट नानक 
ताकी पूरी पई ॥ २०६॥ 
. सुख नादीं वहते धन खट ॥ चख नाहीं पेते नितं नदि ॥ 
खल नादी व देश कमाये ॥ सवं लां दा. इरि यण्‌ गाय ॥ 
सुख सदज आनंद ल्ह ॥ साध संगत पाद्यं वदभागा ॥ यर 
सख ररिदारे नाम कद ॥ वेथन मात पिता खतं वनिता ॥ वेषन 


~ भननदेतावनी । (५३३) 


कम धर्म हों कर्ती ॥ वधन कारनहार मन वसै ॥ तौ सुख प्राव 
निज घर वसे॥ सव याचक प्रयु देवनहार ॥ गुण निधान बेत्‌ 
अपार ॥ जिन्न कम करे प्रम अपना ॥ हारि हरि नाम तिन्ह 
जन अपना॥ गुरु अपने आगे अरदास ॥ कर किरपा परुष 
गुण तास ॥ कट नानक तुमरी शरणाईं ॥ ज्यो भवि त्यो रख 
गुसाई ॥ २०७ ॥ । 
लाज मेरे जो नामन ख्व ॥ नाम विहून खी क्यो सोवे। 
हारि सिमरन छड परमगति चाहे ॥ मूर विना शाख कत आरे ॥ 
गरु गोविद मेरे मन ध्याय ॥ जन्म जन्म कीं मेर उतारे ॥ वधन 
काट हरे संग मिम्‌ ॥ तीथं न्दाय कडा शुच सेर ॥ मनक 
व्यापे हँ मे मेल ॥ कोर कम बंधन का मूल ॥ हरिकं भजने 
षिन विरथा पल १ विन खाये वृषे नहिं भख रोग जायतो 
उतरे दख ॥ काम कोध लोभ मोह भ्याप्या ॥ जिन प्रय॒ कीनां 
सो प्रय नरी जाप्या ॥ धन थन साच धन्य हारि नाई ॥ आ 
पहर कीतेन गुण गाई ॥ धन हरि भगति धन्य करनेहार ॥ शरण 
नानकं प्रयु पुरुप अपार ॥ २०८॥ ॥ 
नाम लेत कु विन्न न रगे ॥ नाम सनत यम दृरहुंमगे ॥ ` 
नामरेत सम्‌ दूखदिनास ॥ नामजपत हारिचरण निवास ॥ निरविघ्र 
भगति भज हरि हरि नाड ॥ रसिक रसिक हरिके गुण गाई ॥ हरि 
सिमिरत कड चाख न जोर ॥ हरि सिमरत देत देउ न पोहै ॥ .. 
हरि सिमरत मोहं मान न वधै ॥ हरि सिमरत गम योनि न रूपे ॥ 
हरि सिमरन कीं सगरी वेला ॥ इरि सिमरन वहु मारि इकेडा ॥ 
जाति अजाति जपे जन कोय ॥ जो जापै तिसकी गति होय ॥ 
इरिका नाम जपीये साध्रुसंग॥ हरिके नाम का पूरतरग॥ 
लानकको प्रु किरपा धार॥शवास श्वास हारि देह चितार॥२०९॥ 


(५३४) रागरलक्र 1 - 


तिन करते इक चरित उपाया ॥ अनदद्वानी शब्द सुनाया ॥ 
मन भरे य॒रुषुख इस्चावा ॥ कारन कतां करदा आया ॥ गह ` 
का शन्द्‌ मेरे अंतरभ्यान ॥ हं कवं न छोडो दरि का नाम ॥ 
पिता मलाद्‌ पदन पया ॥ ठ पाटी पि के आया ॥नामग्रिना 
नादे पटो अचार ॥ मेरी पृटीया छिख देहु गोविद सुरार ॥ पुत्र ` . 
भकाद सों कृद्यो माय ॥ भरितं न पट्‌ रदी समञ्चाय ॥ निरभव , 
दाता दरिजी मरे नाल ॥ जेःदरि खेड्े तो इट खगे गाल ॥ मरह- ` 
लाद्‌ सभ वाट्डे विगारे ॥ हमरा कहा न सुने आपणे काज सरवेर। ` 
सभ नगरी म भगति ददाई?॥ दष्ट समभा का कषु न वसाईं ॥ 
संडे मरके कीनी पुकार ॥ समी दैत्य रहे ्खमार ॥ भगत जना- 
की पति राखै सोई ॥ कीते के किये क्या होई ॥ फिरत संयोगी 
देत राज चलाया ॥ हरि न वने विन आप टाया ॥ पुत्र प्रह- 
लाद सों वाद्‌ रचाया ॥ अंधा न नच काठ ने आया ॥ प्रहलाद्‌ 
कोठे विच राख्या बार दीया ताला ॥ निरभय्‌ वालक मूल न्‌ डर 
मेरे अंतर गर गोपाला ॥ कीता रोवे सरीकी करं अणर्दोदा नादे 
ध्राया ॥ जो धुर छिखया सो आय परटंवा जनसो वाद्‌ राया ॥ , 
पिता प्रदलादसों य॒रुज उय्‌ई ॥ कदां तम्दारा जगदीश गुसाई ॥ 
जगजीवन दाता अंत सखाईं ॥ जहिं देखा तरिं र्या समाद ॥ थम 
उपोड हरि आप दिखाया ॥ अहंकार देत मार पचाया ॥ भगतं 
मन आनंद्‌ वजी बधाई ॥ अपने सेवकं को दे वडिआई ॥ जंमण . 
मरना मोद उपाया ॥ आवण जाणा करते टिल पाया ॥ श्रदटाद्के , 
कारज हरिं आप दिखाया ॥ भगतां का बोल आगे आया ॥ देव 
कुली क्षमी को कररिं जकार ॥ माता नरर्पिह का रूप निवारा. 
लक्षमी भय करे नसाके जाव ॥ प्रदलाद्‌ जन चरणों लागा आय ` 
सतय॒रु नाम निधान द्दाया ॥ राज माट टी सम माया ॥ 


भजनचेतावनी 1 (५३५). 
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लोभी नर रहे लपयाय्‌ ॥ हारि के नाम विन द्रगद मिटे सजय! ` 
कै नानक सबं को करे कराया ॥ सो प्रमाण जिन्दीं दारेसों चितं 
राया ॥ भगतांका अंगीकार करदा आया ॥ करते आपणा प 
दिखाया ॥ २१० 
इह धन मेरे हरि को नारं ॥ गांघ्न बोधो वेच न खा्देा 
नाड मेरे खेती नाई मेरे बारी॥ भगति करो जन शरण तुम्हारी ॥ 
ना मेरे माया नाई भरे पनी ॥ तमहिं छोड जानां नाहं दूजी ॥ 
नारदे मेरे बांधव नां मेरे भाई॥ नारं मेर संग अन्त दोय सखाई ॥ 
माया में जिस रखे उदास ॥ कह कषीरं ताको दास ॥ २११॥ 
नागे आवन नमि जाना ॥ कोय न रिह राजा राना ॥ राम- 
राजा नौनिष मेरे 1 सपे हेत कठत धन तेरे ॥ आवत संग न जात 
तेगाती॥ कदा भयो द्र बंधे हाथी ॥ लंका गद्‌ सोने का भया ॥ 
मूरख रावण क्या रे गया) कह कवीर कटकं यण वीचार ॥ चले 
जरी दोय इथञ्चार्‌ ॥ २१२॥ 
गंगाके संग सरिता बिगरी ॥ सो सरिता गंगा होय 
निषरी ॥ विगस्यो कबीरा राम दुहाई ॥ संच भयो अनकतरिं ` 
नजाई ॥ चदनके संग तस्वर विगरयो ॥ सो तरुवर चदन 
होय निवर्यो ॥ पारस के संग ताबा विगरयो ॥ सो ताबा कंचन 
होय निवरयौ ॥ संतन संग कवीरा विगस्यो ॥ कीर रामह ` 
होय निवरयो ॥ २१३ ॥ 
माये तिलक दथ मारा वाना ॥ छोगन राम लिखना जाना ॥ 
जो हौवौरा तौ राम तोरा लोग मम कटि जनं मोरा ॥ तोरौ न 
पाति प्रूजों न देवा ॥ राम भगति बिन निहफरु सेवा ॥ सतयुरु 
` ्रूजां सदा सदा मनाका ५ एसा स्व द्रम्‌ सुख पाडा ॥ लोन 
केर कवीर वौराना ॥ कवीर्‌ का म्म राम पदिचाना ॥ २१४ ॥ ... 
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निरधन आद्र कोई न देय ॥ लाख यतन कर ओह वित न 
धरेय ॥ जो निरयन स॒रधन के जाय ॥ अगे वैव पैठ फिराय ॥ 
ज सरथन निरधन के जायं ॥ दीया आदर लिया. बलाय ॥ 
निरधन सरधन दोनो भाई ॥ प्रयुकी कलान्‌ मेरी जाई ॥ कद 
कवीर्‌ निरधनहे सोई ॥ जके दिरद्य नाम न होई ॥ २१५ ॥ 
गुरु सेवा ते भगति कमाई॥तव इह मानस देदी पाई ॥ इस ददी को 
समरे देव॥ पो देदी भज हरि की सेव॥ भजह गोर्िद भरल मत जाइ्‌॥ 
मानप्त जन्म का एदी खाहु ॥ जवर्ग जरा रोग नहिं आवा ॥ 
जवलग काठ ग्रस नरि काया ॥ जवलग विकट भई नहिवानी ॥. 
मजछे रे मन सररगपानीं ॥ अना भजहिं मजि कव भाई ॥ 
आपै अजन्त न भ्या जाई ॥ जो क केरदि सोई अव सार ॥ 
फिरःपठ्ताह न! पबहु पार ॥ सो सेवक जो खयो सेव॥ तिनदीं 
- धाय निरंजन देव ॥ गुरु मिल ताके सुले कपाट ॥ वरि न अबे. 

योनी वाट ॥ इदी तेरा ओर इद तेरी वार ॥ घरात त्रं देख 
विचार ॥ कदत कवीर जीत के हार ॥ बहुविध क्रो पकार . 
भुकार ॥ २१६॥ । 

सभ कोई चलन कदत वदां ॥ न जानो वैकुंठ रै कहं ॥अप 
आप्रका म्भ न जाना 1 वातनदीं वैडंठ वखाना ॥. जव्रटग मन . 
वट की आस ॥ तवलग नादी चरण निवास ॥ खा कोट नं 
परर पगारा ॥ ना जानो वैकुंठ दुआरा ॥ कद कवीर अप किये 
काहि ॥पताधु संगत वैङठदि आहि॥ २१७॥ 

क्य रीजे गद्वंका भाई ॥ दोवर कोर अर तेवर खाई ॥ 
पच प्रचा माह मद्‌ यत्छर आदा परयट माया | जन्‌ 
गरीच को जोरन पैव कडा करो सुराया ।॥ काम किरी दलः 
सुख द्रवानां पप पुण्य दरवाजा । 1 क्रोध प्रधनि महद द्‌ 
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* तदं मन सवास राजा ॥ स्वाद्‌ सनाह टोप मपताको इद्धि 
कमान चटाई ॥ तृष्णा तीर रहे घट भीतर यौ गदयियो न 
जाई ॥ प्रेम पटीता सरत हवाई गोखा ज्ञान चलाया ॥ त्रह् 
अमि सहजे परनाटी एकंहि चोट सिञ्चाया ॥ सत संतोष ठे 
खरने लगा तोरे दोय द्राजा 1 साधर संगत अर्‌ युरुकी किरपा 
ते पकस्यो गट को राजा ॥ भगवत भीरि शक्ति सिमरनकीं कटी 
कारु, भय फंस ॥ दास कबीर चटयो गढ उपर राज लियो 

विनासी ॥ २१८ ॥ ध 

गंग ग॒सा्ैन गहर गं मीर ॥ जंजीर वधि कर॒ खरे कवीर ॥ 
मनन डिगे तन कारैको राय ॥ चरण कमल चित रद्य 
समाय ॥ गद्धाकी छहर मेरी टी जंजीर ॥ मृगखछला पर बे 
कवीर ॥ कट कवीर कोउ सद्ग न साथ ॥ जल थक राखत 
रघनाथ ॥ २१९॥ 

कोटिसुर जाके प्रकास ॥ कोटि महादेव अर्क विलास ॥ 
दुरा कोटि जाके मदेन करे ॥ त्र्मा कोटि वेदं उचरे॥जो 
जांचो तो केवर राम ॥ आन देव सो नाहीं काम ॥ कोटि चन्द्रम 
करहि चराक ॥ सुर तेतीसों जेव्हिं पाक ॥ नव यह कोटि बे 
दवार ॥ धर्म कोटि जाके प्रतिहार ॥ पवन कोटि चौवारे फिरहि॥ 
वासकं कोटि सेज विस्तरहि ॥ सुद्र कोटि जके पनिहार ॥ - 
रोमवंलि कोटि अटारदि भार ॥ कोटि वेर भरि मंडार ॥ ` 
काोटेक लष््मा कराह गार ॥ कोटिक पाप पुण्य वहु हरहि ॥ 
ईद कोटि जाके सेवा करहि ॥ छपन कोटि जाके प्रतिहार ॥ 
नगरी नगरी सियत अपार ॥ र्ट द्री वख विकराल ॥ कोरि 
कला खरे गोपार ॥ कोटि यक्ष जाके द्वार ॥ गंधव कोरि 
करहि जकार ॥ विद्या कोटि समी रण करै ॥ तख पाखह्न क 
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ऽति न ठह ॥ वावन कोटि जाके रोमावली ॥ रावणसेना जहि ` 
ते छरी ॥ सदसकोटि वह कहत पुरान ॥ दुर्योधनका मध्या. 
मान ॥ कंदपं कोटि जाके रवे न धरहि ॥ अन्तर अन्तर मनसा 
दर ॥ केकवीर सुन सारेग पान। देहअभयपद मांगोदान॥। २२० 
ध त जह्वा करो _ शतखंड ॥ नाम न .उचरसर ओगोषिंद ॥ ` 
रगीली जिहूवा हरि के नार्थे ॥ सुग रेगीठे हरि इरि ध्याय ॥ ` 
मिथ्या जिहूवा अवरे काम ॥ निवाण पद्‌ इक हरि का नाम ॥ 
असंख्य कोटि अन परूनाकरी ॥ एक न पूजस नामहि इरी # ,. 
प्रणवे नामदेरड्ह कारण ॥ अनत खूप तेरे नारायण ॥ २२१॥ 

परदारा परदरी ॥ ताके निकट्‌ वसहि नरहरी ॥ जोन 
भजते नारायना ॥ तिनका मे न करं द्रीना ॥ जिनके भीतर दे 
अन्तर्‌] ॥ जेसे पञ तेते वद्‌ नरा प्रणमत नामदेऽ ना कदि षिना॥ 
ना सो वत्ती सुलक्षना ॥ २२२ ॥ 

दूध कटोरी गडये पानी ॥ कपिल गाय नामे दुद आनी ॥ 
दूध पियो गोर्विदेराय ॥ दूधपियो मेरो मन पतिआय॥ नादीं 
तो घरको वाप रसाय ॥ सोयन्‌ कटोरी अमृत भरी ॥ ठे नाम 
दरि आगे धरी ॥ एक भगत मेरे हरे वसे ॥ नामे देख नारयण 
हंसे॥ दूध प्याव भगत घर गया ॥ नमि दरि का दर्शन भया ॥२२द्‌॥ 

मं व॒हुरी मेरा रामभतार ॥ रवरचताको करो शृंगार ॥ भटे . 
निदो भले निदो भ निदो छोग ॥ तनमन राम प्यारे योग ॥ 
वाद्‌ विवाद्‌ कारू सों न कौजे ॥ रसना राम रस्तायन पीनज्‌॥ , 
अये जिय जान एसी वन आई॥ मिलो गपा निशान बजाई ॥ `` 
उगस्त॒ति निदा कर्‌ नर कोई ॥ नामे शरीरं मेटल सोई ॥ २२९॥ 

कबं खीर खंड धिटन भवे ॥ कयं षर्‌ घर दक मगधि ॥ .. 
कद कूरन चने विनं ॥ ज्यों राम राचेरत्वो रिविरे माई) ` 


भजनचेतावनी 1 ` (५३९) 


हरि की महिमा कटक कथन नजाई ॥ कबहं तुरे तुरंग ॒नचावे ॥ 
कवहूं पांय पनी हं नपावे ॥ कबहूं खाट सपदीं सुहावे ॥ केवह 
भरमिपे अगर नपि ॥ भनत नामदेव इक नाम निस्तारे ॥ जिह 
गुर मिक तिरि पार उतारे ॥ २२५॥ 

हसत खेरत तेरे देहुरे आया ॥ मगति करत नामा पकर 
उठाया ॥ हीनड़ी जाति मेरे यादव राया ॥ खपे के जन्म कादेको 
आया ॥ ठे कमलः चल्यो पठटाय ॥ टेर पे वैडा जाय ॥ 
ज्यों ज्यो नामा हारेशुण उचरे ॥ भगत जनां को देहुरा फिर ॥ २२६॥ 

घ्र कीं नारि स्यागे अधा ॥ परनायी सों घले धंधा॥ 
जेसे सिवर देख सुआ बिगसाना ॥ अत की वार मू 
लपटाना ॥ पापी का घर अध्री माहि ॥ जरत रहै मिय 
केव नादि ॥ हरि की भगति न देखे जाय॥ मारग शेड 
अमारग पाय ॥ मूल भला आवै जाय ॥ अमृत डार छद्‌ विष 
खाय ॥ ज्यों वेश्याके पडे अखारा ॥ कापर पदर करं शृंगारा ॥ 
प्ररे तार निहाल सास ॥ वाके गले यमका दै फास ॥ जाके 
मस्तक लिख्यो कमा ॥ सो मज परै गुरु की शनां ॥ करत 
नामदेड इह वीचार ॥ इन विधि संतहु उतरो पार ॥ २२७॥ 

संडा रका जाय पुकारे ॥ पटे नदीं हमदीं पचहारे ॥ राम 
के करतार बजावे ॥ चरिया सभी बिगारे ॥ राम नाम जपवों 
करे हिरदय हाजी कों सिमरन धर ॥ वसुशा वश कीनी सभराज 
बिनती करे पटरानी ॥ पत प्रहलाद्‌ कष्मो नाह मानै तिनतो 
ओरहि गनी ॥ दु सभा मिरि मंज उपायां करसदि ओध घनेरी। 
गिरि तर ज ज्वाला भय्‌ राख्यो राजा राम माया फेरी ॥ काट 
खड्ग कार भय कोप्यो मोहिं वताय जो तोहि राख ॥ पीत 
पीतांबर विभ्रुवन धनी थम माहि हारे भासे हरनाङ्शथ जिन 


(५३८ ) रागरलाकर्‌ 1 


अत न छदे ॥ वावन्‌ कोटि जाके रोमावली ॥ रावणसेना जदि. : 
ते छली ॥ सदसकोटि वह कत पुरान ॥ दुयोधनका मध्या 
मान्‌ ॥ कद्पं कोटि जाके ल्वै न धरहि ॥। अन्तर अन्तर मनसौ 
६२६ ॥ कडकवीर सुन सारंग पाना देहअभयपद मांगोदान॥ २२०] , 
.., २, भहटूवा करो _ शतखंड ॥ नाम न .उचरस श्रीमोविद्‌ ॥ 
रणाली िहूवा हारे के नायँ ॥ सुग सेगीरे हारे इरे ध्याय ॥ 
मिथ्या जिहूवा अवरे काम ॥ निवण पद्‌ इक हारि का नाम ॥ 
असिख्यं काट अन प्रजाकरी ॥ एक न्‌ प्ूजस नामहि इरी ॥ , 
प्रणवे नामदेऽ इद कारण ॥ अनेत्‌ रप तेरे नारायण॥ २२१॥ 
व .परदारा परदरी ॥ ताके निकट वसहि नरहरी ॥ जो न 
जते नारायना ॥ तिनका में न करो दृशैना ॥ जिनके भीतरहै ` 
अन्तरा ॥ जसे पञ तेते वह नरा प्रणमत नामदेऽ ना कदि विना॥ 
ना सोहै वत्ती सुलक्षना ॥ २२२॥ । 
दध्‌ कृटोरी गडवेः पानी ॥ कपिर गाय नामे इद आनी ॥ . 
दूध पियो गोविदेराय ॥ दूषपियो मेरो मन पतिआय॥ नारीं ' 
तो घ्रकों बापुरिसाय ॥ सोयुन्‌ कटोरी अमृत भरी ॥ रे नाम्‌ 
हारं आगे धरी ॥ एक भगत मेरे दिरेदे वसे ॥ नामे देख नारायण 
दंसे॥ दूध प्याय्‌ भगत घर गया ॥ नमेहरि काद्शन भया ॥ररदा ` 
मे वुहुरी मेरा रामभ्तार ॥ रचरच ताको करो श्रँगार ॥ भले ` 
निदो. मले निदो भटे निदो लोग ॥ तनमन राम प्यारे वग ॥ ` 
वाद्‌ विवाद कहू सो. न कीजे ॥ रसुना राम रसायन पौज्‌॥ 
अव जिय्‌ जान एसी वन्‌ आई॥ मिलो पार निशान वजाई ॥ 
उस्तुति निदा कर नर कोई ॥ नामे शरीरंग भेद सोई॥ २२९॥ 
कवं सीर खंड पिउन मावे ॥ कदं घर घर दक गावै ॥ ' 
कहूं करन चने विनवे ॥ ज्यों राम राखे त्यों रहिये रे भाई ॥ ` 


भजनचेतावनी 1 (५३९ ) 


हारि की महिमा कटक कथन नजाई ॥ कबं ठुरे तुरंग नचाव ॥ 
कबहु पाय पनहीं ह नपावै ॥ कहूं खाट खंपदी सुहव ॥ केवह 

भ्रभिपे अगर नवि ॥ भनत नामदेव इक नाम निस्तार ॥ जिरि 
युर मिक तिहि पार उतारे ॥ २२५ ॥ 


= 


हसत खेरत तेरे देहुरे आया ॥ मगति करत नासा पकर 
उठाया ॥ दीनड़ जाति मेरे यादव राया ॥ खपे के जन्म कारकाः 
आया ॥ छे कमरीः चल्यो परुटाय ॥ रेट पाञे वैठा जाय ॥ 
ज्यों ज्यों नामा दारेण उचरे ॥ भगत जनां को देहुरा पिरे ॥ २२६॥ 

घर की नारि त्यागे अधा ॥ परनारी सों घाल घंधा॥ 
जसे सिवर देख स॒आ बिगसाना ॥ अत की बार मू 
लपटाना ॥ पापी का घर अथी माहि #॥ जलत रहै मिरे 
कव नादिं ॥ हरे की भगति न देखे जाय ॥ मारग छोड 
अमारग पाय ॥ सूल भूला अवे जाय ॥ अमृत डार लाद विप 
खाय ॥ ज्यों वेश्याके पडे अखारा ॥ कापर पदर करं शंगारा ॥ 
पूरे तार निहठे सास ॥ वाके गरे यमका रै पांस ॥ जाके 
मस्तक ख्यो कमा ॥ सो भज परदे ग्र कीं शनां ॥ कदत 
नामदेड इह बीचार ॥ इन विधि संतर उतरो पार ॥ २२७॥ 

संडा मरका जाय पुकारे ॥ पटे नदीं इमरीं पचहारे ॥ राम्‌ 
करै करतार बजावे ॥ चटिया सभी बिगारे ॥ राम नाप जपवो 
कर हिरदय हाजी को सिमरन धेरे ॥ वसुधा वश कीनी सभराज 
बिनती केरे पटरानी ॥ पत प्ररकाद्‌ कृद्यो नाह मानै तिनतो 
ओरहि गनी ॥ इट सभा मि मंज उपायां करसहि ओघ घनेरी॥४ 
गिरि तर जल ज्वाला भय राख्यो राजा राम माया फेरी ॥ काट 
खड़ग कारु भय कोप्यो मोहिं वताय जो तोहि राखे ॥ पीत 
पीततांबर बरिभुवन धनी थभ मादिं हारे मासे दरनाङ्श जिन 


- (५४०) रामरतलाकर। 


नखा विदार्यो सुर नर किये सनाथा ॥ कह नामदेड हम नर्द 
ध्याबार्‌ राम अभय पददाता ॥ २२८ ॥ 
संतान पे उन वे नामा ॥ देखौ राम तुम्दारे कामा ॥ नामां 
शलताने बांधला ॥ देखो तेय हरि वीडला ॥ विस॒मल ग दे 
जिवाय ॥ नातर गरदन मारो संय ॥ बादशाह रेसी स्यो होय # 
प्रिसमरू किया न जीवे कोय ॥ मेरा कीयाक्षट्‌नदहेय ॥ 
करिह राम होयहै सोय ॥ बादशाद चठ्यो अकार ॥ गज हस्ती 
दीनां चमकार ॥ रुदन करे नामे कीं माय ॥ छोड राम क्योंन. 
भूजहि सुदाय ॥ ना द तरा परूगडा ना चं मेरी माय ॥ पिंड पडे 
तों हरिण गाय ॥ करे गर्द शड की चोर ॥ नामा उवे हरिकी 
ओर ॥ काजी युदा करहि सलाम ॥ इन दिद मेरा मस्या मान ॥ 
वाद्शाह घीनती सुने ॥ नामेसरभर सोना लेह ॥ माल लेडतो 
दोजक पे ॥ दईीनछोड दुनिया को भरो ॥ पावो वेडी हाथों तार॥ 
नामा गवे गुण गोपाल ॥गग यसन जो उल्टी बहे ॥ तौ नावा हरि , 
करता रहे ॥ सात घडी जव वीती सुनी ॥ अजहू न मयो चिञचुवन . 
धनीं ॥ पाखतन. वाज वजायला ॥ गरड चटे गोविदं आया ॥ 
अपने भगत पर की प्रतिपा ॥ गरूड चदे आये गोपा ॥ 
कदि तो धरनि ऽकौडी करो ॥ कदि तो केकर उपर धरो ॥ 
कददिं तो मृ§ ग देहं जिवाय्‌ ॥ सव कोई देखे पतियाय ॥ नामा 
भणत सेलम सेरु ॥ गञ दुहाई वछरा मेल ॥ दूध हि जव मटकी 
भरी ॥ छे बादशादके आगे धरी ॥ बादशाह महल्मे जाय ॥ 
अवरकी घट छागी आय ॥ काजी खद्धो विनती फरमाय ॥ 
वखशी दद्‌ में तेरी गाय ॥ नामा करे सनो वादशा ॥ इ कड 
पृरतीया य॒ दिखाय ॥ इस पतीयेका इहै प्रमान ॥ . सव सीट 
` चार्ट सुकतान ॥ नामदेव सव रद्या समाय ॥ मिक रिद्‌ सम 


भजनचेतावनी । ( ५४१) 


नामे पहि जादि ॥ जो अबकी बार न जीवे माय ॥ तो नामदेवका 
पतीया जाय ॥ नामे कौ कीरति रदी ससार्‌ ॥ भगत्‌ जनां ठे 
उधरया पार ॥ सकर कठेश निद्क भ्या खेद ॥ नामे नारायण 
नदीं मेद ॥ २२९ ॥ । 

जो गुरुदेव तो मिक खरार ॥ जो गुरुदेव तो उतरे पार ॥ जा 
गुरुदेव तो वैङ्कण्ठ तरे ॥ जो युरुूदेव तो जीवत मरे ॥ सत्य सत्य 
सत्य सत्य सत्यय॒रुदेव श्चठ श्ट शठ श्चुठ आन सभसेव ॥ जो 
गरुदेव तो नाम , हटावे ॥ जो यरुदेव न दह दिस धावै ॥ जो 
गुरुदेव पचते दूर ॥ जो शुरुदेवन मरबो श्र ॥ जो य॒रुदेव 
तो असत बानी ॥ जो शरदेव तो अकथ कानी ॥ जो य॒रुदेव 
तो अग्रत देह ॥ जो यरुदेव नाम जप ठे ॥ जो युर्देव्‌ भवन 
त्रय सूद्यै ॥ जो गुरुदेव ऊॐचपद्‌ बूञ्चे ॥ जो गुरुदेव तो सीस 
अकामस्‌ ॥ जो गुरूदेव सदा सावास ॥ जो य॒रुदेव सदा वैरागी ॥ ., 
जो गुरूदेव पर्निदा त्यागी ॥ जो शरुदेव बुरा भला एक ॥ जो 
गरुदेव खलारदि छेख ॥ जो शुरुदेव कंथ .नरिं हरे ॥ जो गरुदेव 
देहरा फिर ॥ जो गुरुदेव तो छापर छाई ॥ जो गुरूदेव सहस 
निकसाईं ॥ जो ग॒रुदेव तो अठस न्दाया ॥ जो य॒रूदेव तन चक्र 
लगाया ॥ जो गुरूदेव तो द्वादश सेवा ॥ जो गुरुदेव सभी विप 
मेवा ॥ नो गुरुदेव तो संशा टूट ॥ जो रुरूदेव तो यमते षटै॥ जो 
ग॒रुरेव तो भौजल तरं ॥ जो गरुदेवं तो जन्म न मरे ॥ जो गुरुदेव 
अदश भ्योहार ॥ जो रुुदेव अटारहि भार ॥. विन गुरूदेव अवर- 
नहिं जाई ॥ नामदेवं गुरुकी शरणाईं ॥ २३० ॥ 

आउ कलंदर केशवा ॥ कर अवदाली मेशवा॥ जिन आकाश 
कुलहि शिर कीनी कोशे सप्त पियाला ॥ चमर पोसका मंदिरं 
तेरा इह विधि वने रपाल ॥ छपनकोर का पेडन तेरा सोकह 


(५४२) रागरलाक्र ! - 


तदस दनारा ॥ भार अटरह ` सुदगर तेरा सदनक सभ संसारा ॥ 
देही महजिद्‌ मन म।लाना सहज निमाज गुजारं ॥ वीवीकौला .. 
सका इन तेरा निकार आकारे ॥ भगति करत मेरे तार छिनाये 
किरि पै करौ एकारा ॥ नामे का स्वामी अंतरयामी रिरे सकर 
वेदेसारा ॥ २२१ ॥ 
राग वसंत दिंडोट । 
शालयाम विय पूज मनाव सकृत वरसी माला।॥राम नाम जप 
बेडा बाधो दया करो दयाला ॥ कारे कटरा सिचो जन्म गोगो ॥ - 
काची ठहग दिवा काहे गच छवो ॥ कर दारिदट माल .टिंड परावो 
तिस भीतर मन जोवो ॥ अमृत सिचो भरो क्यारे तौ मार्खछीके 
होवो ॥ -काम क्रोध दोय करो वसोरे गोडो ॥ धर्तीभाई ज्यों 
गोड त्यो तुम सख पावे कित न भेवयो जाई ॥ वेते एनिं 
दुखा होवे जे तृ करं दयाला ॥ प्रणमत नानक दासनदामा 
द्या करो दयाला ॥ २२२॥ 
साधो इह तन मिथ्या जानो ॥ या भीतर जो राम वसत है 
साचो ताहि पानो ॥ इह जघ है संपति सपने की दख कदा 
रेडानो ॥ संगतिहारे कष्ट न चारे ताहि कहा रपटानो ॥ अस्तुति 
निंदा दो परिहरि हरि कीरति उर आनो ॥ जन नानक समदीमे ` 
थूरन एकं पुरुप भगवानो ॥ २३२॥ 
रग वस्षन्त्‌। 
पापी दये मेँ काम वसाय ॥ मन चंचल यति रद्मो न जाय॥ 
योमो जंगम अरु संन्यास ॥ सभी पर उरी इ फस ॥ जिरि 
निहि दरे को नाम सम्दार्‌ ॥ ते मवसागर उतरे पार्‌ ॥ जन 
नानक दारे की शरनाय ॥ दीजे नाम रदे गण याय ॥ २२४ ॥ 
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माई मे घन पायो हारे नाम ॥ मन मेरो धावन ते छय्यो कर 
चैडो विश्राम ॥ माया ममता तनते भागी उपज्यो निर्मल ज्ञान ॥ 
लोभ मोह यह परस नसाकै गरी भगति भगवान ॥ जन्म जन्म 
का संशय चूका रत्न नाम जव पाया ॥ तृष्णा सके विनाशी 
मनते निज सुख माहि समाया ॥ जाके होत दयार ृपानिधि 
सो गविद्‌ गुणगावै ॥ कट नानक यह विपि की संप कोऊ 
गरुयुख पावै ॥ २२५॥ 
मन कडा बिसास्यो रामनाम ॥ तन विने यम सोप 
काम्‌ ॥ इह चग धूह का पदार ॥ तै सांचा मन्यो किरि विचार ॥ 
धन दारा संपति ओर गद ॥ कछ संग न चाले समञ्चले- 
इ ॥ इकं भगति नारायण दोय संग ॥ कड नानक भज तिहि 
एकं रग्‌ ॥ २२६ ॥ । 
कद गुल्योरे खे रोभ खग, ॥ कडु विगर्यो नार्दिन अजह 
` जाग ॥ सम सुपनेके इद जग जान ॥ विनशै छिनमे संचीमान ॥ 
संगे तेरे हारि वसत नीत ॥ निशिवासर भज ताहि मीत ॥ बार 
अंत की दोय सहाय ॥ कहु नानक यण ताके गाय ॥ २२३७॥ 
सुन साखी मन जप प्यार ॥ अजामछ उधरया कह एकवार ॥ 
वालमीकरि होया साधर संग ॥ भुव को मिल्यो हारि निशंक॥ 
तेरयां संतां जाचों चरण रेन ॥ के मस्तक कावों कर कृपा देन ॥ 
गणिका उधर हरि के तोत ॥ गजे ध्यायो हरि कियो मोक्ष ॥ 
विप्र सदमे दारिद मंज ॥ रे मन वृभीभज गोविंद ॥ विक 
उधास्यौ खम प्रहार ॥ वजा उधरी अग्ष धार ॥ विदुर 
उधारयो दासत भाय ॥ रे मन तभी हरि ध्याय ॥ भ्रदलद्‌ 
रखी हारे पेज आप ॥ वघ खनत द्वापदा रली खाज ॥ जिनं 
जिन सेवया अंत वार ॥ रे मन सेव त परहिं पार; ॥ षत्ने सवया 
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वाट उदधि ) विलोचन युर मिल मर सिदि ॥ वेणी को य॒स्‌. 
कियो प्रका ॥ रे मन त्रभी दोहिं दास्र॥ जेदेव त्याग्यो अहमेव 
॥ नाई उधरयां संन सेव ॥ मन.डिगे न डोकहि कटं जाय ॥ 
मन तभी तरसहि शरण पाय॥ जिदं असुप्रह गङ्कर फियो आप ॥ 
सां तं खीने भगत राख ॥ तिनका गुण अवगुण न त्रिचारयो 
कोय ॥ इह विध देख मन लगासेव ॥ कवीर ध्यायो एक रंग ॥ 
नामदेव्‌ दरजी वससि संग ॥ रामदास न्याये भ्रु अनूप ॥ गुरु 
नानके देव गोविन्द्‌ रूप्‌ ॥ २३८॥ 

पंडित जन माते पट्‌ पुरान ॥ योगी मातेयोगष्यान ॥. 
संन्याप्षी माते अहमेव ॥ तपसी माते तपकेमेव ॥ सभ मद्‌ 
माते कोड न जाग ॥ संग ही चोरं घर खसन खग ॥ जगे 
कृदेव्‌ अर्‌ अक्र ॥ हतम जागे धर कद्र ॥ शंकर जगि चरण 
सेव ॥ कलि जागे नामा जेदेव ॥ जागत सोवत धह प्रकार ॥ गुर्‌ 
सख जागे सो$ सार ॥ इस देदी के अथिक काम ॥ कह कवीर्‌ 
भज राम नाम ॥ २२९॥ 

इस तन मन मध्ये मदन चोर ॥ जिन ज्ञान रत्र हारे रीन 
मोर ॥ मे अनाय प्र कँ कारि ॥ कोकोन विग्रनो मेकां 
आहि ॥ माधो दारुन दस सद्यो न॒ जाय ॥ मेरो चपल उदधि 
सों कदा वसाय ॥ सनक सनंद्न शिव शुकादि ॥ नामि कमल 
जामे व्रह्मादि ॥ कवि जन यागी जटा धार ॥ सम आपन ओसर 
चरे सर ॥ तरं अथाह मोहिं थाह नादिं ॥ प्रयु दीनानाथ दख 
कहो काहि ॥ मेरो जन्म मरण दुख आथ धीर ॥ सखसतागर खण 


रम कवीर ॥ २६४० ॥ | 
कदत जाइये रे धर लागो रंग ॥ मेरा चितन च्छे मन भयो 
यग्‌ ॥ एकं दिविस मन मई उमंग ॥ घसं चन्दन चोज वह्घु- ` 


गन्धु ॥ पूजन चाली व्रह्न गय ॥ सो व्रह्म वतायो यरु मनदि 
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माहि ॥ जर्हो जाइये तहिं जरपखान ॥ तृ प्रर र्यो दषम 
समान ॥ वेद्‌ पुराण सब देखे जोय ॥ उदा तौ जाये जो इहो 
न होय ॥ सतय मेँ षरिहारी तोर जिन सकंरु विकर भरम 
काटे मार ॥ रामानन्द स्वामी रमत ब्रह्म य॒रुका शब्द्‌ काटे 
कोटि कम ॥२४१॥ _ 
तञ्षहि सु्न्ता कष नादिं ॥ पदिरावा देखे उभ जाह ॥ . 
गव्रवती का नादी ड ॥ तेरी गर्दन उपर ख्व काडं ॥ तु कारि 
गर्ीहिं वावी ॥ जसे भादौं शरां जो तरं तिससे खरी उतावली ॥ 
जैसे रंग नरी पायी भेदं ॥ त्न सुगन्ध दढ प्रदेश ॥ अप ` तन 
का जो करे विचार ॥ तिस नहिं यम किङ्कर करे खुआर ॥ प 
कटर का करहि अदंकार ॥ उङ्क रेखा मगन हार ॥ फेडका 
दुख सहे जीड ॥ पाठे किसदि पुकारदिं पीड पीड ॥ सौधू की 
जो ठेहि ओर ॥ तेरे मिटदि पाप सम्‌ कोट कोट ॥ कंद रामदास 
जो जपहि नाम ॥ तिस जाति न जन्म न योनि काम ॥ २४२ ॥ 
सुरहि की जेसी तेरी चार ॥ तरी पृछट उप्र स्चमक बाट ॥ 
इस घरमे हैसो तरर खादि॥ ओर किप्षदी के तु मतिदी 
जादि ॥ चाकी चारहि चरनखाहि ॥ चाकीका चीथरा कहां 
ठेनाहि ॥ छीकेषर तेरी बहत डीठ ॥ मत लकरी सोया तेरी 
परै पीठ ॥ कर कवीर भोग भले कीन ॥ मति कों मारे 
ईट दीम ॥ २४३ ॥ 
राग सारम) । 
जप्‌ मन राम नाम पट सार ॥ राम नाम विन थिर नहिं कोई 
ओर निष्फर सम निस्तार ॥ क्या रीजै क्या तन्यि वैरि जो 
दीसे सो छार ॥ जिन विषय कों तुम अपने कर जानो सो छोड 
जाह शिर भार ॥ तिर तिर पर प ओव पुनि चारै वरू न सके 
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गर्वे ॥ सो कटु करे जो साथ ने चाले इह शाकत का आचार ॥ 
सन्त जनां के सद मिरु वौरे तौ पावा मोक्ष द्र ॥ पिन सतसंग 
सुख कने न पाया जाय पूछू वेद्‌ विचार ॥ राणा राउ सभी को, 
चाले शठ छोड़ जाय पासार ॥ नानक सन्त सदा स्थिर निश्चल . 
जिन राम नाम आधार ॥ २४५९ ॥ 
उङ्घुर तुम शरणाईं आया ॥ उतर गयो मेरे मनका संशा 
जवते दशन पाया ॥ अनबोरुत मेरी षिथां जानी अपना नाम 
जपाया ॥ दुख नाट सुख सहज समाये अनद्‌ रगुण गाया ॥ वाह ` 
पकर कट छने अपने गृह अंध करूप ते माया ॥ कहू नानक गुर 
, वधन कारे षिद्धसत आन मिराया ॥ २४५॥ , 
, गोविदजी चरं मरे पाण अधार ॥ साजन मीत सहाई तमीं 
-तू मेरो पाार ॥ कर मस्तक धारयो मेरे माथे साधु सङ्ग रण 
गाये ॥ वुमरी कृषा ते सम फट पाये रसिक राम नाम ध्याये ॥ 
.अक्रिचर तीव धराईं सतशुण कवु डोलत नारीं ।॥ गुरं नानक 
जव भये दयाला सवं सुखांनिधि पादीं ॥ २४६ ॥ 
“ हारे षिन तेरो कौन सहाई ॥ काकी मातत पिता सत्त वनिता को 
, कद्रू भाई 1 घन धरनी अरु सम्पति सगरी जो जो मान्यो 
“ अपनादा तन द्रे कष्ट सद्ग न चे कहा ताहे ट्पराई ॥ दनि 
` दयाल सदा दखभजन तासों रुचि न वट।ईं ॥ नानकं कहत जगत 
सम्‌ मिध्याज्या सपना रनाई॥ २४७ ॥ ` , 
कृहा मनं विपयनसो ल्पराई ॥ या जग म कोड रहने न पव 
इक आव इक जाई -॥ काको तन धन संपति काकी कासो नेह 
छगाई-॥ जो दीसे सो सकर ‰ ` ज्यो वाद्र की छई ॥ तज 
अभिमान शरण सत्‌ “ वत; , माहीं ॥ जन नानक 
मृगवंतभजन विनं $ २९८॥ , ` | 
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कृहा नर अपनो जन्म ववि \ माया मदं विषया रस राच्यो 
राम शरण नहिं आवि ॥ इद संषार सकल. रै सपनो देख कदा 
लोभव ॥ जो उपजे सो सकर विनाशे रहन न कोउ पवे॥मिथ्या 
तन सांचों कर मान्यो इद विधि आप बंधवे ॥ जन नानक 
सोड जग शक्ता रास भजन चित छवि ॥ २४९॥ 


मन कर कषँ न इरिग्ण गायो ॥ विपयासक्त र्यो निशि 
वापर कौनो अपनो भायो ॥ शुरु उपदेश खन्यो नदी कानन 
परदारा लपटायो ॥ परनिदा कारन वड्‌ धावत आगम नहिं सम- 
छ्चाया ॥ कहा करो मे अपनी करनी जिहिं विध जन्म गवयो ॥ 
कड नानकं सम ओगण मोम राख रेह शरनायो ॥ २५० ॥ 

कहा नर गरबस थोरी बात ॥ मन दश नाज रका चार गदी 
एड टे जात ॥ वहत परताप गाडं सो पाये दरे छख टका बरात्‌॥ 
दिवि चार की करो साहिवी जैसे वन इर पात ॥ ना कोले , 

- आयो इहं धन ना कोउ छे जात ॥ रावण हूं ते अधिक छनपति 

छिन मे मये विरात ॥ दरिके सन्त सदा धिर पूजा जो दारे नाम 
जपात ॥ जिनको कृपा करत हे गोविंदं ते सतसद्घ मिखात ॥ मात 
पिता वनिता सुत सम्पति अंत न चलत संगातं ॥ कदत करवीर 
राम भज वौरे जन्म अकारथ जात ॥ २५१ ॥ 

कारे रे मन विपया वन जाय ॥ शूलो रे ठग मरी खाय ॥ जसे 
मीन पानी मे रहै ॥ कार जाक कौ सध ना रै ॥ निहा खादी 

` लीरत रोद ॥ एेसे कनक कामिनी बाध्यो मोद ॥ ज्यों मघु 

माखी सचे अपार ॥ मधु लीनो खख दीनो छर ॥ ग बाछ्कों 
संच क्षीर ॥ गला वाघ दुह खेय अहीर ॥ माया कारन अम अति- 
करे ॥ सो माया रे गाडे धरे ॥ अति संवे समञ्च नहि मूढ ॥ धन 
धरती तन ह ययो भूड़ ॥ काम क्रोष ठष्णा अति जरे ॥ साधु 
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संगत्‌ कवर नाहि करं ॥ कहत नामदेड ताचीभान ॥ निरभय ह 
भजिये भगवान ॥ २५२ ॥ 
वदो वकर्योना रोड माधो मोसोँ ॥ ठङ्कर ते जन जन ते कुर 
खेट परयो तोसों ॥ आपन देव देहरा आपन आप रुगवे पएूजा॥ 
जल ते तरंग तरंगते दै जल कहन सुनन को दूजा ॥ आपरि गत 
आपह नाचे आप वनाव तुरा ॥ कदत नामदेउ त्र्‌ मेयो ठाङ्कर जन- 
उरा तु पूरा ॥ २५२ ४ । 
तेनरक्या पुराण सन कीना ॥ अनपायनी भगति नहि 
उपजी भूखे दान न दीना ॥ काम न विसरयो कोध न विस्रयो 
लोम्‌ न द्रय्यो देवा ॥ परनिदा युखते नदिं ददी निफल भई सभ 
सेवा ॥ बार पार घर मूस वरिरानौ पेट भरं अपराधी ॥ निरिं पर 
` लोकं जाय अपकीरत सोई अविया साधी ॥ रिसा तो मन ते नर्द 
््टी जीय दया नहिं पाटी ॥ प्रमानेद्‌ साधु संगत मिरु कथा 
पुनीत न चाटी ॥ २५४ ॥ 
हरि विन कोन सदाई मनका ॥ मात पिता माई सत वनिता 
हिति छागो समे फनका 1 अगेको कटु तदय वांधो क्या भर 
वासा धनका ॥ कहा विसासा इस भांडे का इतनक लगे उनका 
सकल धर्मं पुण्य फर पावो धूर वांछ्हु सम जनका ॥ करै कीर 
सुनो रे संतर इद मन उडन पेरू वनका ॥ २५५ ॥ । 
राग सलर्‌। 
माई मोदिं प्रीतम देहु मिराई ॥ सकल सदैटी खख भर सूती 
-जिदिं घर लाल वसाई ॥ मोदि अवण प्रषु सदा दयाला मोहिं . 
निर्यंण क्या चतुराई ॥ कँ बरावर जो पिया संग राती इहं मेरी 
दीटाई ॥ ई निमाणी शरण इक ताकी ओीसत्तयुर्‌ परस्प सखः 


म॒ज्नयेतावनी! ` (५९९) 


दाई ॥ एक निमिष मे मेराः सम दख काध्या नानक सुख-स. 
[षिडाईं ॥ २५६ ॥ 

मेरे प्रीतम भ्राण पियारे ॥ ॥ प्रेमभक्ति ` अपनो नाम. दीने 
दयार अनु्रह धारे ॥ समरो चरण तिहरे प्रीतम हदय तिहारी 
आसा ॥ संत जनां पै करो बनती मन दशैनकी प्यासा ॥ विरत 
मरन जीवन हरि पिरूते जर्‌ को दर्शन दीजे ॥ नाम अधार 
जीवत घन नानक प्रभु मेरे किरपा कले ॥ २५७ ॥ 

हरिके भजन कौन कोन न तारे ॥ खग तन मीन तन मृग तनः 
प्रादे तन -साधू संग उधारे ॥ देव इर दैत्य कुर यक्ष किन्नर 
नर सागर उतरे पारे ॥ जोजो भजन कर सधरूसंग ताके दुःख 
विदारे ॥ कामं फोध महा विषया रसं इनते भये निरारे ॥ दीन 
दयाल जपरिं करुणामय नानक सद बलिदरे ॥ २५८ ॥ 

हे गोविद हे गोपार दे दयार लाख ॥ प्राणनाथ अनाथ सखे 
दीन द्रद्‌ निवार ॥ हे समथं अगम्यपूर्णं मोहि मया धार ` ॥ अध्‌ 
कूष्‌ सहा ध्यान नानकं पार उतार ॥ २५९ ॥ 

सेवीठे गोपारु राय अङ्क निरंजन ॥ मगति दान दीजै 
याचहि संतजन ॥ याचि धारि दिग दिसै सरायचा वेड. भवन 
चि्रशारा सप्त रोक सामान पूरीयले ॥ याचा घर रक्षमी 
कुआरी ॥ चंद्‌ सूरज दीबड़े कौतुक काल वडा कोतकार सुकरा- 
सिरी ॥ सो एेसा राजा श्रीतरह्री ॥ यचि घर लाल अमा चतु- . 
रुख डवडा जिन विश्च संसार राचीरे ॥ जके. घर ईर वावा 
जगत गुरु तत्व सारखा ज्ञान भापीठे ॥ पाप पुण्य यवि डांगी दारे 
चिच्रत्त ख्ेखी या ॥ धमेराय प्री प्रतिहार ॥ सो .एेसा राजां 
आरीगोपाल)॥ यचि घरं गण गंधर्व ऋपि वपुर गडीया गावत अया 
. सवं शास बह्ुूपिया अनगरूआ आखाड़ा ॥ मंडलीक बोर 


(५५० ) रागरलाकर । 


० भ्ल 


वोर काे॥ चौर दल याच है पवन॥ चेरी शक्ति जीतले मवन्‌॥ ` 
अड क्‌ याचे भसमती ॥ सो एसा राजा प्रिुवन पती॥ यो 
घर कम पार सदस फनी वासक सेज वाट्भआ ॥ अठरा भार 
वनासपती माकण छिनवे करोड. मेघ माद्य पाणी हारीयां॥ 
नख प्रसव यचि सुरसरी सप्त सुद याचे घडथल्ी ॥ एते जीव 
यचि वर्तनी ॥ सो एेसा राजा वरिघुवन धनी ॥ यांच घर निकर 
वतीं अयन धर्‌ प्रहल्याद अंषरीप नारदं नेजे सिद दध गण गेव 
वानवे हेरा ॥ एते जीय ्यँचिहि है घरी ॥ सवेन्यापकं अंतर 
हरी. ॥ प्रणवे नामदेड तांची आण ॥ सकर भगत यावै 
नीस्राण ॥ २६० ॥ र 
मोको त्र्‌ न विसारत्रून विसार॥ वरन विस्तारे रामेया। 
आलात एहम जोह न्च उपर सभकोपिला ॥ ख्ये कर 
मारउठायो कहा करौ वाप वीर्ला ॥ मए इए जो सुक्ति देहमे 
सि न जानै कोयला ॥ एदपंडीया मोक वट कहत तेरी येज 
पिदछीडी यला ॥ वं जो दयाल _ कृपा कयित हं अति यज 
भयो अपारला ॥ फेर दिया देहरा नामे को पडीयन को , 
पिछ वारा ॥ २६१ ॥ ति 
नागर जनां मरी जाति विख्यातचमारं ॥ हदय राम गोविदं 
ग॒णसारं ॥ सरसरी सलिल छृत वारुणी रेसंत जन्‌ करत नर 
पानं ॥ सुरा अपवित्र नत अव्र जल रे सुरसरी मिक्त नरीं 
दोय आनं ॥ तरतार अपवित्र क्र मानीयि रे जेस कागरा करत 
वीचारं ॥ भगति भागवत छिघिये तिदिं यपरे ` पूजिये कर 
नमसकार ॥ मेरी जातिं ट वांढला ढोर टोततां निताहं वानारसी 
आस पामरा ॥ अव चिम मधान तिरि करि डंडत तेरे नाम 


शरनाय समदाप्तदासा ॥ २६२ ॥. ` 


भजनचेतायनी । = ~ (५५१ ) 


हरि जपत तेर जनां पदम कमलास पति तात्त समे तुरम 
नरी आनः कोड ॥ एक ही- एक अनेक दं विस्तरो आनरे 
आन भरपूर सोऽ ॥ ज़ भागवत ठेखिये अव्र नहिं पेखिये 
तासु कं जाति आछोप शपा ॥ ग्यासम लसय सनक.म 
पेखिये नाम की नामना सप्तदीपा ॥ जाके इदं बकरीद्‌ ङटगख 
रे बध करि मानिये सेखसदीद पीरा 1 जाके वाप वसी करी 
पूत एेसी सरी तिहूं रे लोक प्रसिद्धं क्वीरा ॥ जके कटुव के ` 
ठेद्‌ सभ टर दावन्त फिर अजहू वंनारसी आस पासा॥ 
आचार सहित विप्र करहि डंडोत तिन तनय रामदास दासानु- 
दास्ता ॥ २६२ ॥ 

रग कान्ह्रा । ` 

चरण शरण गोपारु तेरी ॥ शोद मान द्रोह भम राख रीन . 
काट वेरी ॥ बूडत ससार सागर ॥ उधर हरि सिमर रत्नाकर ॥ 
शीतला हरि नाम तेरा ॥ पूरनो ठाङ्कर प्रथु मेरा ॥ दीनद्रद्‌ निवार 
तारेन ॥ हरि कृपानिधि पतित उधारन ॥ कोटि जन्म दख कर 
पायो ॥ सखी नानक शुर नाम हटाया ॥ २६४ ॥ 

राग प्रभाती । 

प्रभु की सेवाःजन की शोमा ॥ कामक्रोध मिरे तिस लोभा 
नाम तेरा जन के भंडार ॥ गणगावहिं भ्रमु द्शनप्यार ॥ . तुमरी 
मगती प्रभु तमीं नाई काठ ॥ जेवरी जन दिये द्ुडाई ॥ जो जनं 
राता प्रथुके रंग ॥ तिन सुख पाया प्रु के संग ॥ जिस रस आया 
सोई जाने ॥ पेख पेख मनम दैराना ॥ सो सखिया समते उतम 
सोय ॥ जके दिरदय वस्य भरु सोय ॥ सोई निहचरु अवे न 
जाय ॥ अनुदिन प्रभु के इरिराण गाय ॥ ताको करो संकल 


{ ५५२ ) रागरलाकर । 


नमस्कार ॥ जकिं मन पूरण निरंकार ॥ करं किरपा मोदिं गङ्कर 
देवा ॥ नानक उपरे जनकी सेवा ॥ २६९५ ॥ `  : 
शण गावत मन दोय अनदं ॥ आठ पदर सिमरो भगवंत ॥ 
जाके िम्रन कलिमल जाहि॥ तिम गुर्‌ की दम चरनी पादि॥ . ` 
समति देवे संत प्यारे ॥ सिमरो नाम मोहिं निस्तारे ॥ निन. यरु . 
क्या मारग सीधा ॥ सकट त्याग नाम हरि गीधा॥ तिस रुके . 
सदा वल जाये ॥ हरि सिमरन निष गुरूते पाद्ये ॥ ब्रूडत प्रानी 
जिन गुरुि तराया ॥ जि प्रसादं मोह नदिं माया ॥ दरतं 
पलत जिन गुरा संवारया ॥ ति यर उपर सदा हा वास्या ॥ 
महा सुगधते कीया ज्ञानी ॥ रुरु रेकी अकथ कहानी ॥ पाखन्न . 
नानके य॒रुदेव ॥ वड़ भाग पाडये हरं सेव ॥ २६६ ॥ । 
मनम क्रोध महा अंकारा ॥ प्रजा करहि वह पिस्तारा ॥ कर 
अस्रन तन चक्र वनाये ॥ अतरकी मल कवहू न जाये ॥ इत 
संयम प्रयु क्रिनहू न पाया ॥ भगोती सुद्र मन मोद्य माया॥ 
पाप कर्हि पंचो के वक्रे ॥ तीय न्दाय कदारं सवं उतर ॥ बहरा , 
कमादरिं दोय निशंक ॥ ॥ यमपुर वाध खरे काठक ॥ घषर वावि ` 
वजावरहिं ताछा ॥ अतर कपट रिरि वेताला ॥ वरमा मासं 
सांपन मूआ॥ प्रस वं कटु जानें जिन त्र कया ॥ प्थर ताव 
गेरी फे वला ॥ अपदा का मारया गृहते नस्ता ॥ दश छोड पर्‌ 
देशरिं धाया ॥ पंच चंडार नाले रं आया ॥ कान एराय हराय 
ट्का॥ घर्‌ घर ममि त्रसावनते चूका ॥ भिनता खड वद्‌ नजर 
परनारी ॥ केस न पाद्ये मादुखारी ॥ वोठे नादीं दोय्‌ वेड म्‌ना॥ 
अंतर कपल भवाय जोनी ॥ अचर ते . रहिता इख देदी सरिता ॥ ` 
इकम न वृ व्याप्या ममता ॥ पिनसतयरु किने न पाई प्रूमगते॥ 
पृ सकट वेदसिमृते ॥ मन सुख कर्मकरे अजाई ॥ ज्या वा 


भजनचेतादनी 1. (५५३) 


घर ठर नठाईं ॥ .जिसत्रं मये गोविंद दयाला ॥ गर: का चन 
तिन बाध्यो पाला ॥ कोरि मध्ये को$ संत. दिखाया ॥ नानक 
तिनके संग तराया ॥ जे हवै भाग तौ दशन पाइये आप तरे सम्‌ 
कुटुंब तराइये ॥ २६७ ॥ । 
राग जेजेवैती । । 

राम भज राम भज जन्म सिरातदे ॥ को कराः वार वार्‌ 
समञ्चत नहिं क्यों गर्वोर्‌ बिनशत नदीं लगे बार ओर समः 
गात है ॥। स॒कंर भमे र देह गोविदं को नाम ठह अंत बार 
संग तेरे यही एक जात ३ ॥ विषया षिष ज्यों विसार श्रु को 
यश दिये धार नानक जन कह पुकार ओसर बिहात है ॥२६८॥ 

रे मन कौन गति होय तेरी ॥ इद जग में राम नामसों तो 
नहीं सुन्यो कान विषयन सों अति भान मति नाहिन फेरी ॥ ` 
मानस को जन्म रीन सिमरण निं निमिष कीन दारा सुख भयों 
दीन पग परी बेरी ।॥ नानक जन कह पुकार सपने ज्यो जग ` 
पसार ्िमिरत नाहं क्यों सुरार माया जाकी चेरी ॥२६९॥ ` 

बीत जहे वीत जहे जन्म अकाजरे ॥ निशि दिनि उनके ` 
पुराण समञ्चत नाहं रे अजान कार तो पहच्यो आन कदां जह 
भाज रे। अस्थिर जो मान्यो देहसो तो तेरह ३ खेह क्यो 
ना हरि को नाम रेह मूरख निलाज रे ॥ राम मगति दिये. आन 
छोड्दे तू सनको नाम नानक जन कहं वखान जग 
विराज रे ॥ २७० ॥ 

वाहि गुरू वाहि शरू वाहि गुरू वादिनी ॥ कमलनयन मधुर 
सैन कोटि सेन संग शोभ कहत मा जसोध जिस ददी भात 
खार्दिजी ॥ देख रूप.अति अन्रूप मोह.महा मय मई किंकिणी 


(५५४) ` रागर्लाकर । 


ब्द ञ्नतकार्‌ खेर पादिजी ॥ कार कलम इकम दाथ क्रो 
कौन मेर सके ईश थम ज्ञान ध्यान धस्त हवये चाहि जी ॥ सत्य , 
सेवि थीनिवास आदि परप सदा तदी वाहिगुरू बहि 
वाहिगु वारि जी ॥ २७१ ॥ 
शम्‌ नाम प्रम घाम जदध बुद्ध निराकार वेष्ुमार सर्वरं को 
कादिजी । सथिर चित्त भगत हितत भेप धरणे. दरनाङकश. हरयो 
नख विदार जी ॥ शंख चक्र गदा पद्म आपि अप कियो घ्म. 
अपरेपर पार्द लखे कौन तादि जी ॥ सत्त सोच निवास 
आदिपुरुष सदा तदी वादिगुक् वादिगरू वादिय॒रू वादि जी ॥२७२॥ 
पति वपतन कुंद दशन प्रिया सहित कंठ माल यकर शीश - 
मोर पंख चादि जी ॥ वे वजीर वडे धीर धमे भंग अलख अगमः 
खेर करिया आपणे उछादिजी ॥ अकथ कथा कथी न जाय तीन 
रोक रद्रा समाय स्वतेसिद्ध रूप धरयो शाहन के शाद जी. ॥ ` 
-सत्य सोच थरीनिवाम आदिपुरुष सदा. तरी वादिगुषट वादि 
वादिगुह वाहि जी ॥ २७३॥ 
ओ चोपाई । | 
पिमो सिमर सिमर सख पावो ॥ करि केश तन माहि 
मिटाबो ॥ समसे जासु विश्वंभर एके ॥। नाम जपत अनिन 
अनेके ॥ वेद पुराण सिमत खधाक्षर ॥ कनि रामनाम इक अक्षर ॥1 
- किणका एक जिस जीय वसाव ॥ ताकी महिमा गनी न अवि ॥ ` 
काछी एको दशं तिहार ॥ नानक.उन संग मोहं उधारो ॥२७॥ 
मुके पिमरन कद सिद्ध नोनिधि ॥ श्रथुके सिमरन ज्ञान 
ध्यान्‌ तत्व दधि ॥ भ्र को सिमरन # ८ तप श्ना ॥ प्रमुङ 
सिमरन विनथै दूजा ॥ श्थुके सिमरन तीर्थ अस्नानी ॥ भर 


भजनचेतावनी । ( ५५५ ) 


सिमरन दरगहि मानी ॥ प्रभुके सिमरनं रोय सभटा ॥ . प्रमुके 
सिमरन सफर फला ॥ से सिमरहिं जिन आप सिमराये ॥ नान- 
कं ताके छागो पाये ॥ २७५ ॥ 
भ्रु को तिमर सो पर उपकारी ॥ प्रको सिमर तिन सद्‌ भरर 
छिहारी ॥ प्रय को सिमर सो सुख सहाव ॥ प्रय को सिमर 
तिनं सख विदावे ॥ प्रयु को सिरं तिनि आत्मा जीतां॥. 
प्रभुको सिमर तिन निर्मल रीता ॥ प्रस को सिमरहिं तिन अर्नद्‌ 
चनेरे॥ प्रभु क्षिमरहि बसहिं हरि नेरे ॥ संत पाते अठुदिन जाग ॥ 
नानक सिमरन पूरे माग ॥ २७६ ॥ । 
जहि मात पिता सुत मीत न माई॥ मन उदां नामतेरेसंम 
साईं ॥ जहि महा ध्यान दूत यमद्कँ ॥ तहिं केवर नाम 
संग तेरे चरे ॥ जि युशकल दोवे अति भारी ॥ दारे कों नाम 
चिनमारि उधारी ॥ अनिक पुर्थर्ण करत नदीं तरे ॥ दारकं नाम 
कोटि पाप परिद्रे ॥ य॒रुमुख नाम जप मन मेरे ॥ नानक पाव 
सुख घनेरे ॥ २७७॥ 
जिरि मारग के गिने जाहि न कोसा॥ हारिका नाम उ 
सग तोपा ॥ जर पड महा अध गवारा ॥ हरेक नामसंग 
उज्यार ॥ जहां पेण तेराको न स्थान ॥ हरि का नाम तहां नाल 
पछानू ॥ जरि महाध्यान तप्त बहुधाम ॥ तदि दिक नामकी तुम 
उप्र छाम्‌ ॥ जहां तेपा मन तञ्च आकरपै ॥ तदिनानकदरि हरि 
अमृत वरप ॥ २७८ ॥ 
इरि दारि जनके मारु खजीना ॥ हरि धन जनको आप .. 
प्रभु दीना ॥ हरि हरि जनके ओट सतानी ॥ रहार प्रतापं जन 
अव्र न जानी ॥ ओत प्रोत जन हरि रसराते ॥ शरुत्र समाधे 
नाप रसं माते ५ जठ पर जन हरि इरि जयै \\ दारिका मगत ` 
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प्रगट नहिं ख्पे ॥ हर ` की. भगति क्ति वहु करे ॥ .नाक्र जन 
केते तरे ॥ २७९॥ । 

जापताप्‌ ज्ञान समेध्यान ॥ पट्शाघ् सिमत व्यास्यान.॥. 
योग अभ्यास कमं घर्म फिया ॥ सकर त्याग वन मध्ये फिरया॥ ` 
अनिकं प्रकार किये वह यत्ना ॥ पुण्य दान होमे वह यतना ॥ 
शरीर कटाय होमे केर राती ॥ त्रत नेम करे करे षडु भेती॥ 
नदीं तुल्य राम नाम विचार ॥ नानक गुरुषख नाम जपिये इक 
वार ॥ २८०॥ । 

सकल्पुरुप म परुप प्रधान ॥ साधु संग जाका भिर अभि- 
सान ॥ आपन को जो जान नीचा॥ सो निनिये सभते उचा ॥ 
जाका मन दीय सकल्कीरीना ॥ हारे हरि नाम तिन वर धट 
चीना 1 मन अपने ते बुरा मिटाना ॥ पेखे सकल सृ साजना ॥ 
सूख दख जन सम दृता ॥ नानक पाप पुण्य निं ठेषा ॥२८१॥ 

` निरधनको धन तेरो नाई ॥ निथव को नाम .तेरा धं ॥ 

निमाने को प्रभुतेरो मान ॥ सकट घटां को देक दान ॥ करन ' 
करावन दार स्वामी ॥ सकर घटां के अन्तरयामी ॥ अपनी गति 
मति जानहु आपि ॥ आपन संग आप प्रस राते ॥ ठमरी अस्तुति 
तुमते होय ॥ नानक अवर न जानत कोय ॥ २८२॥ 

सवे घमं में व्र घम ॥ हरिको नाम जपनिमट कम ॥ सकंल ` 
क्रिया मे उत्तम क्रिया ॥ साधरुषग दुर्मति मलदस्या ॥ सकट उदयम 
मं उयम भला ॥ दरि का नामं जपहु जिय सदा ॥ सकल वानाम्‌ . 
अमूत वानी ॥ दकि यशसुन रसन वखानी ॥ सकल धान ते सा 
उत्तम थां ॥ नानकं निदिं घट वम दारं नारं ॥ २८२ ॥ 

जिरि प्रसाद घर उपर खख वसर्हि ॥ इत भात मीत वनिता 
स्य हमि ॥ (जहि धरपद पाकह वआतिरट जला 1 सखद पयम्‌ 
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पावकं अमला.॥ ॥ जिरि प्रसाद्‌ भोगदं सभरसा ॥ सकल समग्र . 
संग साथ बसा ॥ दीने दस्त पब कणं नेच रसना ॥ तिसहिं त्याग 
अवर संगरचना ॥ रसे दुख मृदा अंघव्यापे ॥ नानक काट 
ठे प्रभुअपि ॥. २८४ ॥ | 
आदि अन्त जो राखनहार ॥ तिससों प्रीति न करे गर्वोर्‌ ॥ 
जाकी सेवा नवनिधि पाव ॥ तासों मट्‌ मन नहिं खवै ॥ जो उङ्कर ` 
सद सदा इङ्रे ॥ ताको अधा जानत दरे ॥ जाकी रदर पाद्‌ 
द्रगहि मान ॥ तिसहि बिसार ग्ध अजान ॥ सदा सदा इह भरूल- 
नहार ॥ नानक राखन हार अपार ॥ २८५॥ . 
रप्न त्याग कोडी सग स्वै ॥ सोच छोड घँठ सग मचै॥ जो 
छडना सो स्थिर कर माने ॥ जो दोवन सो दुर पराने ॥ खोड 
जायु तिसका श्रम केरे ॥ संग सहाई तिस परिहर ॥ चन्दन रेप 
उतारे धोय 1 गरदन प्रीति मसम संग दोय ॥ अंधक्ूपमें पतित 
विक्रार ॥ नानक काठ डु प्रु दया ॥ २८६॥ 
संग सहाई सो आवै न चीत ॥ जो वैराई तासां प्रीत ॥ बहुआ 
के ग्रह भीतर बसे ॥ आनंद केडि मायारण रसे ॥ हट कर मानँ 
मनहि भ्रतीत ॥। कारु न अवि सूट चीत ॥ वैर विरोध काम्‌ क्रोध 
मोद ॥ शं विकार महालोभ द्रोह ॥ याह चगति विदाने कई जन्म 
नानक राखि रेह आपन कर कमं ।॥ २८७ ॥ 
तुम ठङ्कर तम पहि अरदास ॥ जीउ पिंड सव तमरी रास 11 
तुम मात पिता हम वारिक तेरे ठमरी कृपा में सख घनेरे ॥ कोय्‌ 
न जाने तुमरा अंत ॥ उवे ते ञ्चा भगवंत ॥ सकल समग्री 
तुमरे सूत्रधारी ॥ तमते दोय सो आज्ञाकरी ॥ तुमरी गति मतिं 
तुमहीं जानी \ नानक दात सदा इखानी ॥ २८८ ॥ 
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~ मिथ्या तन्‌ धन छव सवाया ॥ मिष्या हौ मे ममता माया ॥ 
तिथ्या राज यौवन धन मार ॥ मिथ्या काम क्रोध विक्रार ॥ 
मिथ्या रथ्‌ इस्त अश्च व्रा ॥ मि्यारंग सुद्ध माया पे 
सता ॥ मिथ्या रोद मोह अभिमान ॥ मिथ्या आपस उप्‌ करत 
गुमान ॥ अस्थिर भगति साध कीं शरण ॥ नानक जप जप जीव 
द्रि के चरण ॥ २८९ ,॥ 

मिथ्या श्रवण परानेदा सनिं ॥ मिथ्या हस्त परढरन्यको 
इरि ।॥ मिथ्या नेय पेखत पर तिया रूपाद्‌ ॥ मिथ्या रसना 
भोजन अत्न स्वाद्‌ ॥ मिथ्या चरण्‌ पर॒ विकार को थावर ॥ 
विध्या मन प्र्‌ लोम छमघटिं ॥ मिथ्या तन नदिं पर उपकारा॥ 
मिथ्या बसि ठेत विकारा ॥ विन बचे मिथ्या सव भये ॥ सफ़ल 
देह नानक हारि हारे नाम ख्ये ॥ २९०॥ 

विरथी शाकत की आरजा ॥ साच विना कहि दोक भूचा ॥ 
विरथा नाम विना तन्‌ अंघ ॥ खुल आवत ताके दुरगेथ्‌ ॥ बिना 
सिमर दिनि रेन व्रिधा विहाय ॥ मेव विना ज्यो सेती जाय ॥ 
मोर्विद भजन्‌ विनं विस्य सव काम्‌ ॥ ज्यों कृपण के निरथं दाम॥ 
न्य धन्य ते जन जिरि चर वस्यो हरि नाई ॥ नानक तके 
वलवर जाडं । २९१ ॥ | 

रदत अर कटु अवर कमावत ॥ मन ना प्रीत खो गह 
खादत ॥ जाननहार प्रमु युधीन ॥ बादर भेम न. काट मीन ॥ 
अव्र उपदेशो आप नाहं फरे ॥ आवत जावत जन्मे म्र ॥ निष्के. 
अन्तर कतं निरंकार ॥ तित्तकी सीख तरे संसार्‌ ॥ जो तेम भने 
तिन प्रमु जातत ।॥ नानक उने जन चर्ख पराता.॥ २९२॥ 

मिथ्या नारीं रसना परस ॥ मनम प्रीतिं निरनन्‌ द्र ॥ 
प्रधिया खूप न पेल नेव ॥ चाध कौ दिल सन्त सङ्ग हेत ॥ कणँ , 
न सुने काकी निदा ॥ सम ते जाने अपन को मंदा ॥ यतमरसाद्‌ 
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विषया परिहर ॥ मनकी वासना मनते ररे ॥ ईदीजित पेच दोष 
ते रदित ॥ नानक कोटि मध्ये कोर एेसा अपरस ॥ २९३ ॥। , 
कई कोटि राजस तामस सातिक ॥ कं कोटि वेद्‌ पुराण 
सिमत अर साक्षत ॥ कई कोटि कीये रत ससद ॥ कई कोटि 
नाना प्रकारजेत ॥ कदं कोटि कये चिरजीवे ॥ कई कोटि गिर 
मेर्‌ स्वर्णं थीवे ॥ कई कोटि यक्ष कित्र पिशाच ॥ कई कोटि भूत 
ग्रत सूकर सृगाच ॥ .सभते नेरे समते दर ॥ नानक आप अलिप्त 
रद्या भरपूर ॥ २९४ ॥ । 
जिनमें नीच कीरको राज ॥ पारत्रह्न गरीब निवाज ॥ जांका 
हृषि कट न अवै ॥ तिस्र तत्काल दहि दिशि प्रगटवै ॥ 
जाको अपनी केरे दखशीश ॥ ताका लेखा न गिन जगदीश ॥ 
जी पिण्ड सम तिसकी रास ॥ घटं घट पूरण तह प्रकाश ॥ 
-अपनी वनित आप बनपईं ॥ नानक जीवे देख बड़ाई ॥ २९५ ॥ 
जिसके अन्तर राज अभिमान ॥ सो नकंपाती हवत शान ॥ 
जी जानै में योवन वत ॥ सो रोवत षि का जंत्‌ ॥ आपसकौ 
कर्म॑वत कहावै ॥ जन्म मरण वहं योनि अमाव ॥ धन भूमिका 
जो करे य॒मान॥ सो मूरख अधा अज्ञान ॥ कर किरपा जिसके ` 
हिरदय गरीवी वसवे ॥ नानक इहां य॒क्ति आगे सुख पावै॥२९६॥ 
 धनवैता दोय कर यववि ॥ तरण समान कष्ट सङ्क न जवे ॥ 
वहु रुशकर मानु पर करे आश ॥ परु भीतर ताका होय 
विनाश्‌॥ समते आप जानै बलवंत ॥ छिनमे दोय जाय भसमं ॥ 
किसे न वदै आप अरंकारी॥धममेराय तिस करे खुआरी॥ गुरुप्रसाद 
जाका मिटे अभिमान ॥ सो जन नानकं द्रगरि पर्मान ॥२९७॥ 
नहिं कछु जन्मे नहिं क्कु मरे ॥ आपन चलनि आप्री 
-करे ॥ आयन जादन इट अनटएट ॥ आज्ञाकारी धारी सम 


(५६० ) रागरल्नाक्रर । 


सट ॥ आपं आप्‌ सकल में आप ॥ अनिक जगति कर याप्यो 
थाप ॥ अविनासी नाही कटं खंड ॥ धारन धार . र्यो अह ॥ 
अलख अभव पुरुप प्रताप ॥ आप्‌ जपाये तो नानक जाप्‌॥२९८॥ 
द्य गान हार गोपाला ॥ सवे जीया अपि प्रतिपालासकल. 
की चिता जिस मन मादिं ॥ तिसते विरथा कोई नारिं ॥ रे मन 
मेरे सदा हारे जाप ॥ अविनाशी प्रथु अपे आप ॥ आपन कीया | 
कृष्ट न दोय ॥ जसो प्राणी छोच कोय ॥ तिस षिन नारीं तेरे 
कु काम ॥ गति नानक जपे एक हरि नाम ॥ २९९ ॥ द 
मन मूरख काहे षिलखाइये ॥ पूते लिखेका छिख्या पाडये ॥ 
दख सूख प्रयु देवनहार ॥ अषर त्याग तु तिसे चितार ॥ जो कष्ट 
करे सोई सुख मान ॥ भला कादे फिरै अयान ॥ कौन वस्तु 
आई तेरे संग ॥ पट सद्यो रस रोभी पतंग ॥ रामं 
नाम जप दिरद्य मादी ॥ नानक पत सेती घर जारी ॥ २०० ॥ 
जाकी टीला की मिति नादीं ॥ सकल देव हारे अवगादी ॥ 
पिता का जन्म क्या जानै पूत ॥ सकल परोई अपने सृत ॥ 
, समति ज्ञान ध्यान जिन देय ॥ जन दास नाम ध्यावष्ि सेय ॥ 
तिहि यणमे जाको भेरमाये जन्म मर फिर अवे जाये॥ उं 
चनीच तिके अस्यान ॥ जेता जने तेसा नानक जाने।३०१॥ 
नाना सूप नाना जके रंग ॥ नाना मेप करि इक रंग ॥ 
नाना विपि कीनो विस्तार ॥ प्रु अविनाशी एकंकार॥ नाना 
चरति करे छिन माहिं ॥ पर सनो परल सम्‌ दादि ॥ नानात्रिि 
कर्‌ वनत वनाई ॥ अपनी कौमत अपिपाई ॥ समघर तिपतके 
सम तिसके उँ ॥ जप जप जीवे नानक दरि नादं ॥ २०२॥ 
अपने जन का परदा ढाके ॥. अपने सेवकको पषिरपः 
रासे ।। अपने दासक ६ दवकको नाम जाई ॥ 
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अपने. सेवक की आप पतिराखे -॥ ` ताकी गति.मति कोयन 
लासे ॥ प्रुके सेवकं को कोई न पहूचे ॥ प्रथु के सेवकं ॐच 
ते उचे ॥ जो.ग्रयु अपनी सेवा राया ॥ नानक सो सेव द्रि 
दिथि प्रगटाया ॥ ३०३ ॥ 
नीकी  कीरीमें कल राखे ॥ भसम फर रशकर कोटि रासे ॥ 
जिसका श्वास न काटत आप ॥ ताको राखत देकर हाथ ॥ 
मानस यतन करत व्ह भात ॥ तिके कतव विरथं जात ॥ मौर 
न राखे अव्र न कोय ॥ सवं निया का रखा सोय ॥ काहे शोच 
करो रे प्रानी ॥ जप नानक प्रभु अलख विडानी ॥ ३०४॥ ` 
नि्ेण आप सयण भी ओदी॥ कलाधार जिन सकटी मोदी ॥ 
अपने चरित प्रथु आप बनाये ॥ अपनी कीमते अपे पाये ॥ हरि 
बिन दूजा नाहीं कोय ॥ सवे निरंतर एको सोय ॥ ओत प्रोत रम्या 
रूप रंग ॥ भये प्रकाश.साघु के संग ॥ रच रचना अपनी कृल 
धारी ॥ अनिक बार नानक बलिहारी ॥ ३०५ ॥ 
संग न चाठे तेरे घना॥ तृक्या लपटाहिमूखं मना ॥ सुत मीत 
कटय अरूबनिता ॥ इनते कदो त॒म कवन सनाथा ॥ राज रंगश्रया ~ - 
विस्तार ॥ इनते करो कवन हछ्ुटकार ॥ अश्च दस्तीं रथ असवार ॥ 
कछ दंभ श्चं पासारी ॥ जिन दीये तिन बुद्ै न विगाना ॥ नाम्‌ 
विप्तार नानक पछताना ॥ ३०६॥ 
गर की मति तं रेह अयाने ॥ भगति विना.वह्‌ डवे स्यानि ॥ `` 
हारे कौ भगति करो मन मीत ॥ नि्मर होय तुम्हारो चीत ॥ 
चरण कमर राखो मन माहि ॥ जन्म जन्म के किलि जाहि ॥ 
आप जपो अवरां नाम जया ॥ सनत कहत रदत गति पावो ॥ 
सारभूत सत्य हरिं को ना३॥ सहज सुभाय नानक यण गाड ॥२३०७॥ 


(५६० ) रागरतनाकर 1 


सृएट॥ आपे आप सकल में आप ॥ अनिक जगति कर याप्यो 
थाप ॥ अवनाप्ता नादी कटु खंड ॥ धारन धार रद्य तऋह्ड ॥ 
अरृख्‌ अभेव पुरुष भरताप ॥ आप्‌ जपाये तो नानक जाप्‌॥२९८॥ 
, टूटी मांडन हार गोयाखा ॥ स्वे जीया अपि पतिपाल॥सकल , 
की चिता जिस मन मादि ॥ तिसते विया कोहं नादिं ॥ रे मन 
मेरे सदा हरि जाप 1 अविनाशी प्रथु आपे भाप ॥ आपन कीया 
क्र न ठोय ॥ जंसो प्राणी लोचै कोय ॥ तिस्र त्रि नाहीं तेरे 
कु काम ॥ गति नानक जप्‌ एक हूरि नाम ॥ २९९ ॥ 
मन सूरख कारे बिरुलास्ये ॥ पूं लिका लिख्या पार्ये ॥ 
दू सूख प्रघ देवनहार ॥ अवर त्याग्‌ तर तिस चितार्‌ ॥ जो क 
कर सोई सख मान ॥ भला कारे फिरे अयान ॥ कौन वस्तु 
आई तेरे संग ॥ रपट सद्यो रस लोभी पतग ॥ रम 
नाम जप दिरद्य मादी ॥ नानक पत सेती घर जादी ॥ २०० ॥ 
जाकी छीला की मिति नादीं ॥ सकर देव हारे अवगादी ॥ 
पिता का जन्म क्या जानै पूत ॥ सकर परोई अपने सूत ॥ ` 
सुमति ज्ञान ध्यान मिन देय ॥ जन दास नाम ध्यावहि सेय ॥ 
तिरि णमे जको भरमाये जन्म मरे फिर अपे जाये॥ उ 
चनीच तिके अस्थान ॥ जप्ता जनाव तेसा नानकं जान॥२०११. 
नाना खूप नाना जके रंग ॥ नाना मेष करहि इक रंग ॥ 
नाना विषि कीनो विस्तार ॥ प्रघ अविनाशी एकंकार ॥ नाना 
चरित करे छिन माहिं ॥ पर र्यो एन सम्‌ यादं ॥ नाना विपि 
कर वनत बनाई ॥ अपनी कीमत अपिपाई ॥ सभघट तिके 
सभ तिस ड ।॥ जप जप जीवे नानक हरि नां ॥ २०२॥ 
अपने जन का परदा ठके ॥ अपने सेवककों तिरपरं 
रासे ॥ अपने दासको देय वद्भाई॥ अपने सेयकको नाम नपा ॥ 


 मृजनचेतावनो । (५६१ } 


अपने सेवक कीं -आप पतिराखे -॥ . ताकी गति.मति कोयन 
राते ॥ प्रयुके सेवक को कोई न पुहूचे ॥ प्रक सेवक उंच 
ते उचे ॥-जो.भरभरु अपनी सेवा खाया ॥ नानक सौ सेवक दहि 
दिशि प्रगटाया ॥ ३०३ ॥ 
नीकी करीम कर राखे ॥ ससम एर ल्शकर कोटि छते 
जिसका श्वास न काठत आप्‌ ॥ ताको राखत देकर हाथ ॥ 
मानस यत्न करत बहु भांत ॥ तिसके कतव विरथं जात ॥ मरै 
न रखे अवर न कोय ॥ सवं जेया का राखा सोय ॥ काहे शोच 
करो रे प्रानी ॥ जप नानकं प्रभु अर्ख विडानी ॥ ३०४ ॥ 
नि्ेण आप सगुण भी ओदी॥ कलाधार जिन सकटी मोही ॥ 
अपने चरित प्रथु आप बनाये ॥ अपनी कीमत आपै पाये ॥ हर 
बिन दूजा नादी कोय ॥ सष निरंतर एको सोय ॥ ओत प्रोत रम्या 
रूप रंग ॥ भये प्रकाश .साध्र के संग ॥ रच सचना अपनी कल 
धारी ॥ अनिक बार नानक बलिहारी ॥ २०५ ॥ 
संग न चा तेरे धना॥ तरू क्या लपटाहिंमूखं मना ॥ सुत मीत 
कुटव अरु वनिता ॥ इनते को तुम कवन सनाथा ॥ राज रंगश्यि 
विस्तार ॥ इनते कदो कवन छटकार ॥ अश्च दस्ती रथ असंवारी ॥ 
दा दंभ चठ पासारी ॥ जिन दीये तिन दुतचै न विगाना ॥ नाम 
विक्षार नानक पछताना ॥ ३०६॥ 
गुर्‌ की मति तुं कद अयाने ॥ भगति विना वह इवे स्याने ॥ 
हारि की भगति करो मन मीत ॥ निर्मल रोय तुम्हारो चीत ॥ 
चरण कमर राखो मन मादिं ॥ जन्म जन्म के किल्विष जारि ॥ 
आप जपो अवरां नाम जपागों ॥ सुनत कदत रहत गति पावो ॥ 
सारभरत सत्य हारे को ना३ं॥ सहज खभाव नानक शण गाई ॥३०७॥ 


६ 


( ५६२) रागरलाक्रर । ` 


साजन संत केर यह काम्‌ ॥ आन त्याग जपो हरि नाम ॥ 
सिमर सिमर सिमर उख पावो ॥ आप जपो अवरां नाम जपाबो॥ 
भगति भावं तरिये संसार ॥ विन भेगति तन दसी छर ॥ स्वं 
कल्याण सुख निधि नाम ॥ ब्रूडत जात पाये षिश्राम ॥ सकल दुःख ` 


दीनं दयाल।॥ गौगत्त्ततससङ सदा कृपाल ॥ अनाथ 
नीव 1 रपाट्ः॥ सप वद करत भतिपाठ॥ आूदिरप्‌ कारण 
तपर ए -जना के प्राण अधार ॥जोजोजपैसो रोय 
पुनीत ॥ भगतिभाव कवै मनदीत ॥ इम नियंणी यार नीन्‌ 
अजान ॥ नानक त॒मरी शरण पुरुप भगवान ॥२०९॥ - ` 
सव वेट सक्ति मोक्ष पाये ॥ एक निमिष हरिके यण गाये ॥ 
अनिक राज भोग बडाई ॥ दरि के नाम की कथा मन भाई ॥ षट्‌ 
मोजनं कोपर संगीत ॥ रसना जपती हरि हरि नीत ॥ भटी सक- - 
रनी शोभा धनवत ॥ दिरदय वसे एणं गुर मंत ॥ साधु संग प्रथ 
देह निवास ॥ सर्वं सूल नानक भ्रकास ॥ ३१० ॥ 
आप कथं भाप सुननोहार ॥ आपिं एकं आप निस्तार ॥ जां 


„ का नानक नाम जपा युण तास्त ॥ २०८ ॥ 


“ˆ तिस भव तां खरि उपजाये ॥ आपणे भाणे टये समाये ॥ तमते 


भित्र नरीकद्'दोव ॥ आपन सूत सथ जगते परोय ॥ जके प्रजी 
आप बु्ाये ॥ सच नाम सोई जन पाये ॥ सो समद्रशी तत्का 
वेता ॥ नानकं सकट सृ का जेता ॥ ३११ ॥ ८ 
जीव जंतु सव ताके हाथ ॥ दीन दयाल अनाय कौ नाथ ॥ 
निस राखे तिप्त कोयन मारे॥ सो मरम जिम मनो विंसारं॥ 
[तस तज अवर कदां फो जाव ॥ सविर एकं निरेनन राय ॥ 
जीय की जगत जके सुव हाय ॥ अंतर बादर जानो साध ॥ गृण 
निधान त अत अपार ॥ नानक दास सदा वाटदारं ॥:२१> 


भजनचेतादनी । (५६३ ) 


पूर गुरु का सुन उपदेश ॥ पारत्रह्म निकट करपेख ॥ श्वास. 
वास्‌ पिमो गोविद ॥` मन अतर की उतरे चिदं -॥ आश 
अनित्य त्यागो तरंग ॥ सत जनां की धारे मन मग ॥ आप छखेड 
विनती कये ॥ साधु सग अथि सागर तरो ॥ हरिधन कै भर रे 
मंडार ॥ नानकं शुरु पर नमस्कार ॥ २१३ ॥ 
राम रामक । 
जग दाता सोद भक्त वच्छल तिह कोयजी ॥ गरु शब्दं समा- 
वये अव्र नजाने कोयजी॥अवरो न जाने शब्द्रारुके एक नामध्या-. 
वहे ॥ प्रसाद्‌ नानक गुरु अगद परम पदवी पावे ॥ आया इकारा 
चदन वारा हर राम नाम समाइया ॥ जग अमर अटरु अतो 
टाङ्कर भक्ति ते हर पाया ॥ हर भाण शुरु भाया यरु जवे. 
दर प्रभु पास जी ॥ सतगुरु करे इर पे वीनती मेरी पेन राखो 
अरदासजी ॥ पैज राखो हरं जनिं केरी हर देह नाम निरंज- 
नो ॥अत चल दियां दोय बेरी यमदूत काल निखंजनो ॥ 
सत॒ की वेनती पाईं हर प्रभु खनी अरदास जी ॥ हर धार 
कपा सतयरु मिलाया धन्य धन्य कहे शाबास जी ॥ मेरे 
सिख सुनो पत्त भाईहो मेरे हर भाणा आड मे पासजी ॥ हर 
मोना गुर भार्या मेरा हर प्रथु करे शावासजी ॥ भक्त सतगुरु 
पुरूप सोई जिस दर प्रथु भाना भावये॥ आनंद अनदद्‌ बजे ` 
वाजे हर आप गर मेखावये ॥ तुसी पत्त भाई परार मेरा 
मन वेखो कर निरजासजी ॥ धुर ट्या परवाणा पिरि नारीं 
गुरु जाय हरि प्रथु पास जी ॥ सतरुरू भाणे आपणे वह प्र- ` 
वार सदाइया ॥ मत मे पिच्छे कोई रोवसी-सोमें मलन 
भइया ॥ मित्त पिज मित्त विगसै जिस मित्तकी पेज भावये ॥ 
तुसीं वीचार देखो पत्त भाई हर सतर पैनावये ॥ सतर ` 


(५६४ ) [गरलाकंर्‌ ! 


परतृक्ष ददे वह राज आप रिकाडया ॥ सच तिख वधप पुत्त 
भाई रामदास परीं पाद्या ॥ अते सतगुरु बोल्या.मं पिच्छे 

कतेन करो निवाण जी ॥ केशो गपा पण्डित सदो दर हर कथाः 
पटं एराण्‌ जी ॥ इर कथा पद्ये हर नाम सुनिये येषान दररंग, 
गुरु भावये ॥ पिड पत्तर किरया दीवा पुट हर सर पाष ॥. 
इर भाष्या सतगुरु वोल्या हर मिल्या पुरुप सुजानजी ॥ राम- 
दास सोदी तच्छ दीया गुर शब्द्‌ सच नीशानजी ॥ सतगुस 
पुरुप यह्‌ वोद्या गुर सिखां मन्न ई रजायजीं ॥ मोहरी पत्त 
सन्थुख दोद्या रामदासदहि पेरों पाय जी ॥ सम पव पैरी सतर 
करी जित्थे शह आप्‌ रस्या ॥ कोड कर्‌ बखीटी निमे नाहीं 
फिर सतर आन निवाया ॥ इर युरुहिं भाना दई बद्धियाई 
धुर छिख्या टेख रजाय जी ॥ कदे खंद्र सनो संतो सभ जगत 


परी पादया ॥ ३१४ ॥ 
इति श्रीव्रयत्ताहिवक पदे सेपृणम्‌ | 


रा कान्ह्रा। 

द्यावो मेया मोदिं चंदं सिलंना ॥ छख योजन प्र्‌ चद . 
वेसतहे कसे अव रला नदजीकं भना ॥ जर का धार्‌ भर 
खाई नदरानी खीजो श्याम तुम चद सिखाना ॥ जद महाध 
डरे नेदनेदन दरे चंद हसे श्याम सखोना॥ सूरदास धभ 
तुमरे दरशको खेर कियो अचरज सन मोना ॥ ३१५ ॥ 

रामच) 

र्खदडी न खादयो स्वामी स्खद्धी ना. खाया ॥ दाथ दमार्‌ 
वित करीरी अपना वारा टेजाद्यो ॥ दह दहे जाते स्वामां 
सेष्डियां यु मादी ॥ इमतो दढ प्व न माके मेख ठह 
गोसाईं ॥ घट चर वापी सवं निवासी पटम्‌ भेपर्वदाया ॥ कृकर. 
ते उद्र ह प्रमदे नामदेव दभन पाया ॥ ३१६ ॥ ` ` ` ~. 


. कुरकरपद्‌ । , (५६५) 


एकं भरोस जानकी वरको ॥ वस प्रथु धाम नाम भज खख 
कर रीला रग उर शार्येग धरकों ॥ श्रवण कथा शिरं नाय स्वामि 
पद्‌ कारन राम जदारग करकं ॥ भार्‌ तिखक भुज अंक बाण 
धल तुलसीदास विभूषण गर को ॥ कर्मं योग वेदति सांख्य मन 
` तततव विचार निरक्षर क्षरको ॥ ज्ञान विराग त्याग तप संयम सब 
फल सार भजन रघुवर को ॥ नवनिधि भढ सिद्धं नाना सख 
त्याग आश विश्वास अपरको ॥ वैजनाथ वलि जां सुयश खन 
सुरतर कर रघुनाथ कुंवरको ॥ ३१७ ॥ | 
कावत्त्‌। 
करीरे गरीधी तो विभीपणने राज पायो रणते करी खुदी 
सोर खूषी जानकीं ॥ भरुवने गरीवी के अटलपद्‌ राज पाये केशी 
कंस्‌ छेयो खघ ना रदी गुमानकी ॥ द्रौपदी गरीबी करी नगन न्‌ 
होन पाई पचि हारे करो देख खीला भगवान की ॥ गरीबी ओं 
वेदगी की चारों वेद्‌ स्तुति करं कहै को गरीबी यह वीवी है 
जहान की ॥ ३१८ ॥ 
रमि कऋन्ह्रा । 
दनव दीनों की दरते थे पीर ॥ अवतो में जाना सोयो मध्य्‌ 
क्षीर ॥ वहां पर जो वेटेहो राकरकफे ध्यान्‌ ॥ ताते ` विसारी 
तारन कीं बान ॥ पौरष पुराना कि वृधे भये ॥ समी वात डी 


१०. 


कि मौनी भये ॥ अगर तमने यह बात समश्ची नदीं ॥ कह 
गरुड उडकर गयोरै कीं ॥ तति दो वैटेहये बाहन वगेर ॥ मेरी 
बेर एती स्ये ई है देर ॥ रावण कों मारासो बरु है कां ॥ 
समुद्र को वाधा सो द॑ दै कटां ॥ ऊुम्भकणं मारा किसी तौर से ॥ 
कपर रोग कहते कि प्रु ओर से ॥ ओरन को तारा था होकरके 


रार ॥ भरार्व्र्‌ क्या एता छह ईद्र्‌ ॥ २१९ 
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। राम मलार 
मेरे री आगन वरं ॥ रिम क्चिम वरस मेरे आंगन मिते 
को नियरा तरस ।॥। चतुर घर्‌ संदर याल्म कौ नित चाहत 
द्रं ॥ नजरू के प्रु सहं न रीनी कहि न जात कछु 
हरसे ॥ ३२० ॥ । । 
रग रेखता। 
हम होरदीं अधीन्‌ सखी शयाम्‌ नदीं आये ॥ सनतेही देर. ` 
धाये गज इवते वचाये ॥ अ मेरी वार स्वामी कट काम ने 
भुलायें ॥ प्रहलादको उवारचो नरसिहरूप धारयो ॥ शद्भको . 
चेरा दलमें भक्तों के काम सारय ॥ नारायण वाकी ममा काहू 
न पार पाये ॥ नंदजूके हृत प्यारे पिर मोर सकट धारे ॥२२१॥ 
कृ[वित्त। । 
जात रपत न्यारी करी दमरी तम्दारी नाथ केवट को कर्म . 
एक नीके कँ निदारिये ॥ एम तो उतारो भवसागर परमारथ, 
सरिता उतार इम क्य य॒जारिये ॥ नाईते न नाई ठत 
धोवी ना धुलाई लेत देके उतराई मोहं जातना परिगाे॥ . 
चेश्वा अघमाई जान आपको उतार दीनो थारे घाट आए नाथ 
मोदं को उतारे ॥ ३२२॥ । 
गजट । । 
श्रृप्णचंद मदाराजने गोककट का आना छोड दिया ॥ वशी ` 
वट युना तर का अव दीक च्किाना शोड्‌ दिया ॥ निगदिन 
प्यारी. व्रज वासिन वै त्यर्‌ आना खड दिवा ॥ मिरी ` 
मेवा मोग लगाव माखन खाना जड़ दिया ॥ कंस्त मार्‌ भवे 
अब राजा येन॒ चराना छोड दिया ॥ रोप मंडल सव भट गई 
हसना इतराना छोड दिवा ॥ निशदिन व्रज वन फे पी प्रानी 
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अर दाना छोड दिया ॥अबतो प्रीति करं कुबरी संग वेशी का 
बजाना छोड दिया ॥ सुशरंग प्राण रदं अब कैसे सुखड़ा दिखि- 
लाना छोड दिया ॥ २२३ ॥ 


राग पीलो। 


कारन प्ये छत वट केत ॥ सगजलत वरपभाचु नंदिनी 

लिता श्ट देत ॥ रमक श्चमकं श्रत पिया प्यारी जो चां खुल 

कत्‌॥ छभनदास खारन गिरिधर की सखियां बठेयां ठेत॥३२९॥ 
राग कान्दरो } 

आन्‌ नीकी वनी शीराधिका नागरी ॥ रस॒ भरे अधरन 

मधुभरे नेना गात सुङ्मार घटा छारदी रूपकी ॥ संदर कपोः 

लन छट रही अर्कौ माथेको टीको अधिक बन्यो री आरी ग 


नदेदास की छ्वीटीसी अति प्यारी श्याम मनोर पायो 
सुहाग री ॥ ३२५ 1 


मेरे मन बस गंयो सीताराम ॥ जय सकट सुनि मेष धरयो 
हे कटिन घडप सिये सारंगपान ॥ गोर वणं सिया जनक नंदनी 
रघुवर हे संद्र घनश्याम ॥ सरयू के तीर अयोध्या नगरी विहरत दै 
लक्ष्मण अरु राम ॥ आसानंद्‌ करे कर जोरी चोंसर चडी आसो 
याम 1 ३२६॥ 


टक देई वारन मक्खन कुड ॥ थोडा देनीयां वहता मंगदा 
चिक्य राहृदा व्कन कड़े ॥ नो रुख येतु र्वेरी घ्र नदे 
अजे भी आडदा तक्षन ङड ॥. जैलोकीदा राङ्कर मगदा मख- 
नेदा की रक्खन डे ॥ मीराके प्रयु गिरधर नागरं चरण केमल 
चित्‌ रक्खन श्डे ॥ ३२७॥. 
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. राग क्ल्याण्‌। `. 

" वाक सावरियाने परेरी मोहिं अनके ॥ दौ जो गई युना जल. 
भरन मारग रोक्यो मेरो आनके ॥ वृन्दावन की कुज. गधी म 
रखी वजे आन तान के ॥ मीराके प्रयु गिरधर नागर गीति 
पुरातन जानक ॥ २२८ ॥ 

„ „ रष लो। । 

वरूजवामी कन्देयालाल ठमको मेरी स्वामी दौ वदना ॥ 
राधके दाथ मेहदी सोर सालन फे दाथ रो कंगना ॥ प्याय 
कं माथे प्रिदी सोहे लालन कै मस्तक दों चन्दना॥ चलोरी 
सया रल देखन जाहये अक्का बल्ेदा द्धन पाद्ये जहां वरे 
नन्द्को नन्दना ॥ प्यारी ने इक्‌ योना कीना अचल्कांवाटे 
चरं वम्र कर छीन] गद स्याह माठन दो वैगना ॥ ३२९ ॥. क 

मान मनायो राधा प्यारी ॥ मानसुरोवर मान कर 
कुंजन कुंज टता री ॥ दोर केर जोरे करत विनती संगल्ये 
कलिता री ॥ पुरुपोत्तम प्रमु तमे दरश को मं तोशग्ण 
विदारी ॥ २३० ॥ 

राम कान्ह) 

मेरो यामो यमा लाम रद्यो री मोहन मीत कर्न्दया ॥ इसत 
मिरिथरकीयाच्यि पर्‌ देर वेर्‌ वट भया ॥ सुद्र वदन्‌. 
कमल दट दटोचन अलकां अर्के छ्वैयां ॥ कृष्णदाम्न प्यापर 
वश मदन सुरी कै सरस वजया ॥ ३३१ ॥ । 

मेरी गति जानकी जीवन राम ॥ चीगस्षीको -भेरक्त आपा 
कदीन पायो विधाम ॥ यही छोक परलोक देमारा चरण 
कमल नित ध्यान ॥ जन मारके तन मंदिर मे पिराजतं 
सीतागम ॥ २३२ ॥ 
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राग पररज। 

राघोज्‌ महराज साब वनरा ॥ अजब वन्यो तिहारी अंखियन 
कजरा दशरथ सुत महाराज ॥ रत्न मौर केसरिया वागो ओर 
विविधं मणि साज ॥ रामसखे छख शूप अक मन तन सन 
रदी न सम्हार ॥ ३३३ ॥ 

राम विहाग। 

देसी मोसो कीनी री मा नन्द्‌ कों कैल अतिरी दीठ॥ हौं 
जो गई यघना जल भरने आज ॥ संग की जो हमरी परमे विछोड 
दीनी भुन भर मोह गर रगे ओरं कहा कटू मोहिं आवत 
छाज ॥ जव रौं करी पुकार इधर उधर कर निहार ठपट ञ्पटः 
करफे गद्य मोको डर देन लाग्यो ॥ भूषण खिर दीन रीतो 
वेहार आरी मलो री मलो थरो त्रन को राज ॥ ३३९ ॥ 

| ` राभ जेजेवती । । 

कारी रेन दुख दैन पर परू तो सतवे मेन कारे विन भयां 
कारी करो मोर कारी ॥ आप कारे निशि कारीकापे कामि 
या कारी केकिला पुकारी कारी पवन वध डारी ॥ कारे थुवेग 
डसी रोम रोम विप राची विरहो की मरोर डादी हाय दाय करन ' 
लागी 1 सुरदास्यो विचारी कर कृष्ण दो विहारी कारेजीं सों 
कहियो जाय वन्दना हमारी ॥ ३२५ ॥ 

एसी तो व्याङ्कर वाजी जियें उपा लागी दे आवत मनम 
लीजिये वनवास री ॥ नादकी सरोद सुनी सखथबुधन रदी मोरी 
वाप की वार्या सोतो भरन रमी श्वास री॥ इर्ण्हैकीं 
लाज गईं काज हू की राज गईं सू गयो मस मेरो निकस आ 
पारं ॥ टटके कराय डर्‌ समा कासर बनके उपजंगे न वष॒ 
फेर वाजेगी न वारी ॥ २३३६ ॥ 
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त राग पलो! 
् मोहना चलो चलो कमक छया रे कद्मकी येया ॥ मेर 
डरो गले वरयो ॥ राधा रानीनी तेरे दारस्य मे सोदरी दिये 
सों ॥ धारी चितवन भेरा मन मोदे ॥ मोदन ठतो यमन्‌ निकट 
भवो ठो रे निकट भयों राढ ॥ मोषे नेहा ऊगायो अति गाढो 
राधा रानीजी तृतो युना निकट भई ठाढी री निके भई ठदरी+ 
मोरी छागी प्रीति अति गाद ॥ मोहना तेरे कान डडर गर 
माला रे डल गल माला ॥ दौड नेना वने प्रशाखा ॥ राधा 
रानीनी तरतो बडी नकी सखियां ॥ री त्रनकी सियो 
मोरी रागी. निमानी अंखिवां ॥ मोदना दरूतो चन्रसलीको 
प्यारो रे सखी को प्यायेरे नन्दुमृको राजदुटारे ॥ ३२७ ॥ 
राग सल! 
महाराज धनधृन ररी ॥ इस कुवरीने जाद्‌ कीना मेया श्याम 
वध कृरलीना ॥ सोरासौ गोपी संदर इकते, इक कटौ गई उनकी 
ष री॥ ईव छोउ प्रषु आक चचारत करीम कदत वृपभादको 
सुता री ॥ ३३८ ॥ 
राग कन्दरा । 
गरी दाम श्वाम मथन देत नाई ददियां ॥ युदा दपि मयन 
छानी लाटजीको भल लागी मदरी थन उमेग अयि द्रथा 
वदा ॥ नन्द्लाल मधनी गदी नन्दनाि मगन भई देख देख 
लाटजीको प्रेम मपू विया ॥ भ्याम सन्दर गोद लिये अग 
अंग मघ्रमई दीनी जय ची युत आनद रो रदिर्वा ॥ जक 
रिद ध्यान खरःत्रन्रा नरि पार परव पन्य धन्य ममयिम 
मोद्धटकी सर्वां ॥ २९ ॥ । 
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रामं सारठ । 
रघुनाथ नाथ मेरे ॥ में वणं न सको शण तेरे ॥ प्रथम मीन 
रूप प्रु धार्यो ॥ शंखासुर गवे निवारयो ॥ क््माको बेदजो 
दनि ॥ सब काज सुरनके कीने ॥ प्र कच्छप रूप बनायो ॥ 
-मद्रीचर पीठ धरायो ॥ सूकर नरहरि प्रय धारा ॥ प्रहलाद्‌ 
भक्त उवारा ॥ तुमहो बारे वामन स्वामी ॥ तम परशराम 
अभिमानी ॥ तुमहो रघुवंश उजागर ॥ भये कृष्ण नन्दजूके 
नागर ॥ बुष कल्की स्वप्‌ तुम्हारा ॥ सम संतनके ` खवारा ॥ 
अद्भुत गति नाथ तुम्हारी ॥ मज राम सखे बिहारी ॥ २४० ॥ 
राग कान्दस्‌ 
गाड्ये महारानी श्री राधे ॥ जाको नाम नेक सुख निकसत' 
बिनशत कोटि कोटि अपराधे ॥ जाको ध्यान धरत योगी जनः 
शिव विचि ररे खाय समाधे ॥ यादीते त्रजराज युगल व्र 
रागो रहत नेह निशिदिन राधे ॥ ॥ २४१ ॥ 
रागदेश । 
आवंदावन वास दीजिये यही हमारी आशा ३॥ यना 
तीर छाय माधुरी जहां रसिकं का बासाहे ॥ सेवा कुंज मनोः 
हर संद्र इक रस वारोमासा है ॥ रुल्ति किशोरीको दिवे 
करु युंगरु रूप रस प्यासा ३ ॥ ३४२॥ 
राग सोरठ । 
मोदिं गे री श्यामके नयन वान॥ मानो तिरी कर भं कमा- 
न॥ मई घायल बिसर गयो खान पान ॥ वाके मोर सुकर गरगंज- 
मार ॥ अधरन पे वेशी रसार ॥ नेक सुख न रही वाकी सुनत 
तान ॥ वा दिनते नदीं मेरे दिको चेन ॥ वाकी सोवरी सर 
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बसी मोरे नैन ॥ करे सुरदा कव पिरोगे कान्ह ॥ ३४३॥ 
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रखा मदा ठ> केदमके ख्यां ॥ नदनन्दन वरपभावु नंदिनी ` 
दोउ दरद गलधयां ॥ भूर गयो उन गग्र्‌ उढादवो पिपर गई इनं 
गयां ॥ छित किंमीरी प्रीति वदी अति दौड. जन, लेत. 
बलेयां ॥ २७४॥ । 
राग वसत । 

देखकं जाना फाग मोहन प्यारे वशी वारे ॥ पीत षसन सव 
सखी वनी हं सव विध पीत सुभाग ॥ कंचनकी पिचिकायी व्रनीर 
भरीरग रस भाग ॥ उडत गुरवि अवीरके वाद्र गावत वहु षिध 
गाग ) नाचत सकर उमेग प्रेम रस पद्मो जात असुराग ॥ दाप 
गुटावर देहु -चतुराई निज पदमे अनुराग ॥ ३४५ ॥ 

राम कान्ह्रो । 

मँ तुम्हरी शरणागत प्यारे ॥ परमानंद सकृद परातम दीना- 
नाध सकट भय ठरे ॥ दामोद्र अच्युत अवनाशक पाप हरन 
तत्र नाम सुररे ॥ व्यापक एक अखंड अगोचरे नाम न स्प 
प्रकाशन वारे ॥ दास गुखाय बसो चित दमरे चार पदारथं प्रा 
मस्र ॥ २०६॥ १ 

गजट 

दिखा यक दम नरो गाफिटिय दुनिवाष्येडजाना दै ॥गीच 
छोडकर खादी ज्मा अद्र समाना द वदन नाञ्चक गला मर्‌ा 
जो टेरे मेजफूटो पर्‌॥ दोगा एक दिन मुरा यदी कौर्डोने 
खानादन ३ेटी दौवा माई न वेदा थापना मा ॥ क्वा रिरि 
तारं मंदाई अमटने काम आना दै॥ फरि्ते रोज करते 
मुनादी चार कटा में ॥ मद उचियौं वारे जदां को छट जाना . 
६1 व्यार नजर कर्‌ देखो पधी जो माद्धियां खांटी ॥ गये सम 


\ ` फुरक्रपद्‌,। { ५७३ ) 


छोड यह फनी दगाबाजी कं बाना हे ॥ गरुत फर्टमी यहे तरी 

नदीं आरम्‌ इस जग मे ॥ सुसांफर बेवतन ह त्र कां तेय 
ठिकाना है ॥ प्यारे नजर कर देखो न खेशो म कोई तेरा॥ 
जनो फरजग सम क्फ किसे त॒द्चको छुडाना है ॥ तमामी रैन 
गफरुत म गुजारं चारपाई पर ॥ गजर रोज खेलों म वथा 
आयू रवाना हे ॥ य होगे सरवसर रेखे इशरके रोज एे गाफिल ॥` ` 
य दोजख वीच वद अमलीसे तन अपना जलाना हे ॥ ३४७ ॥ 


राग देश) , 
माल निन्दने जमा किया बनजारे हारे जति दै ॥ भाई 
बधु छुटुम्बं कवीला दावा ककर खाते हँ ॥ जमी अुसाफ़र ` 
मारा जायगा सभी अलगहो जाति रहे! तक्या जाने सो का 
रस्ता वारर मारग बहुत से दं ॥ इस रस्तेके वीच मसाफर अकसर 
मारे जाते है ॥ उचे नीचे महल बनायें वैठ रे चोवारे मे ॥ 
जागत रहना सोना नारीं हाथ पसर जति दँ ।॥ अघि परीतां 
राज देड अर चोर मूस ठे जाते हे ॥ राम नामपर कमी नदीना 
मल जवाहईं खत दे॥ माई बन्धु सवधा सारे सभा अलग , 
होजाते द ॥ कदत कवीर सुनो माई साधो अपने हाथ 

जराते हँ ॥ २४८ ॥ 

जरा ढक सोच एे गाफर क्या द्मका विकानाहै ॥ निकल 
जब यह गया तन से तो सभ अपना विगाना हे॥घसाफर चरः 
दै ओर दुनिया सरा है भू मत गाफिल ॥ सफर परटोक 
का आखिर तसे दरपेश आना दै ॥ रूगाता ई अवम दत पै 
वथोँ.तू दिर को अव नारक ॥ न जवे संग कटु इरिगिज यदीं 
सभ छोड जानदे ॥ न भाई व हं कोई न कोई आशना अपना ॥. 


(५७४ ) रागरलाक्र्‌। 


चघुवी गौर कर देखा तो मदल्बका जमाना 1 रहो रग याद “ 
केके अगर अपनी शफा चाहो ॥ वली इुनिया के धंधों मे आः 
तु क्यो दिवाना हे ॥ २४९ ॥ 


राग मब्च। | 
दुनिरयो बरूटी ते साई सच्चा पर दुनिया प्यारी लगे ॥ सचे छोड 
-क श्ट व्याञ्चे न्या प्या तेरे अग्गे ॥ घर जिर्हिदे भिव इशमनः 
डोवन ओद किचरक ताई ते ॥ संतन ओह कदी न मिरुमन 
जो दुनि्यो दे ठगें । २५० ॥ 
दुनिर्ो घरँही ते लोकभी हि सव शठे दावे करदे ॥ सेई 
दुनियाँ जेदी साथ न जावै तिस पिच्छे लड २ मरे ॥ खम 
खजाना अंतर तेरे ठे रर द्र दर दे ॥ संतरेनि ओह कदी न 
मिलनी जो दुनिर्यो दे प्रदे ॥ ३५१॥ ¢ | 
बोंकियां पमां ते रेदीयां चालां राह न छडडे कंदाई ॥ अपि 
डे तां सव छ पाव ओडक एन्दां रहना नारीं ॥ सडकेदे ठ 
पच्छो तासी जदं ताण न.रहसी बार ॥ संतन तूं समञ्च सवेर 
नदीं येमे देदे छाटाईं ॥ २५२ ॥ 
एद्‌ जवानी तेरी मस्त दिवानी छ अमे दा करी तोषा ॥ ` 
कई जवानियां तै अमे छडियां इण इदा कौन - भरोसा ॥ 
मिल.सतरुरू कम्ल करे वदे पकड़ वहीं कोई गोशा ॥ 
संतन चि तेरी वो स नदीं तेरे नार रोसा॥ २५२॥ , 
अजदा कंम्मन धत्तीं फल्टते की ..जानां करद कदा ॥.सता 
नाल गुजरान जो थीवे भवे खाके येहा वेहा ॥ इणादया यद्यया 
चं गैरन क ना कोई खसं सनेदा ॥ संतरेन इण दिदं न करिये 


नेत्रं खक्लां दी गह एदा ॥ २५९ ॥ 


फुटकरपद्‌ । (५७५) ` 


राग षिहाग। 
- ठकं बरूह्य कवन छिप आया है ॥ इक सुकते मे ज फेर पडा , 
तब एेन गैन का नाम धरा जब सुरशद कता द्र फिया तव एेन 
एेन काया है ॥ तुसीं इम किंतावां पटदेहो केहे उ्टे मेने 
केरदेदो बेमूजब एवे डदेहो केश उख्टा वेद्‌ पटाया है ॥ दई दूर 
करो कोई सोर नदीं हिद तुरक सैयद कोई दोर , नदीं सव सार्ध 
र्खों कोई चोर नरी घट घट मे आप समाया है ॥ नामे सदं 
नामे काजीनामेसुत्नी नामे हाजी बुदा शोद नाक खाई बानी 
अनहद शब्द्‌ बजाया हे ॥ २९५ ॥ 


राग गोरी! 9 

राम व गूजसये दसा दही वरोरु ॥ मन कर मटकी तन कर 

मथनिय पठि परमक डोर ॥ राम नाम्‌ का माखन कटले छं 

छख दे छोड ॥ यह्‌ बेला तेरे दाथ न आवि खरथेगी शाख करोड ॥ 
दुनीदास बड़भागन गुजरी साघ संगत ना छोड़ ॥ २५६ ॥ 

गृजृट । 

केरृह हवस इस तरह से तरगीव देती थी सञ्च खु सुर्के रूम 

दै ओर सर जमीने रूष है ॥ इतने मे इरत पुकारी इक तमाशा 

तुश्च ॥ चरु दिखा त्रजों सेदे आज का महघरूसरै॥ मेनि 

जाना था कि ठेनवेगी इुस्तांकी तरफ ॥ या किंनर अवि सुर॑म 

या वियावां की तरफ ॥ ठे गई इकबारगी गोरे गरी की तरफ ४ 

जिप्त जगा जानो तमन्ना हरतरद मायुषे ॥ मरकदे दो तीन दिख- ` 

लाकर लगी कटने सुद्र ॥ यह सिकंदरदे य दारादैय केकारस ३॥ 

यह बो दै जिसको कि फत अक्छीम्‌ का उतरा था ताज ॥ 


५७४ ) रागरलाक्र । 


चखुवी गोर कर देखा तो मदल्वका जमाना ॥ रहो रग यादे 
इकके अगर अपनी शफा चाहो ॥ वी दुनिया के धंधों म हमा 
च क्यो दिवाना र ॥ ३४९ ॥ , 
रम मञ्। ८. 

दुनिया शटी ते साई सचा पर दुनिया प्यारी रमो ॥ सच छोड. 
क छठ व्याञ्चे न्याउ प्या तेरे अगे ॥ धर जिदिदे विच दुशमन. 
होदन ओह किंचरकं ताई तमे ॥ संतरेन ओह कदी न मिर्मन 
जो दुनिर्यो दे ठगे 1 ३५० ॥ | 

इनि्यौ शटी ते लोकमी टे सब दठि' दावे करदे ॥ सेई 
दुनियां जेढी साथ न जै तिस पिच्छे कड २ मरेदे ॥ खास 
खजाना अंतर तेरे दडे दर द्र दर दे ॥ संतनि ओह कदी न 
मिनी जो दुनिर्यो दे व्रदे ॥ २५१॥ | 

वाँकियां पां ते रेदीयां चालं राह न छ्डडे कदाई ॥\ आप , 
छे तां सब छ पावे ओडक एन्हां रहना नाहीं ॥ सुडकेदे तर, 
पच्छो तारौ जद ताण न रहसी वारौ ॥ संतन चरं समञ्च सवरं 
नहीं यसे देदे खटाई ॥ ३५२॥ 

एद वानी तेरी मस्त दिवानी छ अग्गे दा करी तोषा ॥ 
कई खानयां ते अगे छ्ड्ियां इण इसदा कौन भरोसा ॥ 
मिरु स॒तुरु कम्छ करर ञ्जवदे पकड़ वरीं कों गोशा ॥ , 
संतरेन ष्टि तेरी वहो रव् नीं तेरे नार रोसा ॥ २५२ ॥ । 

अनदा कम्मन घत्तीं कट्दते की जानां करह कदा ॥ स्ना .. 
ना गुजरान जो थीवे मवं खाक वेदा बेडा ॥ इणदिया यद्या `. 
चं ठीर न को ना कोई सुख नेहा ॥ संतरेन इण वि न करियं 
गी लक्खा दा ग एड ॥ ३८५४६ ॥ | 


फुटकरपद । ,( ५७५ ) 


राग बिहाग। 
टक बच कवन छिप आया है ॥ इक ठुकेते मै जो फेर पेडा 
तब एन गेन का नाम धरा जब युरशद चुकता दूर किया तब ठेन 
एन कदाया है ॥ सीं इलम कितावां पटदेहो केदै उल्टे मने 
करदे बेमूजव पव खडदेहो केदा उक्टा वेद पटाया है ॥ दूरं दूर 
करो कोई सोर नदीं हिंदू तुरक सैयद कोई हर , नदी सव सीधु 
खँ कोई चोर नहीं घट घट म आप समाया है ॥ ना मै खा 
नामं काजी ना में सुत्नी नामे हाजी इदा शोह नार लाई बाजी 
अनहदं शब्द्‌ बजाया हे ॥ ३५५ ॥ 


राग गोरी। | 
राम भज गूजरिये देसा ददी बरोल ॥ मन कर मटकी तन कर 
मथनिर्यो पाटे प्रेमकी डोर ॥ राम नामका माखन कटे छख 
छं दे छोड ॥ यह बेला तेरे हाथ न आवे खरचेगी लाख केरोड॥ 
दुनीदास बड़भागन गुजरी साध संगत ना छोड़ ॥ ३९६ ॥ 
गृजृल्‌ ! 

केटहं हवस इस तरह से तरगीव देती थी सञ्च । सष सल्के रूम 

ई ओर सर जमीने रूस हे ॥ इतने में इवरत पुकारी इक तमाशा 
भ तुघ्चे॥ चर दिखा तजो सैदे आनका मह्रूसदै॥ मेनि 
जाना थां कि छेजबरेगी बुस्तांकी तरफ ॥ या किनारे अते खुरम 
या विथावां की तरफ ॥ ठे गई इकवारगी गरे गरीषां की तरफ ॥ 
जिस जगा जानो तमन्ना हरतरद मायै ॥ मरकदे दी तीन दिख- 
लाकर लगी कहने यञ्च ॥ यह सिकंद्रदै य दारहि य कैकाञस ई॥ 
यह बो है जिसको कि इफत अकलीम का उतरा था ताज ॥ 


(५७८ ) रागरलाकर 


न अत विसार ॥ इदां तो दुःख वहते दँ किसर सुनावां रोय ॥ 
ग्रीवृजन कौ विनती म फिर न आऊँ इस रोय ॥ ३६२॥ ` ` 
रम्‌ गरि! ` । 

उ रे पखेषू दिन तौ रदगया थोड़ा ॥ उडइत्यां उइत्यां जन्म 
गर्वोया जदां शदर तादा उरा ४ चुन उन कंकर महल वनाया 
मूरख के घरमेरा ॥ नाधर तेरा ना षर मेरा विडियांर 
वरसंरा ॥ शाहं इसन फकर साईदा जगल रहोगया उरा ॥ २६२॥ 


राग धनाश्री । 
घरग धृग नर नारी नाम विना॥नाम विना हरिके भजन विना॥ 
विया नारि जैसे करत शिगार॥ शोभान पावे विन भरतार ॥ तेग 
विना कैसे रजप्रत ॥ नाम विना केसे अवधूत ॥ जिम्‌ क मे नर्दि 
दरिको दास ॥ सो डर जानो साधो भूत पिशाच ॥ . कदे, कवीर्‌ 
सुनो अटक प्रताप ॥ तन मन धन संतन परार ॥ २६९ ॥ 
| राग प्रभावी । 
एक घडी मं नाम न जप्या सारी उमर विदानी ॥ रल ` 
मिरु सेयां पनिये न चलियां निन्दां ने भरया सिर प्र धरया 
से तां कुचनी डोले इत्थ नाया खारी घडा लेक घर च सिषानी ॥ 
रख मिट सेयां तिंजन रये जिन्दा कत्ते दाज रेगाये मतां ङचर्नी 
चरसे देतन पाया ना मेरा पेट ना मे तानीसैले मे आये रा 
मे च्छे सम्य ङचनीये तरं रोजा स्यानीं ॥ उदृशाह रट मिट 
सेयां पत्तन मे जिन्दाने मे क्म सवे इकतां रंव गेया कर्‌ क्‌ | 
द्म तां खदी दां विच न मानी ॥ ३६९ ॥ । 
माये खेखन दे दिनि चारनी फेर खेलन तेरे. किन आवन ॥ 
चरखा भक्त परोटरे जा पूनियां रुलियां बजार ॥ कोरी सुरेश न्द्रा 


फुरकरषद्‌ । ५७९ ) 


४. 


कीत गये सरम अपार ॥ रावण मरत सानधातासे राजं मरे हजार 
जे सुर्‌ नर युनि देखन अवे गिरे सम सिर भार ॥ चन्द्‌ सुर्‌ 
सरिता पति नां हमरो कौन विचार ॥ दास गब विराग भयो 
मन मे सम संसार ॥ ३६ ॥ 
राग दस्‌ 

माई तेने सितम गजाय रे ॥ दिले रमविसारा ॥ बालापनं 
ओ तरण अवस्था जव नहिं राम संभारा ॥। ब्द मया कफ वायते 
वेरा थकत भया हकारा ॥ महल गाडियां छिनमे छीन बोध वार 
प्र डारारे॥ शाह से सम भये बेड टन र्गा वर वारारे ॥ 
धरे ठके को पून लभे दुह कषीला सारारे ॥ ममं कर्म कीं 
कोई न पृष्ठे दगाबाज संसारा रे ॥ नगे पर कटीला रस्ता ज्यों 
खांडे की धारा रे ॥ विश्वामिघ महव साहि को जरे वार 
वारा रे ॥ २६७ ॥ 

शग कठिमड़ । 

जोत राम नाम चित धरतो ॥ अको जन्म आगो तेयो दौऊ 
-जन्म सुधरतो ॥ नफा होत साधकी सद्त मूल गांठ ते न टरतो॥ 
तदु घृत संवार इरयृको सन्त परासो करतो ॥ यमक्ो जास सभी 
-मिट जातो भगत नाम तेरो परतो ॥ सूरदास वैद्कुठ पन्थे कोन 
केर प्करतो ॥३द८॥ =. _ 

रसि सरां) 

श्यामकी वंशी ना दगी ॥ श्यापकी वक्षी पाईं जो वनम सख 
छपाडं अपने तनये कबरी सोच करेगी मने कटु कुवरमे स्या 
न करूगी ॥ इटो सखी मोहि जिन समद्यावो नदी तो विप मे चाय 
सर्गी ॥ अपने तनको चावल कष््गी एककी खाल करोड कहूगीप 
रीति छिपा छिपत न मोहन अव रमि ङुवरी संग सोहन तुमत 
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छाने इमकों कोहनं इर के द्वार पुकार कर्मी ॥ इत ते आवत 
उतं चमकावत इत उत कदु दुशं दिखावत जसा नाच नचाया 
हमको तेसा नाच नचा शछोईगी ॥ युराद अखीकी सची वात ना 
कोई छर वट ना को$ घात प्रको पाया अपने हाथ कहो सखी 
मे क्या कर्मी ॥ २६९ ॥ 
गजल । 
द्रश अपना जो तम रघुबर दिखादोगे तो ष्या रोगा ॥ जो 
त॒म भाय सो कर भा तेरा भावका सा युलड़ा ॥ सङ्कचा है मन 
कमर मेरा चिलादोगे तो क्या दोगा ॥ अव इस संसार सागरं 
मेरी नेया जो वहती हे ॥ निकट तर्के जो तम रष्वर लगादोगे 
तो क्या होगा ॥ इसी संसार रजनी में यज्ञे आते वड स्वपने ॥ 
सोये गफलतमें यद्चको तुम जगादोगे तो क्या दोगा ॥ ठगी 
प्यास खुशदिलको तेरे दशेन्‌ की है भगवच्‌ ॥ व्रसा कर स्वाती 
कीरं मियदोगे तो क्या होमा.॥ २७० ॥ 
राग होर । 
मन मोहन रिद्चवार री तेरे नयन सलोने ॥ त्रु अल्वेटी आन 
गामकी यवदीं आई ३ गोन ॥ पिखवन ददा सिखावन ल्ह 
पग जिन धरत अगोने ॥ अवकी होर तरे वगरमे केते काठक 
होने ॥ दया सखी वा त्रजमें सिके नेह निभायो केने ॥ ३७१॥ 
राम्‌ कृन्हिरि) 
भूर भाग भाजनमई ॥ सूपराशि अवरोकि वन्धु दौ प्रम 
सरग स ॥ कदा री कहं किहि भोति सरा नदिं कर 
नई॥ विन कारण करुणाकर रघुवर्‌ 1कि २ यति न द कार्‌ यहु 
विनय राख उर्‌ मूरति मङ्ख मोद मई ॥ तल्मी ह्र विदाक्र पात 
लोकि प्रभ गुण गणत गई ॥ ३<२ ॥ 
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ककत ॥ 
` पटे वेद्‌ सरि जप तप्‌ त्रत धरि करे ग्धा ओं प्रयागनकी स्वा 
मन छायुके॥ कचन ओ नारीगज वाज असवार दान करे छर 
क्षे मार्ह पंडित को पायके ॥ करे दयमेध कन्यादान सखस देत 
श्रौत ओ स॒मारत कौ नीक विधि मायके ॥ ईश नाम्‌ 
गान सम होत ना गुव अंग वेद्‌ ओ पुरान व्याप्त करी 
-ससुद्यायके ॥ ३७३ ॥ 
गुज । । 
सोच कर चलना बुपताफिरि यां ठ्गोंकामामहे॥ इससरा 
के बीच आके व्रहुत से मारे गये ॥ अष कदम ॒र्खना वदाके 
होने बाली शामहै॥ पाचों चोर उसे नगरमे सोते को दृटा करं ॥ 
जागना तुमको खनासिष पटे तेरे दामं ॥ दोस्त सम 'इश्मन 
तुम्हारे इनसे वचना तमाम ह ॥ वाजीगर पतली नचि कादे 
अपना काम है ॥ यादोपति जजमान हमारे तिनके घर जाना 
इमं ॥ जाति का ब्राह्मण गवे खुशदिर जिसका नाम हे ॥ २७९॥ 
दीजिये दशन ञ्चे वंतीके वजानेवाले ॥ दूधके खानेवाङे मा- 
खनके चुरानेवारे ॥ गजने टेर करी द्वारकासे धाये ॥ समभि 
द्रीपदीके चीर वटनेवारे ॥ चोक सुपने मेँ पडा देख रापे मोहन 
कों ॥ डार गल्वैयां गये छोड जगनेवाठे ॥ व्जाको राज 
दिया इमको वैराग वताया ॥ क्या ओरं नीं हं संत भसम 
रमानेवारे ॥ २७९ ॥ 
रग जगल! 
नामको अधार तेरे नामको आधारा ॥ मेरी मेरी करत 
जात दिन हीरेन सारा ॥ नजर मरकं देख प्राणी धका पारं ॥ 
युना म गेद्‌ गिरी गाल बार दारा ॥ काठीनाग नाथ लीनां 
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कृष्ण भवां कारा ॥ राजा वारु कं द्वारं ट वामन खूप धारा ॥ 
| वीस युजा रावन्‌ की छिन मे काट डरा ॥ मधुरा में जन्म लीनों ` 
गोकल सिथारा ॥ कसको निरवेश कीनो मोर ुकटवारा ॥३७द्‌॥ 
गोविदा नदी गावा तेने गाया क्या नर वाक्रे॥अहिनिकी ` 
चीरी करं करे खड का दान रे ॥ कोठे चटके देखन रगे आवत 
कहां विमान रे ॥ महल चनाये माड़ी चुनाई ओर उनायां दढा- 
न र्‌॥ इके दिनि तुम पर एसा दोगा पड़ रहो मेदानरे॥ मारी का 
पतला वनपरया धस्यो आदमी नाम रे ॥ आपी वेठे राह म॒साफए़र ` 
कडा वसाया गाम रे॥ पतित्रता भूखी मरं वेश्या चवं पान रे ॥ , 
साधर खवे सूखे टकंडे मार मसखरे खानरे ॥ पाथर की ते 
नाव वनाई उतरा चाहे पार रे ॥ कदत कवीर स॒नों भाई साधो 
डवेगा मञ्चधार रे ॥ २७७ ॥। ति 
राम काटग्ड। | 
, खडा क्या देखे दपनमे॥ तेरे दया धम नहीं मन मे ॥ अव ` 
की डाल कोयलिया वोटे सुअना वोटे वन मे ॥ घर वारीं तां घर 
म राजी फकर राजी वनम ॥ एय धीती .पागच्पेदी तेट चुआ 
जुलफन मे । गटी गली की ससी रिञचाइ दाग लगायो तनमे #, 
पायर की इक नाव बनाई उतरा चदि छिन मे ॥ कहत कवी सुनी 
भई साधो यद्‌ क्या चदेगे रन मं ॥ ३७८ ॥1 
राम जमल । 
्रीरामचद्र दशरथ सुत नंदन यदह पद्‌ मज मन मोरार॥' 
वालापन मे ट बाई ज्वानी योवन जोरा रे ॥ वृद्ध भयो चिता. 
तव उपजी अथ क्या करत निहोरारं ॥ पाचों चोर समञ्च कर 
पकंडो चहो प्रेमरस वो रे॥ ज्ञान सद्धसे मार गिरवर] यदं 
ञ्ज नर तोरा रे ॥ भ्रा भला कडा फिरत हे जग मं जीवन, 
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योरा २े॥ धरे रद सभ॒ रंगमहर तेरे जंग होत वसेरा २॥ 
भव सागर की धार कठिन ₹ वहां तोरा नदी मोस रे ॥ कदत 
कृवीर सनो भई साधो समञ्च देख मन मोरा रे ॥ २३७९ \ 
रागदेश॒। 
व्रनराजके सखि इश्क कामेरे दिलमे तीर समागयाष॥वो 
जो द्द था सोषना रहा न बताके फो द्वा गया ॥ सुद आज 
वृह व्रनमोदना मिला नंद्रायके द्वार पै ॥ नहं नई तरर की वो 
सेन से पिया प्यारा जाद्‌ चला गया ॥ में ते ठत उन श्यामको 
चं ओर त्रन ऊुजन गरी ॥ पिया सके बंशी वजा बजो नई 
सिरसे नेह र्गा गया ॥ इक पर म दोश दवास कों छिया टट 
ऊज विदारीने ॥ दिखराके वाक सौ अदृ मन इ्रके वनको चटा 
गया ॥ क रदसके भला ईदमणि मेरे दिर को सवरो करार 
अव ॥ नई छेल श्याम कचक रज्ञे वाकी स्ांकी दिखा गया २८०॥ 


राग रेखता देश ) 


बो स्ललकं जो मोर शकट कीथी सुञ्चे कके श्याम र्खा 
गया 1 बसी जघसे चितवन चितम आ चितचोर दीम 
समागया ॥ वो सरूप रूप था जल्वागर लजे कोटि रवि शधि 
इणिकर ॥ भँ टिरु शोभा श्यामकी दग देख मृग शरमाग- ` 
या ॥ कानों मे डल की दमक दो नागिनी टी अलक ॥ 
विसियर दै विषमे विप भरा उसा मन मेया छहर गया ॥ कटि 
सीत पट शिर पै सुकर तिरी कूटकं नितैत मरक ॥ सुरी 
मधुर अधरन धरी रस भीनी तान सुनागया ॥ इच्छा शरण 
आया तेरी रख खाज अव गिरिधर मेरी ॥ मनम कसक वाकी 
रदी सुपने मे द्रथ दिखागया ॥ २८३ ॥ 
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राग कफ | 
वार्गो ना जारेतेरी काया में गुलजार करनी । क्यारी बाय्‌- 
केरे रहनी कर रखवार ॥ दया पोद सूते नदीं रे क्षमा शीर जर ` 
डार ॥ मन माली प्रयोध केरे संयम की क्र बार ॥ दुर्मेत काम 
उडाय कररे देखे क्यों न वहार ॥ सनयुलाव चितके बडे 
फरररदी एल्वार ॥ सक्त कटी विर रदी सदा गुथ पहर क्यो ` 
न हार्‌ ॥ खोभलहर गहरी नदी रे छख चौरासी धार ॥ निरे 
निुरे वहगये रे संत उतर गये पार ॥ अट कमर दरू उपरेरे माया 
अप्रपार ॥ कदत कवीरा चित चेतछे रे आवागोन निवार ॥३८२॥ 
वसोजी म्हारे नैनन म सियाम ॥ जनकनंदनी जगत्‌ 
वंद्नीं रघुनायक घनश्याम ॥ कनक मंडप तले रत सिंहासन 
युगल मूरति अभिराम ॥ सर्य के तीर अयोध्या नगरी चिच- 
` कूट निजधाम । वरसीदाम प्रधुकी छवि निरखत रुजत कोटि 
शत काम ॥ ३८३ ॥ ए 
फवत्त। 
वैष्यि न जदहातदां संगति कसंगति में कायर के संग शर 
भामे पे भागे ॥ एूलकी सवास जैसे वासनार्मे मोय रदी 
कामिनीके संग काम जामे पै जामे। अरे उरे घरवसे केरागी के घर्‌ , 
कसो काम कोध रोम मोद पामे पे पागे ॥ कार की कोटरी. 
कपट चतुर घसो एक रेख काजरकी लागे पे खग ॥ २८९ ॥ 
गजट ! । 
दमन है इश्क के माते दमन को दीटतां क्यारे॥नदी कड मख्छ , 
परवा किसीकी मित्रतां क्या रे ॥ हमनको खशक रोरी वस कमरकां 
इक रंगोरी वस ॥ सिरे पर एक रोपी वम दमन को इनतां क्यारे॥ 
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-कृवा शाला वजीर को जरी जरक्त अमीर को॥हमन जेसे फकीरों 
को जगत की नेयतां क्यारे॥ जिन्दोके सुख न स्याने हं उन्दीको 
खलक मानेरै॥ इमन आशिक :दिवानेहं हमन को मजलसां क्या 
रे ॥ कियो हम दरद का खाना लियो हम मेका बाना ॥ वरीबस्‌ 
शोक मन माना किपीकी मसरूतां क्या रे॥ ३८९ ॥ 

खवना। 
मोहि विस्तरत नहिं सुध सनम घडी पटर तेरी ॥ श्रीकृष्ण खवर 
-ना ठह आज तक मेरी ॥ तेरे इशक मे सहा श्याम रंज वहुतेरा ॥ 
कूचे मं देते दरदम सौसो फेरा॥ नहिं लगा पता क्यार ठिकाना 


तरा ॥ केस जगा ख्गायां हम्‌ बतरखना उरा ॥ हम चाकर हरदं ` 


बदिल निगाह कित फेरी ॥ कृष्ण ° ॥ कर प्रीत षढा प्रतीत 
कहा उरते हौ ॥ उलफत का कदम पाठे को कहा धरते दो ॥ 
आंखो मे असर जाद्‌ का विकल करते हो ॥ मारे नयन अदा 
तिरछी सों कतल करते हो ॥ मेरे मार विरह शमशीर किया तन 
हेरी ॥ श्रीढृष्ण० ॥ दिनि रेन तस्र दी म जर सव जाती ॥ 
दशन बिन देखे नैन धड़कती छाती ॥ कद्रू से निकल गये 
कृष्ण बडे तुम घाती ॥ तकर्दर बिना तदबीर काम नरि आती॥ 
क्या विपरीत कृप्ण तुम भो पन पर गेरी ॥ कृष्ण ०॥सहताहू 
कृष्ण सष रंज सवर नरि सद्चको ॥ अव सह कहांतक कृष्ण 
सुनार तुञ्चको ॥ कथ गावत कवि प्रयु दयाल स्याल 
को ॥ इर वक्त भरोसा राख कृष्णक संगको ॥ अव दे हमको दीदार 
करी क्या देरी ॥ थीक्ृप्ण ०।३८६॥ 

सो जन मस्ताना २ जिन पायो पद्‌ निर्वाना ॥ मगन होय चट 
गयो गगन पैअधर धार धर ध्याना ॥ लगन खाय विस्राय विश्वको 
अनदद्‌ शब्द्‌ पछाना ॥ प्म सुत्रम पच हआ चेतन चरण समाना॥ 
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नियूणसंज तेजकां नगरी यहि अविगत अस्थाना ॥ लक्ष कल . 
लिये चन्दरपरकाशे कोटिकला लिय भाना॥ जगमग रमी महल्के 
भोतर देखत द्रश दिवाना ॥ वरसे पदम दामिनी दमक हर हीये 
का खाना ॥ गमसे दर अगमसे आगे अदत अजघ ठिकाना ) 
खुलगयो कमर नवर वरं पायो नित प्रति अमृत पाना ॥ अमर 
केन्द दख भंजन व्यापी जिस घर भमं थुलाना॥ स्वुति निदा 
दो त्यागो खोजौ पद्‌ निकवाना ॥ रषं शोक से रहे अतीता तिन 
जग तत्र पाना ॥ पाच पचसि परी तज भगे जीत लियो 
मदाना ॥ नितानंद्‌ महवरूव स्वामी अव निन्धय कर जानाद्८णः 


राग आसावरी । 


रे मन समञ्च सोच विचर ॥ टार पंसा सा संगत फेर 
रसना सार ॥ राख सतरदे खन अढरहं नरद्‌ पांचा मार ॥ उरद्‌ 
तू तीन काणे चतुर चौक निहार ॥ मापा यह्‌ देह फिर नरि 
, अप्रे-वारंवार ॥ शरदास गोविंद भजन तिन चले दोर कर 
र ॥ ३८८ ॥ 
, रम जगल । 
जन्म तैरो वातो में बीत गयो ॥ तेने कवहूं न कृप्ण कदय ॥ 
पांच वरस का आला मोखा अवतो वीक्ष भयो ॥ मकरं पचोमी 
माया कारण देश प्रदेश गयो ॥ तीस वरसकीं अव मतिं उपजी 
रोम वटे नित नयो ॥ माया जोरी राख कोरी अज न चत 
भयो 1 ब्रद्ध भयो तव आस उपजी कफ नित कण्ट द्रो ॥ साधु 
कि संगति कवं न कीनी विरथी जन्म गया ॥ यह संप्तार मत- 
वका रोमी बँग गट स्यो ॥ कदत करवीर समञ्च मन शर्ट , 
न क्यों भूलगयो ॥ २८९ ॥ ४ 


फुरकरपृद्‌ 1 ( ५८७ } 


राम्‌ पर्न । 
दुर रदो रघुवीर खरे मम नावन नारिं सो पाद छुवावो ॥ दानमे 
पुनि शेलन मे क्क अंतर होय तौ नाथ बतावो ॥ मानुषं चूरन 
नीब गाय सो दीनदयारु न काज गवोवो ॥ राजङ्कमार पलार 
लेहो पद तौ मम नावनके दिग आबो ॥ २९० ॥ 
राग होरे । 
सरटक्यो मोरा चीर सुरारी ॥ गागर शीश र॑गकी इट्की वेसर 
खडगई सारी ॥ रेशम्‌ बद वसनके टे ्ड्गड कोर _किनारी ।\. 
त्रजमे अनोखा खिररी 1 लेकर चीर कदम चट वे हौ जलः 
मेज्चि उघारी ॥ संगकी सखी मेरी बगर परोसन कर॒ बिनती सब, 
हारी ॥ अरज मानो गिरिधारी ॥ अगर सनै मेरी वगर स॒नेगी 
सास सनै देवे गारी ॥ कत सने मेरो धूम मचे ओर सने सवी 
सारी ॥ त्र वसना मोहिं भारी \ २९१ ॥ 
नाचत ददै तारी बार मोहना सग॒ खरे ॥ इत ब्रजनारीः. 
भरत पिचकारी उडत अबीर गाल कञ्चन कल्श भरे ॥ इतः 
सुरी डफ बाज रदी बीन पखावज तार ॥ कृष्णदाप प्यासी 
रग छिडकत रपर इपर त्रनवार लालन लाल गरे ॥.२९२ ।}. 


रगीटी रघुवर की होरी॥त॒म देखो री भर नेन रन दिन त्रेमरग 
बोरी ॥ छबीली खेले दोड जोरी ॥ राम रक्ष्मण भरत शचुहन 
बोल दो होरीरमेग नहिं मनमें कटु थोरी ॥ उडत अवीर गुलाल ` 
लालमई अवध नगर खोरी ॥ उमड धुन चटी चद ओरी ॥ 
डफ मृदंग सुरचंग सचां खालर कर घनघोर ॥ रोक इ खाज ` 
कान चोरी ॥ गावत गारि.धमार सभी मिरु रदी न कृष्ट चोरी ॥ 
देव देखन आये दौरी ॥ छाये व्योम विमान गान कर वरे रग. 
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ओं रो ॥ मगन भई अवध नगर गोरी ॥ रनररी विहार राम 
-छवि निरखत चरण तोरीं ॥ २९३॥ 
प्रिया पभम नगरम आज खे छे दोरी ॥ हारियश अतर अवीर - 
क कायिको करखे श्चारी ॥ श्वाप् श्वास हरिनाम खमिर के .. 
साख मानु मोरी ॥ मुप जन्म अमोलक पायो थिर ना रहत 
वहारो॥कदत केवीर खनो भाई साधो रग प्रीत न तोरी॥२९४॥ 
राग खमाच। ^ 
छवि पर वारियां प्यारे तेरी में छवि पर्‌ ॥ कोटि मदन दशरथ 
`क कु्नरकां मरित अख्कां कारियां ॥ तीखी सनर कल अजन 
युत रागत अंखियां प्यारियां ॥ राम सखे दग ओर न कार शे 
करौं न छिन म्र न्यारियां ॥ ३९९५ ॥ 
गदेश्‌। 
सखी री मोहन सुसकाने छागी सोई पै जाने ॥ रात मोदनं 
सुपनें मे देखे शिथिल भवे मोरे प्राने ॥ विरहो हक लागी 
-यप्तरी मे नेन नीर बरसाने ॥ सखी जिउरा घषराने ॥ हीं जो 
चदीथी अपनी अया प्र वह श्र निकस्य अने ॥ मद्‌ हसन 
खख देख कृप्णको क्या हँ कटे वखने ॥ सखी कोड पीर न जाने॥ 
† घायल मृगी ज्यो धूमतपरी धरणि प्र्‌ आने ॥ मंचव 
ओपध विसलये विसरे सभी उपाव ससी कोई रोगं स्याने ॥ 
ओर उपाव नदीं कोर दूजो श्याम मिलो आने ॥ जानत 
पिया पीर दमारी सूरदास के प्राण सखी कोई ओर न जाने॥२९६॥ 
राम ध्षद्‌ | 
सोल शगार वारो नील मेघन सों कारो आवत भ्रमोद वन 
सजनी यह को ₹ ॥ चंदन सुमेध पान पट तेर ज॒लफन अंजन 
ङगाये नेन सनन कर जोर ॥ बन्दन कन भषण. मोती मणि ` 


फुरकृरपद्‌ । ~ (५८९) 


[+ व भ 


माणक घडुष बाण त्श [ख्य करन अतह. साट ॥ पोयनः, 


री 
पनी छर साजे जठ काम जार रामसखे बको कूप स्वको ` 
मन साहं ॥ २९७ ॥ । 
। शब्द्‌ । 


वदियां नाकर गाफला मत होवे दिरूगीर ॥ लोहे बांगर तोष्ये ` 
तेरे गर विच पेन जंजीर ॥ जां यम आव पकड लेजवि कौन 
वेधविगा धीर ॥ अगेतेरा संगन साथी ना भाई नावीर 1 
जे इछ करं तो ट सके नहिं सोह जमांदी पीर ॥ वेदा ठेरी खाक 
दी कद नानक शाह फकीर ॥ २९८ ॥ 

„ _ . रम वरता | । । 

अव मे अपने रामको र्यां ॥ नामध्याॐं मजन युणमाऊ ॥ 
पातपात भैं साहिव मेरा सड खड शीश नवा ॥ गंगा न जा. 
युना न जा ना कोड तीरथ न्हां ॥ अडसठ तीरथ घटके 
भीतर तिनदीं मे मरु मल न्दाडं ॥ ओपध न खा बूरी न क, 
ना कोड वैय बलां ॥ पूरन गुरू मिले अबिनाशी मर्मके पुरजे 
उडाडं ॥ ज्ञान करारा कस कर वांधों सुरति कमान चटाञं॥ 
पाचों चोर षसं घरभीतर उनको मार गिरा॥ योगी होय न जया 
वटाडं न अंग विभूति रमां ॥ जो रग रयो आप विधाता अरे 
क्या रंग ल्गाडं1 डाली न्डंन पत्ता तोद्ँना कोड जीव 
सता ॥ देहरा न पूजो न देवल प्रजो परम ज्योति मिरु जाउ ॥ 
चंदर सूरज दो सम॒ कर राखो खुखमन सेज विखछाॐँ ॥ कदं 
कवीर्‌ सनो भाई साधो अव्रागोन मिटा ॥ ३९९ ॥ 

राब्द्‌। ` 

जव पलाश पएूलन पर अवपात पात कर आप टव ॥काटा 

ड कर जगदिखखये ॥ त खलनकी लाटी पते ॥ ०० ]. 


जन 
रः 
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राग भेरवी 
छ भट सदाम अददां वाज कां पायाष्त्रे ॥ वष [ख्या 


दी टिड चराई ओर चवाये गत्रे ॥ रोरी स्ते साग खुलाया खाद 

पलाई छत्रे ॥ तिन्तं नाल शरी कत केरी सावि जिन्दा 

दी मत्रे ॥ ०१ ॥ । 
कवित । 


` अंशुरी पै गिरि धारयो गोकल वचायीनीं विपति तो 
सदामान्‌ कीछिन्‌ में मिटाईं दै ॥ द्रौपदीकी लन कनी भरी 
सभाम न जान दीनी पारथकी भारत मे कीना सद्दे ॥ जहां ` 
जहां मीर परी तरां तहां रक्षा करी कहत कवि माकंड केसे दोत 
आई रै ॥ वार वार कर पुकार कहो सनो दीनानाथ मेरी वेर एती 
दर्‌ काहेको लगाई द ॥ ९०२॥ 
सवया} 
काय समाधि रहे व्रह्मादिक योगी भये पर अन्त न पाये ॥ 
साह्न के भोर भोरके सांसद शेप सदा नित नाम जपये ॥ 
द पिरि ञलोकी मः साखी ख नारद्‌ रेकर्‌ वीण वजये ॥ तादि 
अहीर की छोदरियां छथियाभर्‌ छठे नाच नचाये ॥ ४०३ ॥ 
रूम तरम । 
दीनानाथ अदर वार ठम्दारी ॥ पतित उथारन विरद जानके 
.वरिगरी ले सवारी ॥ वालापन चेरत द खोये। युवा विषय रस 
माति ॥ वृद्ध भवे सुय प्रगरी मोको दित एुकारत ताते ॥ सनत 
तज्यो तिया ना तस्यो भ्रावतज तनुते त्वचा मई न्यारी ॥ 
प्रवण नं सुनत चरण गति धाकी नेन भये जठ धारी ॥ `पृटिति 
केश कृष्‌ कण्ठ वद्यो कट न पड दिन रानी ॥ माया सादन 


कुरकरपद । (५९१ ) 


डि तृष्णा यह्‌ दो इुखदाती ॥ अब यहं व्यथा दूर कखेको 
ओर न समरथ कोई ॥ सूरदास प्रञ्च करुणासागर तुमते होय 
सो रोई ॥ ४० ॥ 
रे मन मूर्ख जन्म वायो ॥ कर अभिमान विषय सो राच्यों 
ग्याम शरण नहिं आयो ॥ यः संसारं पूर सेमरको सुन्दर देख 
- चभायो॥ चाखन लाग्यो र्हं उड़गईं हाथ कट्‌ नदिं आयो ॥ कडा 
दोत अबके मन सोषे पिरे नाहं कमायो ॥ सूरदास मगर्व॑त भजन 
विन शिर धुन धुन पछितायो ॥ ०५॥ 
रगद्य्‌। 
कहां लगाई एती देर ॥ उरे अरे सावरेरे ॥ दों गनराती 
शिव को उपासी पूजो सां सषेर ॥ भक्ति ममेकी सार न जानो 
हंसी कराई मेरी देर ॥ उच चटके टेर सुना अव स॒नियोम्हारी 
टेर ॥ क्या कदीं काज स्रि मगतनके क्या निद्राने स्यि चेर ॥ 
नरसी के प्रथु अधम उघारन राखिये अवकौ देर ॥ ४०६ ॥ 
क राग खमाच। 
कैषी सिया बजाय जादू डारा रे ॥ अवण सुनत्त नहिं प्रत 
चैन तन सन ठुपपे वारर ॥ वाकी छवि दिखलाई चित चपर 
चला एेसी वाते वतलखई मेस जिया कुलचाईं कर तिरी नजर 
मर मारारे ॥ जाकी मधुरी दसन स॒सकान तकन स्चमकन घ्ुभकन 
कर सुरी लसन धर ध्यान दुरे मन भारा रे ॥ ०७॥ 
राम तकण । 
जग जानी कटु मसल्त करे जादी रन विहानी ॥ तेरे कोले 
रख चर चर जादे ते मन एक न आनी ॥ एक घद्री रारि मनन 
-न कीता दिसदा कार सिरानी ॥ शादहसेन एरर साईदा आखर 
इुनिया फनी ॥ ६०८ ॥ 


(५९२) रागरलाकर 1 


राभव्खा। 
मन मस्तादय हा यारा ॥ यद्‌ दिन जादे गिणते ॥ आमे 
मेनलां मारियां गेरि मारन खद्‌ वो यारा॥ मगमेगदा वादषादीयां ` 
मनद अषि न ख्ग होय यारा ॥ शादहसेन फएकीर सार्ईदा मन 
स॒रशिद षिच कम वो यारा ॥ ४०९॥ 
राग विहयाम। । 
घृघट चके सननां हन शरमां केदीयां रखीयवि ॥ जे जानां 
तरवे करनी मेँमूलन लांदी अखियांवे॥ दो नेनां दा तीर 
वनाया मंआजज दे सनि खाया घायल करके सुख छपाया 
यह घातां किन दसीयां वे ॥ ल्फ ऊंडल ने घेरा पाया विद्ध 
अर वनके डंग चलाया" कहां तेरे की हथ आया एह पर्ता 
क्रित्थों सिखीयां वे ॥ मे अयाणी नेहृडा की जाणा तिंजन वटी 
मीजां माणां इशक तेरा मेमं सौण न ददा मं उरदी आखनसकीवां 
वे॥ हस रस के मेँ खादयो अपे रोशन दई मरं चिडकन मापे एक 
इशक दे वड स्यापे वर थुवा वेठो असीयां वे ॥ म बन्दीदाजे 
तरं साईकंदी तां आवीं फर पाईं मिहर करीं ते उख दिखलाश्मं 
काग उडांदी थकीयां वे ॥ उ शाह नं ना तरसावीं करी अनायत 
मे वरु आवी शाह अनायत गल नाल .क्वीमे तेरीदोंद्ये 
नच्चीयरे ॥ ४१० ॥ 
गजट । 
श्यामकी.उथो जदाईं अवर सदी जाती नरद ॥ न चैन दिनिको 
रातको आंखों मे नीद आती नदीं ॥ वेवफा दमते खफा द्य ` 
जा दिया सोतनको दिल ॥ क्या खतामेरी खवर भेजी कोई पाती . 
नरी ॥ दिर दिवा भैरोकों इमदम गमदिया दमको सनम्‌ ॥ अप 
कोई मिखने की सुरत हमको दिखती नदी ॥ रेड फर्‌ 


फुरकरपद्‌ 1 ` ( ५९३ ) 


क भ 


माखन ओौ मिसरी वह गये पीनेको छख ॥ ताव अमत्र की 
करीं महताब को पाती नदीं ॥ क्या करै गोद्धल के तुमसे शरू 
बरसाने के इम ॥ डंजकी कोई गली हरगिज हमे भाती नदीं ॥ 
उनकी उलफतमें हमेशा गोपियां गाती थीं राग ॥ वह गये जवसे 
कोई गावी दै प्रभाती नदी ॥ कानों म सुद्र गरे सेटी मले 
तनुम विभूत ॥ दवें इम योगिन उन्दं कहते शरम आती नदीं ॥ 
मार कर आसन लिये माला करो ढुंजन भजन ॥ यह सुन 
र्खिते तबीअत तरस छख खाती नदी ॥ आये गोल 
मनोहर आरजू करते गणेश ॥ है को$ दाना सखी दम दमको 
समञ्ञाती नदीं ॥ ४११॥ 
कवित्त । 

दास॒ तो तिहरे जो उदास तो तिहारे दूर पाप तो तिहरे 
आम खास तो तिहरे द ॥ दीन | तिहरे मतिदीन तो ` तिहरे 
तं 


जो नवीन तो तिहरे पराचीन तो तिहरे ई ॥ कूर तो तिहरे 
हरे साचे श॒रतो तिहि ह॥ 


गुणपूर तो तिहार रचे नूरतोति 
भायक तिहरे यशगायक तिहार हो सहायक इमारे दम पायक 
तिहरे र ॥ ४१२ ॥ 

सुदामा तनदहेरेतोरंकदूते राव कीने षिदुर तन दैरेतो 
राजा कीने चेरे ते ॥ कूवरी तन हरे तो सुद्र स्वह्प कीन द्रोपदी 
तन देरे तो चीर वाट टेरे ते ॥ कत छ्शाल प्रदखादकी प्रतिज्ञा 
राखी दरनाङ्श मारयो का नेक नजर परे ते ॥ कामी अभि- 
मानी यनी ज्ञानी भये कहा होत नामी नर होत गरुड्गामी के 


डरे ते॥ ४१३ ॥ 
३८ 


{५९२ ) रागरलाक्र 1 


राभ व्सखा) 
मन मस्तादय्‌ छ्ड हो यारा ॥ यह दिन जि गिणते ॥ आमे 
मनलं भारियां गरे मारन रद्‌ वो यारा॥ मगमेगदा वादसादीां 
मनद ओंवे न र्ग होस यारा ॥ शादटसेन फकीर साईदा मन 
सरिद्‌ विच र्मे वो यारा ॥ ९०९ ॥ 
रग वहयम। 
धूर चक्‌ सजना इन शरमां केदीयां स्लीयवि ॥ जे जानां 
त्रूएवं करनी ममृूकन लदा जाखयावे।॥ दानेनां दातीर 
वनाया मेंआनजज दे सनि छाया घायर करके खख छ्पाया 
यह घातां किन दसीयां वे ॥ जरुफ ऊंडल ने वेरा पाया विद्ध 
अर वनके डंग चलाया“ कटखां तेरे की हथ आया एह पीर्ता 
कित्यों सिखीयां वे ॥ मं अयाणी नेहृडा की जाणा तिंजन वरी 
मौजां माणां इशक तेरा मेर सोणन ददा मं उरदी आखनसकी्यां 
वे॥ इस रस के मै लादयो आपे रोशन दई रं क्चिडकन मापे एक 
इशक दे वडे स्यपि त थवा वेने अखीयां वे ॥ म बन्दीदाञजे 
तरं साईकदी तां आवी फरा पाई मिदर करीं ते सुख दिलाई मं 
काग उडादी यकीयां वे ॥ उषे शाह नं ना तरसावीं करी मनायत 
मै वट आवी शाह अनायत गल नाल वीमे तरीही 
नचीयि ॥ ४१० ॥ 
गजट 1. । 
श्यामकी उधो जदाई अव सदी जाती नदी ॥ न चेन दिनक ` 
रातको आसां म नीद आती नदीं ॥ वेवफा हमसे फा ङे ` 
जादिया सौतनको दिख 1 क्या खतामेरी खवर मेजी कोई पाती 
मरी दिल दिया गरेका हमदमर गमदिया दमकां सनम्‌ ॥ उप्र 
कोई मिलने की ससत हमको दिखटातीं नदी ॥ सड कर्‌ 


कूटकरपद्‌ । (५९३ ) 

माखन ओ भिसरी वह गये पीनेको छोछ ॥ ताव जगत की 
करीं महताब को पाती नदीं ॥ क्या करै गोद कफे तुमसे हार 
बरसाने के दम ॥ कुंजकी कोई गली हरगिज इमे माती नरी ॥ 
उनकी उरूफतमें हमेशा गोपियां माती थीं राग ॥ वह गये जबसे 
कोई गाती हे परभाती नरी ॥ कानों भ य॒दा गरे सेली मरे 
तनुमें वभूत ॥ होवें हम योगिन उन्दे कहते शरम आती नदीं ॥ 
मार्‌ कर आसन ख्ये माला करो ऊुंजन भजन ॥ यह सघनं 
छ्खिते तवीअत तरस ङक खाती नही ॥ श्ये गोल 
मनोहर आरू करते गणेश ॥ हे कोई दाना सखी दम दमको 
समञ्चाती नदीं ॥ ४११ ॥ 


कवित्त । 
दास तो तिदारे जो उदासर तो तिहरे दूर पास तो तिहरे 


आम खास तो तिदारे दै ॥ दीन तो तिदे मतिदीन तो तिहर 
जो नवीन तो तिहरे पराचीन तो तिहरे दै ॥ द तो तिहारे 
शुणप्रर तो तिहरे राचे तूर तो तिहरे साचे श्ुरतो तिहरे दै ॥ 
भायक तिहार यशगायक तिदारे दो सहायक इमारे इम पायक 
तिहरे रै ॥ ४१२ ॥ 

सुदामा तनदेरे तो टरूते राव कीने षिदुर तन दैरेतो 
राजा कीने चेरे ते ॥ कवरी तन हेरे तो संद्र स्वरूप कने द्रोपदी 
तन रेरे तो चीर वादे टेरे ते ॥ कदत ख्चशाल प्रदखादकी प्रतिन्ना 
राखी दरनाङ्कश मारयो का नेक नजर फेरे ते ॥ कामी अभिः 
मानी यनी ज्ञानी भये कहा होत नामी नर होत गरुडगामी के 
दरे ते ॥ ४१३ ॥ 

३८ 
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(५९४ ) रागरलाङ्र । 


राग धनाश्री । | 

जनम्‌ वायो उओ वाई ॥ भजे न चुरण कमल यदुपते 
रदयो विलोकत छाई ॥ धन यौवन मद दंडो दंडो ताकत नारि 
पराई ॥ छालच छव्थ शवान जढन ज्यो सोऊ दाथ न आई॥ 
रंचकांच सुख खाग सूट मति केचन राशि ग्वार ॥ सुरदास रघ 
छंड एधारस विंपय परम विप खाई ॥ ४१४ ॥ 

राग सोरठ । 

नरह ठेसो जन्म बायार ॥ क्या जत्र कु पण्य प्ररे मा- 
सुप्ता अवततार ॥ वदत पलपल परत छिनिन चरत न ल- 
गे षार ॥ विर्छ के ज्यों पात टे खगे नर्हि पुनिडार ॥ भवपतागर 
अति जोर किये विपम ओली धार ॥ सत का नर वाध 
वेद्धा वेग उतरे पार्‌ ॥ साधु सेतां ते महतां चर्त कं एकार ॥ 
दा मरां खार गिरिधर जीवना दिनि चार ॥ ९१५ ॥ 

राग देरा । 

कडि न जाय छ्पि यघावरकी ॥ चटकीली उरमाल . पिरजे 
मरकीरी गति.श्चाम संद्र की ॥ मोती लेक चारु नासाभ 
चंदन सौर आड केसरी ॥ अटक रद्य मन खल्ति, माध्री 
निरख लटक वा इर्खीधर्ी ॥ ९१६ ॥ ` 

रेखता। । 

फरजग नदना मन वीच मामदा ॥ वर पायो, कदि ` : 
सदर खु्रामदा ॥ ट्ट की चाट चलता प्यार मेरे अआमदा॥ ~. 
गख जामा दे जरौ का कटि दनी.यनी ॥ पठे दर वायः 
यह ॥ चवामदा छंटक -दाट्कतेदं दरुस्त याय अ ॥ भ्र्र 


फुरङृरपद । (५९५ ) 


चौसुरी की शीरीं बजामदा॥ कंपि कमरिया सोहै गेया चरामदा ॥ 
मीर माधो बिदारी यश तेरा गामदा ॥ ४१७ ॥ 
राग सिध । | 
दसीयो मोहन किस दानी ॥ अषंडा जाबंदा नजर न अपे 
अजब तमाशा इदानी ॥ दधि मेरी खायो मूटकिया ` फोर 
कोभं यह मोरस दानी ॥ मात यशोदा ददी विलोवे माखन 
लेके नसदानी ॥ मीरा के प्रु गिरिधर नागर दृं दे बिच 
रसदानी ॥ ४१८ ॥ 
राग सिंधड । 
क्या के आलम्‌मे हम इनसान या देवान्‌ थे॥ खाक ये क्या . 
ये गरज इक आनके मि्हिमान ये ॥ कर रहे थे अपना कन्जाभेरों 
के इमलाक पर ॥ छीनली जव उसने तो जाना किं ठम नादान 
ये ॥ एक दिन इक उस्तरख्वो प्र जापडा मेरा जो पारँ ॥ क्या 
कं उस वक्त मेरे दिर्मे क्या क्या ध्यान थे ॥ पां पडतेदी 
गरज उस उस्तर्स्वो ने आह की ॥ अरकदा जालम कभी दमभी 
तो साहिवि जान थे ॥ द्स्तो पा जान्रू शिरो गर्दन शिकम पुश्तो 
कपर ॥ देखने को आंख ओर सु्रेकी खातर कान भे ॥ अवद्ध 
ओं वीनीजवी नष्शो नगारे खाखो खत ॥ रार मरवारीद्‌ 
से पिहतर र्वो ददान थे ॥ रात्के सोनेको क्या क्या नरमों 
नजिक थे परग ॥ दिनरकी खातर वेव्नेको ताक ओं वान थे ॥ 
ठगरदाथा दिक कदी चचरु परीजादोके साथ ॥ कुछ किंसीमे 
अदद थ ओर क्छ कीं पेमान ये ॥ युल्वदन ओर यर्अजारों 
से कनारो वोस्ता ॥ छख निकाय्य दवस इख ओर मी अरमान 
थे ॥ होरदी थी चदचदी ओर सचरदीथीं कर्करी ॥ साकी ओं 


(५९६) रागरतनाकर । . ` 


सागर सही अतर फूल ओर पान ये ॥ एकरी चक्कर अजल ने 
आनकर एसा दिया ॥ नतो हम ये न वह. सारे एेशके सामानः 
थे ॥ एसी वेरदमी से मत रख पां हमे दे नजीर ॥ बो मि 
हमभी कभी तेरी तरह इनूसान थे 1 ४१९ ॥ 
त राग पहाड़ी! 

गोविद रीना मोर ॥ कोई कहै मर्हगा को$ करे सस्ता छ्य 
तराच्‌ तोल ॥ रजके रोग कर्‌ सम चर्चा छया बना टोल ॥ 
सुर नर खनि जाको पार न पृं टक छिया प्रेम परो ॥ जहर 
प्याला रानाने भेज्या पिया मे अस्त ञ्लोल ॥ मीरा प्रघुके हाध 
कानी में सर्वस दीना घौर ॥ ४२० ॥ ¦ 
~ राम पील । 

व्रनमोहन आयो रे म्वारन मिलन ची ॥ सोहनी पिरह 
पिरजे रे शिरापरं शक रही ॥ गल नरमेदा जामे रे मोतियां तनी 
ओ तनी ॥ राधे शिर धर मटकी रे येचा में दध द्दी॥केदा 
चटकं लायोवे मुरु गया दूष .द्दी एव नदे बाल दे कीतामें 
आज सदी ॥ लक पेटीया सोदे वे दीरीयां जइत जड़ी ॥ 
श्यामा मे नरीं रहना वे तेरी या चज नमरी ॥ विच मधर नगरी 
अवे कान्दा जगत रदं ॥ यश केव गवे रे चलनी में 
लाग रदी ॥ ६२३ # त 
राम प्रहड। 

श्यामा तेरी वेशी सितम कदी ॥ यंन मंन जाद्‌ रोना. पट 
पट्‌ मन वश कर्द ॥ जव सों तो नीद न अवरे अंचिरयो 
जरु वसेद ॥ कृष्णदास ' हित प्रीत रीत वश चरण कमल 
चित देी ॥ २२॥ | 9 


फुटकरद्‌ । (५९७ ) - 


राम जगा 
आली मोहिं खागत वदान नीको ॥ घर घर त॒लसी ठङ्कर पूजा 
दशन गोिंदजीको ॥ निर्मर नीर दहत यञ्ुनाको भोजन दूष दही 
] ॥ रत्न सिंहासन आप विराजे सङुट धस्यो उलसी को ॥ 
-ङुजन्‌ छुंजन फिरत राधिके शब्द्‌ सुनत्‌ सुर को ॥ मारकं अधु 
गिरधर नागर भजन विना नर फीको ॥ ४२३ ॥ 


राम रामकट । 
_ निरख सखी शोभा रराम की ॥ मग्र मई ल्य रागी दायरा 
से सुध न रही तन मन घन धाम की ॥ सविरे व्रण मनके हरण 
सनसिज्ञ मन मोह करण अरुण वरण सद्र अभिराम की ॥ पीत 
वसन कुदं दशन मद इसन रसन फसन अलक कुण्डर्‌ प्र वाम 
की॥ रत्र हरी कर षरिचार पर पर प्र प्राण बार छवि निहार 
दशरथ सुत श्याम की ॥ ४२४ ॥ 
मृज । 
हमनस मत मिलो छोगो दमन खफती दिवाने हे ॥ खुशी. का 
-राई छोड़ा है कठिन मे जा समाने दै ॥ तजी खिदमत वजीर 
कौ पाई लजत फकीरी की ॥ चदे किश्ती सवरीकी फकरके यह 
मकान हं ॥ इमन दिन्‌ रेन रातं गमा सं जान खतिहे ॥ शूला 
की सेज सोत विरहोके यह निशनि दँ ॥ हमारा यार ओ जानी 
 पीवे हरि नामका पानी ॥ कि आखिर होवना फानी वटी रामे ; 
-समानेरै ॥ ४२५ ॥ 
सग पहाड़ी । 
यशोदाजीं के द्वारे पर नीमाये मेँ वार वार जानीयां ॥ गिरि- ` 


५ 


ध्र मेन्रं नजर न अवे सौ सो फेरा पानीया ॥ छाजकीं मारी में 
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कु नदीं सकदी इतां थो शरमानीयां ॥ -कृप्ण सखी प्यारे दधीन 
वाञ्च ङ्ज वांग्र इरलनीयां ॥ ४२६ ॥ ` 
राग जङ्ल । 
रघुवर चरण शरण सुखदायक्‌ क्यों न गहो मन मेरे ॥ कोरि , 
जन्मके संचित सगरे पाप विनाश तेरे ॥ जिन चरणन की शरण 
गही ते उधरे पतित धनेरे ॥ अजमीर गणिका गज गीधन हरपुर ` 
किये वसेरे ॥ जिन चणरन की रेणु परस युनि पती तरी सेर ॥ 
भाट भीर रजनीचर वानर काट गये भव फेरे ॥ कोटि कलंक भिरे 
कुमतिन के जिन चरणन के दरे ॥ रत्हरी हम जान भेह इन ` 
च्रणनके चेरे ॥ ४२७ ॥ 
म द्श। 
मने थारा काई विगारयो काज ॥ मसे क्यों रूसे महराज 
रोकं खज इर कान गर्वो तज ङ्व शरणागत आई कीनी 
प्रीत नन्द्‌ के नन्दन छडत न आहं तोकों लाज ॥ कुन्ना कू 
कंसकी दासी जा यख देखत आवत दोसी उंच नीच तमने कु 
न विचारी चेरी करी शिरताज्‌ ॥ इतनी विनती मानों इमारी 
जन्म जन्म -की मै दासी तिहारी भीव्रजनिधिके ऊुविदायी 
आन उधाये मोहिं आज ॥ ५२८ ॥ 
राम किध) 


आज अति वाढचोदे अयुराग ॥ प्रत भयो री नद्‌ महक 
वड़े वैस वडभाग ॥ दईं सवच्छ च्छ धेनू अरु नंद वदयां 

त्याग ॥ गुनी गण. वैदी . जन स्व मागत पायो अपनी खय्‌ ॥ 
, दृद ग्वार मनो रण जीते आनंद पए वाग ॥ गोपी गोप आपः 


फुटकरपद्‌ । ५५९१) 


-सवके सुखं गावत मद्गर राग ॥ इरद्‌ दूष दुधि माखन छड़कत 
मच्यो बपेया फाग ॥ परमानंद दास सक्तन के मयासां परम 
सुहाग ॥ ४२९ ॥ 

राग पट। 
आज माई गोहर भयो री आनन्द ॥ रानी वशोमति बोलक 
जायो प्रगस्यो पूरण चन्द्‌ ॥ ब्रज वनिता सव वन ठन आई गावत । 
नाना छद्‌ ॥ सुर्दास प्रम पूरण प्रगट मेर द्ये दुख द्रन्द ॥४२०॥ 
राम्‌ जगल 1 


मेरी , च 


कोई असां नाल चे मेरीयो सेयं नी॥ असां तां सुक 
अडिटडे प्रं जावनां ॥ अड्ड दशके मरहम नारीं खच नही 
कवु पे ॥ दूर गर्यो दी खवर न आइया कोई सुनेडडां घटे ॥ 
कतने कारन गोदडे आदि चख मूल न दष्टे ॥ हार सिंगार सभी 
कुर देनीदां दस्ता दे देनीदां च्छे ॥ एथोंदा खय्या एये रहजाना 
साड पर्टू उठ चे ॥ शादहसेन फएकीर सारदा आखर जाना 
इक ॥ ७२१ ॥ 


राग प्राड्‌ । 

- इमरी प्रणाम बकं विहारी को ॥ मोर सुङट मायै तिलक वि- 
राभ कुंडल अलकां कारी को ॥ अधर मधुर धरेश वजावे रीक्च 
रिञ्चव राधां प्यारी को ॥ यह छबि देख मस्र भई मीरा मोहन 
गिरिवर धारी को ॥ ४२२ ॥ 

शब्द्‌ \ 
द्र हर दर भज मेरया मना यई ओस्र नहि पाग ॥ अधम 
कमते वाज न अवि वध्या यमपुरं जवेगा ॥ सोई यो तेरे सङ्ग 
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चलेगा सन्त्‌ जना युगतविगा ॥ गि कामन करमेरे जीढ्डे 
फेर जन्म नेहि अतिगा ॥ नाय नवल युर मिहर करे भव सागर ` 
तर घ्र जतेमा ॥ ३३॥ । 


राग प्रमाती । 


, इके रमे चरं नही सभाख्दा ॥ न्‌ देह अमोलक पां विया 
संग काग गर्वा चंगा ओसर फ वूं यल्दा ॥ मिक गोविद 
भ्रीत न मानिया ते जिद अजाई जानिया भय कंष्वि जे 
जादा ॥ तेरे शिर ठेषा ठेखिये जग छड पसारा पेखिये 
खपने ज्यों वाजी देखिये छ तोसा करले नादा ॥ हरिनाम 
यनां वलशदा यम संकट ते श्रु रखदा सचा नाय सनिक्डा , 
आखदा तेनं मय न व्याधे काद्‌ ॥ ४२९ ॥ 


आर्द्‌ मंगल गावो मोरी सजनी मई प्रभात वीत गई र्ननी ॥ 
उद्र निरंतर पुरी एुख्वारी । तहां मेरी मनसा कर रखवारी ॥ . 
बरसे अमी नाना ए लागे । कदी न जाय कट अचरज वके॥ ` 
पिर एक अमृत फल रगे । पद्व मे कोई संत समभागे ॥ करत 
कवर शगे की सेना ॥ सतगुरु शब्द परख कर लेना ॥ ४२५ ॥ 


भला जाग रे सारी रन विदानी ॥ जात्‌ जन्म अंजनी को 
पानी॥ घडा घडी धघडियाल वजये ॥ च चरन तते कट 
सघुद्ाव ॥ प्र पर आध घटत नित जपे गया श्वाष 
कमी हाय न अवि ॥ वहता पानी तरुवर छाया] ॥ छिन षिन 
काट मसे तेी काया ॥ वाल अवस्था सेर गवां ॥ भर जान 

कटुः काम न आई ॥ सतर सेवा यद धन माया ॥ दास क । 
चरण रुपराया ॥ ९२६ ॥ , 


४ फुरकरपद्‌ । (६०३) 


कवित । 1 
गुणीजन सेवक रु चाकर चतुरके ह कविनुकै मीत्‌ चित दित ` 
गुणगानी के ॥ सौधनसो सीष महाबोकि हम बकन सो इरिचंदं 
नफद्‌ दमाद्‌ अभिमानी फे ॥ चाहवे की चाह कृटूकी ' न क 
परवाह नदी नेहके दिवाने सूरत निवानी के ॥ सेस रसिकं क 
सुदास दास परेमिनके सखा प्यारे कष्णके गुराम राघारानीं 
के ॥ ४३७ ॥ 
स्वया । 
ध्रूत कहो अवधूत कहो रजप्रत करो जल्हा कौ कोड ॥ 


काकी वेरी सौं बेय न॒ व्याहन्‌ कादूकी जात्‌ विगारन सो | 
त॒लसी सरनाम गुखाम है राम को जाके रुषे सो को कछ ओञः॥ 


मांगके सेबो मजीतको सोयबो ेषेको एक नदेवेको दोउ ॥४३८॥ 
कपित्त । 
 लाजको जरान ड्य शीलको समुद्र सख्यो दयाके खजाने 
कीनो ताली को लेगयो ॥ सत्यहू की कोभ ट्टी धर्मकीं 
अजादी टूटी पाप्‌ घर घ्र घट घट्‌ वीच छै गयो ॥ संतनको दोष 
कहा दत्‌ को देत नारीं नाहीं को नकीव घर घर में कटू गयो॥ 
सेत्‌ क चतरे त ` चेतरे अचेती नर पुण्य धर्मं दया वीज अश 
कृ रद्‌ गयो ॥ ४३९ ॥ 
राग ञ्रूलना । 
दुनियाके परणचों म हम मजा नर्द! कड पायादै ॥ माई: वघ 
पिता माता सतं सवसो चित अङ्कुराय ॥ छोड़ छंड घर गाम 


नाम इल युद पथ मन ायादे ।॥ कित्‌ किशोरी आनंद धन 
सों अव इठ नेद गाया ॥ ४९० ॥ 
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क्या करने संतति संपति मिथ्या सव जग माया है॥ शाल 
दशल हीरा मोती मं क्यों मन मर्मायाहे ॥ माता पिता पुत्र षष 
सव मोरख धं वनाया ई ॥ रुखिति किंशोधै अद्‌ घन है 
दिरदे कमर वसायां ₹ ॥ ४४१ ॥ १.५ 
राम हरीं) | 
राधाबर खेरुत रोरी ॥ नंदगामके वारु इते उत वरसानेकी 
मोरी ॥ डफ करतार वजावत गावत केषर ्ङ्कमघोरी ॥ परस्पर 
रग मे बोरी ॥ दश्‌ दिशान यखाठ षुमंड म काहू कटुख्खन 
धरो री ॥ उचकं आय धाय चंद्रा रलितादिक रै दौरी ॥ 
गह्मो इरिको वरजोरी ॥ गारी गावत नारी सभी मिट नागरी 
योवन जोरी ॥ नेदके खाल षडे रसिया हो करे इनसीं वरजोरी ॥ 
फाग मे कोन की चोरी ॥ छीन रई वनमाठ सुरछिया पीत वसन 
लियो छोरी ॥ नागरी वेप वनाय कदत देखो नंद्रायकीखेरी ॥ 
वनी छवि काम करोरी ॥ तारी देद नचावत ग्बारिनिं अपनी 
अपनी ओरी ॥ वा दिनकी सुध टी ल्ल यसुना तट चीर 
रो री ॥ आज यह दोव परो री ॥ कृप्णरंग मन मावत फयुवा 
करं बहुत निरोरी ॥ द अधीन दृपमाचसताके विनय कये कर 
जोरी ॥ छाज कडु रदीरै न थोरी ॥ ४४२ ॥ ` 
स्वेया । 
आपनी ओर की चद छितीलिसीजातकयाउतमोदन ओर्‌ की॥ 
प्यारे द्या कर वेग मिरो सदी जात व्यथौ नरि मान की॥ | 
अपिं वाचतं अंगमलगावत हो किन आनी चिरीचितचोर की ॥ ` 
राधिके मोन रदी धर ध्यान ओं हग मूरति नंदकिशोर की१9४२॥ 


` दछ<क्र्ष्द 1 


 कवित्त। 


सुनि मख शख्यो मार ताडका खवा वीर चरण दुवायः 
जन शिला तार दीना ई ॥ सो कवि ` रसीरे आयं मिधेखः 
रहर माहि नर अरु नारिनको मन हररीना है ॥ सोहं यह 
परोने मार दशरत्थन्‌के राजत निहार कोटिकाम छवि 
छीनादे ॥ मेरी महारानी तीन छोकमे परमानी सिया सोने कौ 
गूदी राम सोवरो नमीना है ॥ ४४४ ॥ 


राग ब्ूलना। 


जङ्गल मे अब रमते दिर बस्ती से घवराताहे ॥ माङप गन्ध 
न भाती है सङ्ग मकंर मोर सुहाता ₹ै॥ चाक गररेवी करके 
मदम आदीं भरने माता ॥ कलित किशोरी इशक रेनदिन 
प्र सब खेर खिखाता ३ ॥ ४९५ ॥ 

राग च्चिज्ञोरी 

तेरी खातर श्यामां वे मं योगिन रोय ॥ अङ्ग अङ्क ई 
श्यामां वे मे मरू मल रोह प्रीति र्गी तन वारी ॥ केधर जावा 
ध्यामा वेम कन्दर आखा ॥ प्रत र्गी श्यामां दिक अन्द्र 
खो ॥ विर दी अथि करे मे जारी ॥ तैत श्याम मेरी 
पुधटू न ीनी ॥ म्याङ्कल करकैवे मे कमी कीनी ॥ चन्दसखी 
वलिरहारी ॥ ४६ ॥ 


छरा मोको यञ्ुना जान न देय नन्दं महर दा दक ॥ 
प्रटडा तोड मेरा चोटूडा फाडे छरति यैकी ईस दख ` गारीर्याँ 
देय ॥ चोटड़ा फाड़ मेरा ताटूडा तारे छलै सान रस्ते मलदा 
केय ॥ जित मिख्दा तित करे मूर्तो छल व साडा धमे 


(६०४) रागरलाकर । 


खर्गोदनिह ॥ कीकर वसना गोल नगरी -ऊेकवि  एटर कोई . 
-समद्यावो एर ॥ यायाम असी देखी देखी जीवना छाव साटे 
मन तन पस रहया.ए ॥ ४४७॥ । ध 
राग विर्वल ! 
_ उथो इतनी कडियो जाय ॥ अति छश गातमरई हं तम ` 
विन बहुत इखारी गाय ॥ जल समूद वैत अंखियन ते दूतं 
लंक नाई ॥ जद जहौ गउ दोहन करते दत सोई सोई ठ॥ 
परत पार खाय तेही छिन अति व्याल ह दीन ॥ मानें सुर 
काट डरी ई वारि मध्वते मीन ॥ ४४८ ॥ । 


। रग सोरठ 
मेर कौनगति व्रजनाथ ॥ मजन विश्व अस्‌ शरण नादिन ` 
पिरत विपयन साथ॥ दँ पातित अपराध प्रण भरथो कामविकार 
काम छुटि अरं लोभ वितवन नाथ ठम न विषा ॥ उचित 
अपनी छपा करदो तञ जानो जाय ॥ सो करटो जे चरण, सेव 
सर्जन खाय॥४४९१ _ ,. ` 
रामद्यर्‌ा! । 
अचो मोल गाम जहौ हारि सेहत हरी ॥ चल सलि 
देखन जाहि पिया अपने कौ जोरी॥ बाजत ता्‌ दग्‌ अ 
छर कौ जोर ॥ गावत देदे मारि परस्पर भामिनि गोरी ॥ 
चूका रंग अधीर उडावत भर भर शचोरी ॥ इत गोपिनकं 
ड उत हरिदरुथर जर ॥ नवल छवीटे खार तनी चौरी 
की तोरी ॥ राथा च्छी रिसाय्‌ दीरसो -खेे को र ॥ खेत 
। केसो मान सनो पषा किशोरी ॥ सू सखी उर छाय रसत 
-युज गद चकेद्चोरी 1} ९५० ॥ । 


फुटकरपद्‌ । (६०५) 


राम सारट । 
` प्रथुदो कबलं नाच नचैहों ॥ अपने जनके निरज तमाशे 
कवलं जगि दिखेहो ॥ कवलो इन षिखुखनके यख सों निन 
ग्रण गणं लजेरो ॥ कबलं जिनपै सतत ईं सत यम तिनसों 
हमि सेदो ॥ छिन छिन बूडत जात पंक कख मोहि कव चित्त 
द्रवेहो ॥ जन्म जन्मके निज दीरचन्दहिं फरक कव अप- 
नेहो ॥ ४९१ ॥ 
कुड्या । 

म्राण पुत्र दो बडे चारों यग परमान ॥ सो दशरथ तरप परिह. 
र्यो वचन न दीनो-जान ॥ वचन न दनो जान, डेन कौ बच 
बडाई ॥ वात्‌ रहं सा काज आर वृर्‌ सवस जाई ॥ कर गिर्ध्र 
कविराय भये दृशरथ प्रणवाना ॥ वचन कहे नहिं तजे तजे 
निजसुत अर प्राना ॥ ४५२ ॥ 

रदी न रानी केकयी अमर महं यह वात ॥ कोन पूवे पाप 
ते वन पठ्यो जगतात ॥ वन पथ्यो जगतात कन्त सुरलोक 
सिधास्यो ॥ जिहिं सुतकाजहि मस्यो राउ नहिं वदन निहारयो ॥ 
कह गिरिधर कविराय मई यह अकथ कहानी ॥ यश अपयशः 
रहिगयो रदी नहि केकयिरानी ॥ ९५३ ॥ 

साई वैर न कीजिये गुरु पडित कवि यार ॥ वेया वनिता 
परिया यज्ञकरावनहार ॥ यज्ञकरावनहार राजमंी जो होई ॥ 
विप्र परोसी वैद आपको तपै रसोई ॥ क गिरिधर कषिराय वात 
चतुरन के ताईं ॥ इन तेरह सों तरह दिवि वनित साई।॥४०५४॥ 

दौलत पाय न कीजिये सपने में अभिमान ॥ चंचल जल दिनि 
चार को ठँ न रहत निदान ॥ उन रहत निदान जियत 
जग में यश लीजै ॥ मीठे वचन सुनाय विनय सभदी की कीन ॥ 


{ ६०६) राग्रलाकर । 


कह गिरिधर कविराय अरे यद सब घट तोत ॥ पाहुनि निश 
दिनि चार रदत सवदाकं दरत्‌ ॥ ९५९ ॥ ५ 

गुणके गादक सदस नर विन युण र्रै न कोय ॥ जेमेकाग ` 
कोका शब्द्‌ सुने सभकोय ॥ शब्द्‌ सने सभकोय कोकिला 
मुधहि सुहावन ॥ दोउ एकैरग काग सभ्‌ भयं अपाघन ॥ 
कद गिरिधर कविराय सनो हो ठङुर मन के ॥ विन युन रदे 
न्‌ कोय सदस नर गाहकं युनके ॥ ०५६ ॥ । 

चे कवं न चगल नर अरु चके समभकोय्‌ ॥ वरकंदाज 
कमानियां च॒ उन्मि दोय ॥ चक उन्हों से दोय. जे बाधे 
-तरछी युद्धा ॥ चक उन्देसि होय पठं पंडित अरु युदा ॥ कदं 
-गिरिधर कविराय्‌ काहू ते नर चे ॥ ल चौकमीदर समुर 

नाहि चकं ॥ ९५७ ॥ 

सैनां की नेक इरी निकसजात जस तीर ॥ दैरं घावन 
-पाह्ये वेधा ` सकल शरीर ॥ वेधा सकल शरीर वैद्‌ क्या कर 
येदाई ॥. करिदो कोटि उपाव घाव नर्द देत दिखाई ॥ कद्‌ 
शिरिथर कविराय विरहनी देते चोकं ॥ समञ्च बरू्के चरो इरी 
भैननकी सोके ॥ ४५८ ॥ 
 विनापिचारेजो करे सो पाठे प््ताय ॥ काम विगर 
अपना जग दत दसाय ॥ जगम हीत प्ताय चित्त म॑चन 

-म अप ॥ खान पान सन्मान रागरेग मनहिं न भवं ॥ कंद 
-गिरिथर ककय इः्ल कृटं ररत न टे ॥ खटकत ईं जेय 
माहि फियो जो विना पिरि ॥ ४५९ ॥ 

त ताहि वितर दे अनिकीं खथ ठे ॥ जो वनिथावं सह 

म तारी चित देह ॥ तादी मँ वित. देह वाति ज वान- 


फुखकरपद्‌ 1 (६०७) 


अपि ॥ दजन होय न कोय चित्त मे खता न पावे॥ कद गिरधर 
केविराय यदी कर मन परतीती ॥ आगे को सख हीय समञ्च 
वीता सावत्‌ ॥ ४६० ॥ 
सांईं अपने चित्तकीं श्ल न कंहिये कोय ॥ तवलग मनम 
राखिये जषटग कान न दोय ॥ नवर्ग काज नहाय भूल 
निं किये ॥ इजन हसे न कोय आप स्ियरे ह रयि 
कदं गिरिधर कविराय्‌ वातं चतुरनके ताईं ॥ करत्ती कददेत 
आप किये नरि साई ॥ ४६१ ॥ । 
साईं अगर उजारमं जरत महापछ्ताय ॥ गुणगाहक कोर 
नदीं जाहि सुबास सुदाय ॥ जाहि सवास सहाय शुन्य वन कोड 
नारीं ॥ कै गीद्रकै हरिण सो तो कटु जानत नादी ॥ क 
गिरिधर कविराय बडा दुख यदी गुसाई ॥ अगर आकेकी राख 
भई मिरु एकै साई ॥ ४६२ ॥ 
घट्‌ पट्‌ 
दया चह दोगई धर्मं धेसिगयो धरन मे ॥ एण्य गयो पाता पापं 
भयो वरन बरन मे ॥ राजा करे न न्याव प्रजाकी दत सुतारी ॥ 
घर घर भ वेपीर इखित मे नर अर्‌ नारी ॥ उलट दान गजपतिं 
लह शीर सैतोप किंते गयो ॥ वैतारु के सुन किक्रिम तौ अव 
कृियुग परगट भयो ॥ 9 ६२॥ _ 
ऊुडाल्या। 
कीच पीरठे घोयके आगे नाहि लगाव ॥ एसा तञ्चको फेर 
रे मिरे न जल्दी दाव ॥ भिरे न जल्दी दव मनत गुरुसुनेन 
चहरे ॥ सयं समग्नौ ईदियां भूत्यो षिखर इषे ॥ कद गिरिधर 
कविराय ्ध॑सो मतक्दैमवयीच ॥ चे मारम चलो जहां पिर कमै 
न कीच ॥ ४९६४ ॥ . 


(६०८) रागरस्लाकर्‌ । र 
रकम भुखईं वदवखत एषा भयो वेहोश ॥ हिसि न समन 


र 


अकल मे देत ओरको दोस॥ देत-ओर कों दोपः यही 
तो वडी खरबी ॥ तकन्वर मदिरापान कियो वनरघ्मो शरावी । 
कह गिरिधर कविराय धोखे चन्दन के ल्यायो क्कम ॥ घरमे . 
पेड मख्यागिरि नाहि पाने रकम ॥ ४६५ ॥ । 

गडा तन पाद्या त्रीं इसे निवेर ॥ ओरन से निवड नदीं 
यही अटपटो फेर ॥ यहा अस्प एर तदी सुरस्ये सुरे ॥ ` 
ओर्‌ खगायो हाय तो उर्टो दनो उरे ॥ कहं गिरिष्र कविरय 
अरोतिका पटको पगड़ा ॥ अद्म जप सदा तमी ` पिरिदं यर 
ञ्गड़ा ॥ ४६३६ ॥ 

जङ्खल मे मद्र तुश्च जो त होवे फकर ॥ खिदमत तेरी सभ 
करं जव दिके छोडे मकर ॥ दिलके छोड मकर फकीरी कारेण 
रमे ॥ मृलसदित संसार रोग सगरा भरम भगे ॥ कह गीरेधर्‌ 
कविराय कफे तोडे सद ॥ जद इच्छा र रहो नगर दो 


अथवा जङ्ग ॥ ०६७ ॥ 

कथा यथा शुकदेव की कृत सुनत भये पार॥ शम दम आदिं 
विराम विन कर खायो सुजगार ॥ कृरावो रुजगार्‌ मोक्षपदं 
नादी पये ॥ सुनी सुनाई वात कहूं साधूपद्‌ छदिये ॥ कद गिरिधर 
कविराय दखावो काहे मथा ॥ 1 इक प्रत्येक वोप व्रिदीन्‌ निर्थक 
हे सव कत्था ॥ ४६८ ॥ ५ 

वेयवेरी भारजा माई सुत संसार -॥ पिता पितामद आदि जा 
सव शरीर के यार ॥ सव शरीरके यार नारिं इनमे कोर तेरो ॥ 
भयो तद्धे परमादं जो वनरद्यो इनको चरो ॥ कृद गिरिषर 
कविराय सभनका इगडामेरो ॥ नाचरूवाप .किसीका तेस 


को नवेद. ४६९ ॥ 


फुटकरपद्‌ । (६०९ .) 


रोना तेरा तब मिटे जब दवे निष्काम ॥ सकल वाप्तनां 
नाश षिन दोय न तुञ्चे जराम्‌ ॥ दोय न त॒ञ्.अराम समञ्च मनतं 
दिरु अन्तर ॥ कारे महाथजङ्ग पटे चिच्छरके मतर ॥ कह गिरिधर 
केविराय अविद्याका तजो कोना ॥ आओ अपनी तरफ जरह 
किररहे न रोना॥४७०॥ _ 
किरपा देह अध्यासकी अविदयाको परताप ॥ वेसख भये 
सूपे जपै अनातम जाप ॥ जपे अनातप जाप न सार असारं 
विचारं ॥ लौकिक शब्द्‌ विचि परस्पर बैठ उचा ॥ कड गिरिधर 
कविराय आपको मान्यो सिरपा ॥ भयो मलिन संकटप देह 
अध्यासकी किरपा ॥ ४७१ ॥ 
कत्त) 
पूछ प्र युख राखे मूकनके केशनाखें मधु मध बेन भापें कहै 
इम ज्ञानी हँ ॥ देहको असत्य कँ विषैनमें मन वह मोगन कों 
चित्त चदे यदी तो देरानी है ॥ जवरी आपको जाना तावु मिथ्या 
कर साना फेर चै खूब खाना जानिये तरफानी है ॥ शिकल ओशि- 
- याओंकी काम शयतानाके द जम्बुककी चार चकै सिंह जेषी 
वानी हे ॥ ४७२॥ # 
सवया } । 
तिङ तेककेषंग रुद दुखको रस संगहिते जग ईख पेडायें डाये ॥ 
फलसंगते पादप ईट सदे अरु गंधके सङ्गते एरु तपाये ॥ 
कर तन्दुरु सङ्कति को जगमे पुनि शीश विपे ठुप मूस खाये ॥ 
तिङ ईख समकर खोटनसंगत या जगमें इख कौन नपय ॥७२॥ 
जिनके रथनेमि दरारन के सत सागर ह अवरो जगमादीं ॥ 
जिन चापन गोसनके वरु ते सम शैल वयोर ध्र धर मादी ॥ 


भ, 


सुरराज उरे जिनके वकते यमराज जिते भिहित जग मारीं ॥ 


८ 


६१०) रागरत्नाकर.1 


मनते जगभीतर नादिं रहे अव ओर रहे कंको जगमादीं॥७४॥ 
नादके लोमे तजे मृग प्राण सो वीन सने अहि आप वँधाये ४ 
मीन सों त्याग अगाध जरे उर खोभ जगे गर रोह पहाये ॥ 
कागज कीं पुतली करिनी वश मत्त गयद्‌. सो अङुश खाये ॥ 
या भुिमंडलमाहिं सनो उरलोभ करे इख कौन न पाये॥७५॥ 
नभमें सुरोक रवे हरजी अर भरमि विपे नि क्षीर वनाये ॥ 
मणि रीरन की भिरि क्ट सचे फर परटन के वन कोटि उपाये॥ 
सव खोकन को प्रभुं पोपत रो सभ भूख भिरे तुमर्मे मन खये ॥ 
विन प्रेम कहा फल पू दिये षिन ते पदपंकजकौ रज प्राये ४७६ 
वर कौन मगो ठमते दरिजी धिर नाहि रहे जग भीतर को$ ॥ . 
नहिं राज रहे गज वानि रे तुलं मिरिजाय पिखो जग जोई ॥ 
पिन ते पद्क॑न कहे न कहूं खख जो नरद्र रिरे तिह रोई ॥ 
पदमंर जो सनकादि भजे.तिनकी प्रु सेव दिजे मम सो४७७ 
विधि एक अनीति रची जग मे श्ुभ संतनके तन पेट लगाये ॥ 
सुख चार न फेर विचार कियो तरण पव नाहि अदार घनाय ॥ 
अति दीन मीन इखी नर जो तिनके घर भीतर भीख गाये ' 
मनकेअबु्ताररवे जगकोषिषिजानतदह नदिं सीखवनायो ॥४७८॥ 
खान मिला अर्‌ पान मिला वह मान मिला धन धाम रहाई ॥ 
कुट मोट मिला गटताप मिला पृथ्वीं राज मख संन चह पाई ॥ 
पु मिला अकू पौव मिला बह मित्र मिटा दिन दिन अपिक्ाई॥ 
गजवाजिमिरव्हताजीमिलाक्षवदीइुलधूरसमानकदाई ।॥ ९७९॥ 
प्रेम छम्यो परमेश्वर सों तव भरू गयो सगरो घ्र वारा ॥ 
ज्यो उनयत्त फिर लितदी तित नेक रदेन शरीर संभारा॥ 
श्वास उरसौस °्ठे समभ मोम चरे हग नीर अखंडितत धारा॥ 
संदर कोन करे नवधा विपि छक परयो रस पी मतवरारा ॥९८०॥ 


फुरकसद । (६३१) 


कवित्त । 
नीर विन सीन इसी क्षीर षिन शिष्चु जेसे पीरकीं ओपध 
विन कैसे रद्र जात है ॥ चातक ज्यं स्पाति त्रदं चंद कों च- 
कोर जैसे च॑दनकी चाहकर सपे अङ्कलात्‌ दै ॥ निधेन ज्यों घन 
चाहे कामिनी को कंत चाहे एसी जाकी चाह ताहि क्षु नं 
सुहात है ॥ परमको प्रवाह एसे भरेम तदा नेम कैसे संद्र कहत यहः 
प्रेमदीकीं. वात ई ॥ ४८१ ५ 
कुरडाटया ) 
वानी वहुतप्रकार दै ताको नादं अंत ॥ जोई अपने काम्‌ 
की सोई सुने सिधांत ॥ सोईखने सिधांत संतजन गावत रोई ॥ 
चित्त आन के ठेर सने जो नितप्रति सोई ॥ यथा हंस पय पिये 
रदे ज्योँको त्यो पानी॥ एसे कहे विचार शिष्य वड़विध 
हे बानी ॥ ४८२ ॥ 
स्वया । 


जावु युजा कटि केहरि के सम कंजप्रभा द्ग रहँ मदमाते ॥ 
कोरि सुरागण नाचत हँ अर्‌ गेधरष आय सभी पुर गते॥ 
भौन भडार अपार भरे धन या विधिञप रचे सो विधाति॥ 
यों विध यारि मईतो कटा जव जानकीनाथके रंगन्‌ राते ४८२॥ 
दश चार सो मौन रचे जिनके इक आहि वली युवमडलमादीं ॥ - 
जिनके दश चार सो भोन वटी इक स्याग गये त्रणन्यों घोरिमा्ही ॥ 
दृश चार सो मौन को मोगत हे इक एकि राज करे जगमादीं ॥ 
दृश वीसकं मामको राज रुहे नर क्ये! गखे अपने उरमारीं ॥४८४॥ 
धन इश दियो जगभीतर जो पिन उदधि गयो न कष्ट फर पाये ॥ 
शुभ संतनकीं नहिं सेवं करी अर्‌ विप्रन ते नदिं यज्ञ कराये ॥ 
नहिं ब्रू सने जरेत कभी घरभीतर ना जलता वनय ॥ 
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बलदीन्‌न को खखदान दिये नहिं दीननको इ दूर मिरायं ४८९ ॥ 
अपने दित.त्याग करेषरको हित ते नर उत्तम दै जगमारीं ॥ 
अपने दित संग करे प्रको नर्‌ आहि समान वही भवमा ॥ 
अपने दित नाशऽकरे परको हित्‌ राक्षस द नर ते जगमादीं ॥ 
विनदी अपने हितं नाशक परको हित ते नर कोन कारी ॥४८६॥ 
जो सख है सतसंगति म चतरानन भँ सुख नेक न पायो ॥ 
सो सख ईके कोक नदीं अर सो.सुख रंध के ध्यान न आयो ॥ 
सो खख जाप न ताप्‌ किये अर्‌ सो सुख योग न ज्ञान ठद्रयो ॥ 
सो सुखै सतसंगतिमें अविनाशीके रूपमे जाय समायो ॥४८७ ॥ 

। राग प्रमाती। 

. आपे खेल खिलारीःसतयर आपे लीला धारी है ॥ आसमान तें 
तब घनाया जमी गीचा भारी है ॥ चद चयं दोड मिसल्‌ वनाये 
तेरी दसत न्यारी है ॥ राम्‌ नाम का चौपड म्रा तू ्पौसा जग्‌ 
सारी है ॥ पौ चारे तिसे जितावे सारी कौन विचारी हे ॥ 
पंजों छिकयो नरद्‌ वचवे वाजी कठिन करारी है ॥ जिसकी 
नरद्‌ पक्की घर आवे सोहयो ख॒वड़ विकारी रै ॥ गृगी जंसे 
वनम दूटे शंकर नेजा धारी ई ॥ वड़े वड़े ईकार ट्टे रयत 

कौन विचारी रै ॥ जिनको वल दँ सतगुरु पररा तिनका जगत्‌. 
भिखारी ह ॥ कदत कवीर खनो भाई साधो अवके जीत हमारी 
हे ॥ धन धन केशवा कटत केशवा गावत शेश मरेशवा रे ॥ 
गज के कारण धाये प्यादवा नाम धरायो हारि सेगवा रे ॥ ग्रहाद्‌ ` 
दस प्रहाद वाके कारण रघवाके भये अव वधवा रे ॥ ४८८॥ 
रखब्द्‌। 

रास फकीरी उन्दांदी ्थीदी वाग जिन्दादा दरया ॥ अ 

शादी वाहो वादी इशक नगारा धरया ॥ शा च्छि वद्या त्च 


। फुटकरपद्‌ । । (६१३) 
रणदे मौतों मूर न डर्या ॥ दरगोविंदंओहईी शुरमां जो पन जित 
धर वड्या ॥ ॥ पजे मेरे बीर प्यारे नारं पादा छेया ॥ पने 
भन एं लग रहै न्यो कमली; चं लेहा ॥ पंजे उटके करन तादा . 
इको पजां जेदा ॥ ₹रगोविंद इक वस्यन इदा दोस ॒पजां नरं 
कहा ॥ ४८९॥ 

यह मन लोभी लालची ओंखे मलन रगे ॥ कत्रीं सुणदा आंखी 
देखे वाणी मूर न लगे ॥ ओ्रीभागवत गीता पदृदे देखे पौन 
इला वर्मे ॥ हरगोविंद्‌ सम रुददे देखे काम कदरके अगे॥४९०॥ 
श्वासो श्वासी कर यजारा तेरा साहिव भला करेसी ॥ छेड़ 
तकव्ब्र देह पौ बहे तेरी कदीं तां कूक सनेसी ॥ सत संतोष न 
छ्डीं वंदे होनी दोय सो दोषी ॥ हरगोविदं उठ भजन करो प्रथु 
. बिरद्‌ की लाज रखेसी ॥ ४९१ ॥ 
, सतवेसा। 


नारिं फरे जगमारिं निशेश दिनेश फर जग में कड कारी ॥ 
शुण्य षिना फर आहि करा विधिलोक सो भरमि रसातल मादीं ॥ 
नादिं सुरेश फठे जगम सो महेश फरे जगम कट कादं ॥ 
ओर फठे नहिं को जगम कृत पुण्य फले दरमन्यों छतु माहीं ४९२॥ 
इक देवहिं वदत हों भुव मे जोई चातुर ते खलू सेव कराये ॥ 
जग भिक्ुकको छिन एक भये म्िमंडठ राजको सुक्ख थुगाये ॥ 
महिमंडले पति को छिन एक द्रे द्र माहि सो भीख गाये ॥ 
सुवमाहिं अगाध गती तिनकी सम हार परे गति कोय न पामे०९३ 
दिग वैठ धनी नरके हरिजी निन. प्राणन रोक सख वैन उचारे ॥ 
नेहि वेठ तपोवन में रिजी एरु खाय सदा तव नाम सैभारे ॥ 
धन पावन को निशि नींद तजी हरे पावन को नर्दि.नैन उघारे ॥ 


(६१४) * रागरत्नाकर्‌ । 


० क 


जगर्मेशुभकाजविसारतदों विपि कौन सुधा खख पाड सुरारे ९४॥ 
तातकों आयु मान चरे जिनके पदपंकञ . पूजत रोई ॥ 
राजविभरूति तजी छिन मे वनको निकसे जननी वहु ` रोई ॥ 
तोनफिरिपुरको इरज्‌ जव भात गहे करम पदं दोर ॥ 
धम व्रावर राज नदीं यह सचत रामं सनातन जोई ॥ ४९५. 
रघु भूप दिलीप तजी क्षितिमे अरु जाय वसे सो तपोवन मारीं ॥ 
अज नाभिको नंदन त्याग विभूति गयो वनको न रमे पुरयादीं ॥ 
मदिमंडर राजकों त्यागदियो पुरमंडल त्यागनमे अम नारीं ॥ 
अवअौरन वात कहाकाहिये रघुवीर विभूति तजी छिनमोदी॥९६॥ 
जे चतुराननके सुत चार गरी न विभूति से हारिमारीं ॥ 
यथपि ई हारि प्रण ते अवल रति है श्म संतनमादीं॥ 
शेप सुभीप सुने दारको यश शंभु समीप सदा चरु जादीं॥ 
होवत ह शण उत्तमनाश कसंगतिते सनकादि उरा ॥ ४९७ ॥ 
शेप धरे धरनी शिरमे अरु सूर फिर सो सदा नभमाईही ॥ 
धार गदा अवल हरिजी वलि द्वार रहे सो पताके मारी ॥ 
चेर दाद लोकं चरे दग शकर नीट धरे जगमार्द ॥ 
प्राणसमानधेरे बत को दुख भूरी भये त्रत दास नारी ॥४९५८॥ 


कवित्त। । 
एकं व्रह्म खुख सों वनाय कर कदतहं अंतःरकरण ता किकारन 
सोई भरयोर ॥ जसे ठग गोवरको दषो भर राखत र सेर पच 
घृत छेके उपर ज्यों कस्यो ₹ ॥ जसे कोई मडि माहीं प्याज को 
छिपाय राखे चीथरा कपूरकों छे.मुख वांयि धस्यो ई ॥ सदर 
करत रसे ज्ञानी ह जगतमारिं तिनको. तो देख कर मेरो मन 
र्यो ₹े ॥ ४९९ ॥ 


फुटकरपद्‌ 1. (६१५ ) 


देह सों ममत्व पुनि गेद सों ममव सत दारा सों ममत्व 
मन मायाम रहत हे ॥ धिसा न रहै जेसे केदुक चौगान माहि 
कमन के वश मारयो धक्ा-को बरत है ॥ अंतःकरण तो सदा 
जगत सों रच रद्यो सुखसों बनाय वात ब्रह्मी कहत रे ॥ सुद्र 
यारीते मोहिं अधिक अचभो आहि भ्रूमिपर परयो को चको 
गहत ह ॥ ५०० ॥ 

एकनकफे बचन सुनत अति खख शोय पूलस ्षरत द अधिके 
मनभावने ॥ एकनके वचन तो आपि मानो वरपत श्रवनफे सनत 
लगत अरखावने ॥ एकनके वचन कटक कट्‌ विपकूप करत मरत 
छद्‌ दुख उपजावने ॥ संद्र कदत घट चट मे वचन भेद उत्तम्‌ 
रु मध्य अरु अधम्‌ सुहावने ॥ ५०३ ॥ 

प्रथम {हे विवार टीम सों न दीजे डर ताहीते सु वचन 
संभार कर बोलिये ॥ जाने न देत हेत भवे तैसी कहै देत 
कटिये सों तब जव मन माहि तोलिये ॥ सवदीको रागे दुख कोञ 
-नहीं पावे सुख बोरके बृथादी ताते छाती नरी छोलिये ॥ सुंदर 
समञ्च कर किये डं नीकी वात तवरीं तो वदन कपाट गृह्‌ 
खोलिये ॥ ५०२॥ 

ओर तो वचन एसे बोर ह पशु जेषे तिनके तो बोल्वेमं 
टगहू न एक हे ॥ कोठ रात दिवस यकत री रहत एसे जे विधि 
कूपमें वकत मानो मेक दै ॥ विविष प्रकार कर षोरुत जगत सव 
धट घर प्राति सुख वचनं अनेक है ॥ सुंदर कदत ताते वचन विचार 
लेह वचन तो वदी जामे पाद्ये विवेके ॥ ५०३ ॥ 

वचनं ते आन मिरे वचन विरोध होय वचन ते राग वे 
वचन ते दोय जू ॥ वचन ते ज्वार उे वचन शितक रीय वचन 
ते खदित वचनदीतेरोपजू ॥ वचन ते प्यारो ल्गे व्चनते 
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दूर्‌ भगं वचन ते म्रजाय वचनते पोप जू '॥ संदर कदत यं 
वचन के भेद्‌ एसो क्चन्‌ ते वेध होत वुचन्‌ ते मोप ज्‌ ॥५०९॥ 

द्व ती विचार कर खनं तो विचार कर बोरे तो विघार कर 
करे तो विचार है ॥ खाय तो विचार कर पीव तो विचार कर सोते 
ती बिचार करजागेतोन रर है॥ वैठेतो विचार कर रेतो 
विचार कर चले तो विचार कर सोई मतिसार हैौदेय तो विचार कर 
ङेय तो विचार कर सुद्र विचार कर यादी निरधार है ॥ ५०९ ॥ 


सवया 1 
जो परह्य मिटयो कोड चाहत तो नित संत समागम कीञै ॥ ` 
अतर मेट निरंतर हकर छे उनको अपनो मन दीन ॥ 
वै मुखद्वार उचार करं कषु सो अनायास खधारस पीने ॥ 
सदर सूर प्रकाश भयो जव ओर अज्ञान सभी तम छीन ॥ ५०६ ॥ 
क(वत्त 
धूल जसो धन जाके गु संसार खख भूर जसो भाग देखे 
अंत जेसी यारी है ॥ पाप जे प्रथुताईं शाप जसो सनमान 
वडाई विच्छुन जैसी नागिन सी नारी हे ॥ अयि जेसो .इन्द्रलोक 
वित्र जपो विधिलोक कीरति कलंक जसी सिद सी ठगारी ईै॥ 
वाप्तना न कोई बाकी एेसी मति सदा जाकी सद्र कदत तादि 
वंदना हमारी है ॥ ५०७॥ | 
जिन तन मन प्राण दीने सभ मेरे हैत आरू ममत द्धि 
आपनी उगई ई ॥ जागतह्‌ सोवत ह गावत रइं मेरे गुण करत 
भजन ध्यान दसो न कोई रे ॥ तिनके म पीछे लाग्यो पिरत 
हों निषि दिन सुंदर कदत मेरी उनते षडा दै ॥ वेदे मेरे पिय म 
उनके अधीन सदा संतनकी मदिमा तो श्रील सनाई ई॥५०८॥ ` 
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फरकरपद्‌ । (६१७) 


सचि उपदेश देत भली भली शिख देत समता सुबुद्धि देत 
मती हरत रँ ॥ मारग दिखाय देत भाक्हू भगति देत परेमकी 
भरतीत देत अभरा भरत रै ॥ ज्ञान देत ध्यानदेत आतम विचारदेत 
ब्रह्मफो वताय देत क्ह्ममे चरत दँ ॥ खुन्दर कडत जग संत कष्ठु रेत 
नदीं संतजन निशिदिन देबोदी करत हँ ॥ ५०९॥ 

सषेया। 

भीति की रीत कष नहिं राखत जाति न पति नदीं ङलगारो ॥ 
प्रेमको नेम नदीं कहूं दीसत खाज न कान रम्यो सव खारो ॥ 
लीन भयो इहरिसों आभेअंतर आर्बदी याम रदे मतवारों ॥ 
संद्र कोक जानः सके यह गोष्ुलगामको पेडारी न्यारो ॥५१०॥ 

है दिले दिर्दार सरी अओंलियां उल्टी करं ताहि चितये ॥ 
आवें खाकमे वादमं आतश जानम सुद्र जान जनेये ॥ 
सरमे ररह तेज में तेजँ ज्योति में ज्योति मिरे मिलनैये ॥ 
क्या किये करते न वने कषु जो किये कतेदी लजेये ॥५११॥ 

कवित्त। 

जाके विवेक ज्ञान ताहि के कुशल भयो जादी ओर जाय 
वाको तादी ओर सुख है ॥ जसे कोई पार्येन पेजारको चटाय लेत 
ताको तो न कोड कटे खोषरे को दुख ई ॥ भवे कोड निदा 
करे भवे तो प्रशंसा करे वे तो देखे आरसी मे अपनोदी खख रहै ॥ 
देहको व्योहार सम्‌ मिथ्या कर जानत है संद्र कत एक आतमादी 
सुख हे ॥ ५१२ ॥ ठ 

सर्वया } 

सूरके तेजते सूरज दीसत चंदरके तेजते चंद उजासी ५ 

तारे के तेजते तारे दं दीसत वीखटी तेजते वीज चकासी ॥ 


(६१६) रागरलाकर । 


दूर्‌ भगे वचन ते मरजाय वचनते पोप चू !॥ सुद्र कहत यह्‌ 
कचन को भेद्‌ एसो वचन्‌ ते वेध होत वृचन्‌ ते मोप चू ॥५०४॥ 
देख ता दिचार फर सुनें तो विचार कर घोरे तौ विचार करं 
केरेतो विचार है ॥ खाय तो विचार कर पीवे तो विचार कर से 
तो विचार करजागेतो न टरर॥ वैरे तो विचार कर उैतो 
विचार कर चे तो विचार्‌ कर सोई मतिसार्‌ हदय तो विचारफर 
लेय तो विचार कर सुद्र विचार कर यारी निरधार रे ॥ ९०५ ॥ 
स्वया । 
जो प्र्रह्म मित्यो कोड चाहत तो नित संत समागम कीजे ॥ ` 
अंतर मेट निरंतर द्वेकर छे उनको अपनो ` मन दीजै ॥ 
वे शखद्रार उचार करं कटु सो अनायास उखधारस पीजे ॥ 
संद्र सूर प्रकाश भयो जव ओर अज्ञान समी तम छनि ॥ ५०६ ॥ 
` क्त्‌ । 
धूर जैस धन जके शक संसार खल भल जसो भाग देखे 
अत जेसी यारी है ॥ पाप जेषी अमुताईं श्वाप जसो सनमान 
घडाई विच्छुन जैसी नागिन सी नारी ३ ॥ अगि जेसो इन्दरखोकं 
विघ्न जपो विपिरोक कीरति कलंक जेसी सिद्धि सी ठगारी दे॥ 
वासना न कोई वाकी एेसी माति सदा जाकी संद्र कदत तादिं 
वदना हमारी है 11 ५०७} 
जिन तन मन प्राण दीने सम मेरे देत ओखर ममल इदि 
पनी उरई हे ॥ जागतहू सोवत टर गावत इं भ॑रे गुण कतं 
भजन ध्यान दृसरो न कोड द ॥ तिनके मं पीडे साम्या. एतत 
हों निशे दिनि संदर कदत मेरी नते घडा हे ॥ वेरं मरे प्रिव म्र 
उनके अधीन सदा संतनक्री महिमा तो धीमत सुनाई ई ।५.०८॥ 


करकरपद्‌ 1 (६१७ ) 


सचि उपदेश देत भटी भटी शिख देत समता सुद्धि देत 
कुमती हरत दै ॥ मारग दिखाय देत भावहू मगति द्त मकौ 
मतीत्‌ देत अमरा भरत्‌ हे ॥ ज्ञान देत ध्यानदेत आतम्‌ विचारदेत 
अ्रह्मको वताय देत ब्रह्मम चरत है ॥ सुन्दर कदत जग संत कदु केत 
नहीं संतजन निशिदिन देबोदी करत दै ॥ ५०९॥ 

सवेया! 

भीति की रीत कष नहिं खत जाति न पाति नदीं कगारो ॥ 
भरेमको नेम नीं कहं दीसत काज न कान छग्यो सब खायो ॥ 
लीन भयो इरिसों आभेअंतर आदी याम रहे मतवारो ॥ 
सुंदर कोक जानः सके यह गोद्धुगामको पेडादी न्यारो ॥५१०॥ 

है दिलमें दिलदार सदी अंलियां उल्टी करं ताहि चितये ॥ 
आवमें खाकमे बादमें आतश जानमें संदर जान जनैये ॥ 
चरर च्रहै तेन मे तेजं ज्योति में ज्योति मिले मिलजेये ॥ 
क्या किये कदेते न बने कषु जो किये कहतेदी रजेये ॥५११॥ 

काकवत्त) 

जाहिके विवेक ज्ञान ताहि के कुशल भयो जादी ओर जाय 
वाको तादी ओर शख हे ॥ जेसे कोई पार्यन पेजारको चटाय छेत 
ताको तोन कोऊ काटि खोद्रे को इख दै ॥ भावै कोर निदा 
करे भवे तो प्रशंसा करे वे तो देखे आरसी में अपनोदी जख है ॥ 
देको व्योहार सम मिथ्या कर जानत हे संद्र कदत एक आतमादी 
सुख है ॥ ५१२ ॥ व . 

सवेया । 

सूरफे तेजते सूरज दसत चंद्रके तेजते चद्‌. उजासी ॥ 

तारे के तेजते तारे दं दीसत वीर तेजते वीज चकासी ॥ 


(६१८ ) रागरत्नाक्र । 


दीपके तेजते दीपक दीसत दीरेके तेजते दीरोरी भासी ॥ 
तसेदी सन्दर आतम जानह आपके ज्ञानते आप प्रकासी ॥५१द॥ 
-कृवित्त। . 
_ एक तो श्रवृण ज्ञान पाचक ज्यों दसियत मायाजार -परसत ` 
वेगि ब्चिजात ई ॥ एक है मनन्‌ ज्ञान विज ज्यों घनमध्य मा- .. 
याजल वृरपत तामे न दु्ञात है ॥ एक निदध्यास ज्ञान वडवा 
अनल जेपे प्रगट समुद्रमाहिं मायाजल खात है ॥ अवुभो साक्षत , 
ज्ञान प्रलेकी अगिनि सम संद्र कदत द्वेतपरपंच विात दै ॥५१४॥ 
मेलि भोजनक वात सुन मनम खदित भवो खमे न पर जोल 
मेख्यि न मासु है॥सकर सामग्री आन पाकको करन रागो मनन 
करत कव जवां यह आस दे ॥ पाक जव भये तप्र भोजन कल 
वैढो खमे मलत जाय यह निदध्यास दै ॥ भोजन्‌ पूरण कर 
तापित भयो ₹ जव सुन्द्र साक्षातकार अनुभ प्रकाशं दे ॥५१५॥ 
जवरदीं जिज्ञाप्ता होय चित्त एकटीर आन्‌ सरग ज्यो इनत 
नाद अवण सों किये ॥ जेसे स्वाति दहर को चातक रटत एनि 
रेसेदी मनन कर कव द रहि ॥ रात्रिक चकोर जसे चंद्रमाको 
धरे ध्यान देसे जान निद्ध्यास॒ दद्‌ कर गरिये ॥ यदी अनमवय- 
ही काय साक्षात्कार संदर पारे ते गर पानी हेव रदिये ॥५३६॥ 
काको) पूछत रंक धन्‌ केसे पादयत कान देके सनत श्रवण 
सोई जानिये ॥ उन कृद्यो धन इम देख्योर -अग्रुक ठर मनन 
क्रत भयो कव घर आनिये ॥ फेर ज कट्यो घन गाड्य ते, 
चरमारिं सोदन खग्यो रे जव निदध्यास्त ठानिये ॥ धन्‌ निक 
स्यो हजवदारिदं गयो देतव सुद्र साक्नातकार नृपति वखा- 
निये॥ 4१७ ॥ ` 


ध । _फुटकरपद 1 । (६१९ ) 


सर्वया 

अऋषिनारि तरी कपि रीछ तरे सो टगर तरे जिरि नाम उचारे ॥ 
बन भीरुता जिरि नापर तरी सो जरायु विहंगम जारि उधरे॥ 
अव चेतन बात कदाकदिये जड भूधर नाम तरे निधे खरे ॥ 
अब ओंप॒र राम भजो मन रे दुख मेट तेरो भवसागर पर५१८॥ 
भवहारकके चित नेम कहै यम हँ भवहारक ओर वखानें ॥ 
इक त्याग करे इक दान कदे इक योग सो साधन कै उर ठने ॥ 
इक यज्ञ॒ कदे तपसा परसाधन तीरथवास सो एकं भ्रमाने ॥ 
त्रन रै भवहारकं एक भने इमतो इक रामं नाम्‌ पछाने ५१९॥ 
जग मानवदेह मिले न सदा नर राम भजो जिहते खख पावो ॥ 
जग्‌ भोग वराटकके बदरे न अमोरुक छार अकान गवोविो ॥ 
लरकापन जाठर म बल छीन सो योवंन में हट पुण्य कमावो ॥ 
शभीख इद जनमान चरो जि्हिते नहिं अत समे पछतावो॥५२०॥ 
जग रूखन सूखन भोजन के फ एखन कै तनुपालन कीजे ॥ 
जग वैढ जरह तरह मेर भरी पु पावनको उर जाप जपीजै ॥ 
तण कोमल वीन विद्य मे हग नीदं भरे घर माहि सोने ॥ 
धरत मट्‌ दियाकुर वैन सो भुपतिके नहि पास वीजे ॥ ५२१ ॥ 
शैलशिलातल सेज केरे गिखिंदर दी ग्रह ई वन माक्ष ॥ 
पादपचछर सो चीर धरे अरु मीत सखा मृग रँ वन मारीं 
भोजन पादपको फल दै जरपान करे स्चिरना गिरि माहीं ॥ 
पेटफे देत न सेव करे नर ते नर ईशं गिने भव सारीं ॥ ५२२ ॥ 
धन्य भई तिनकी जननी किरतारथ सो `जग वेदन गाई॥ 
कुरु पावन ताहि करी सगरी जग धन्य भई तिन मीत सखाई ॥ ` 

पद्‌ केजन ताक पनीत धरा रज पावन ते जनपाप मिराई ॥ 
जो युव्मेडरूमाहिं भजे छिन एकं एकार रामसदई ॥ ५२३॥ 


(६१८ } रागरत्नाकर्‌ 1 
दीपके तेजते दीपक दीसत दरेके तेजते ईीरोदी मासी ॥ 
तततहा खन्द्र्‌ आतम जानह जापकं ज्ञानत्त जाप प्रका ॥५१ ६ 


-कवित्त । 


४ 


_ एक तो रवण ज्ञान प्षक ज्यों देलियत्‌ मायाजाल प्रसत 
वेगि बद्चिजात हं ॥ एक है मनन्‌ ज्ञान बिजली ज्यों यनमध्य मा- 
याजल व्रपत तामे न घञा है॥ एक निदध्यास ज्ञान वडवा ` 
अनल जे प्रगट समुदरमाहिं मायाजल खात दे ॥ अठ साक्षात 
ज्ञान प्रटेकी अगिनि सम सदर कहत द्वैतम्रपंच वित दे ॥५१४॥ 
मेरियि भोजनकीं वात सुन मनम सुदित भयो खमे न परे जौलों 
ये न प्रास ईै॥सकल सामग्री आन पाकक़ो करन छागो मनन 
कत चय्‌ जवां यह आस दै ॥ पाक ज्‌ भये तवर भोजन करन 
वैढो खलम्‌ मेत जाय यह निद्ध्याप् ई ॥ भोजन पूरण करं 
तापित भयो हे जव सुन्दर साक्षातकार अयम प्रकाशं दै ॥५१५॥ 

जगदी जिज्ञासता दोय चित्त एकटीर आन्‌ मग ज्यो सनत , 
नाद्‌ अवण सों किये ॥ जपते साति दू को चातक रटत पनि 
एेसेदी मनन करे कव द रयि ॥ राको चकोर जसे चदमाकौ 
धरे ध्यान रेसे जान निदध्यास दृट्‌ कर गहिये ॥ यदी अनुभव य- 
ही क साक्ञातकार संदर पारे ते ग पानी दोय रहिये ॥५१६ 


काको पूत रंक धन्‌ कैते पाद्यत कान देके खनत अवण 
सोई जानिये ॥ उन कटय धन इम देख्योद -अष्टुक़ ठार मनन 
करत भयो कव घर आनिये ॥ केर जव कदमो घन गायो तेः 
, घरमारिं खोदन रम्यो ई जव निदध्यासत गनिवे ॥ धन्‌ निक 
स्यो हे जव दाशद्‌ गयो र तव सुद्र साक्तातकारं नृपति वचाः 
निये 1 ५१9७ ॥ ` | 


फुटकरदं। । (६१९ ) 


सवेया 
ऋषिनारि तरी कपि री तरे सो रदैगूर तरे जिरहिं नाम उचारे ॥ 
बन भीरसुता जिहिं नाम्‌ तरी सो जटायु विगम जाहि उधारे॥ 
अब चेतन बात कदाकदिये जड भधर नामतरे निषि खरि ॥. 
अब ओसर राम भजो मन रे इख मेट तेरो भवसागर पारे५१८॥ 
भवदारकके चिते नेम करे यम हँ भवहारक ओर वखानें ॥ 
इक त्याग केरे इक दान के इक योग सो साधन कै उर ठने 7 
इक यज्ञ कंदे तपसा परसाघन तीरथवास सो एकं प्रमाने ॥ 
ब्रज है भवहारक एक भने हमतो इक रामं नाम पछने ५१९॥ 
जग मानवदेह मिके न सदा नर राम यजो निहिते खख पयो ॥ 
जग भोग बराटकके बदरे न अमोलक लाल अकाज ग्वोँवो ॥ 
लरकापन जाठर म बरु छीन सो यौवन मे दढ पुण्य कमावो ॥ 
शुमरसाख इहे जनमान चरो जिहिते नहिं अत समे पछतावो॥५२०॥ 
जग रूखन्‌ सूखन भोजन कै फर पूरन कै तयुपालन कीजे ॥ 
जग वेड जहा तह शेर भटी प्रु पावनको उर जाप जपीजे ॥ 
तण कोमरू बीन विचछाय भरे दग नींद भरे घर मादिं सोई ॥ 
भूरत भृट्‌ दियाङ्ल वैन सो भूपतिके नहि पास वीजे ॥ ५२३ ॥ 


शेरगिलातल सेन करे गिरिकंद्रं शी गृह द वन माह ॥ 
पादपछरु सो चीर धरे अरु मीत सखा मृग हँ वन मारी॥ 
भोजन पादपको फर दै जर्पान करं च्चिरना गिरि मादी ॥ 

पेटके हेत न सेव करे नर॒ते नर ईश गिने भव माहीं ॥ ५२२॥ 

धन्य यई तिनकीं जननी किरतारथ सो -जग वेदन गाई॥ 
कुरु पावन ताहि करी सगरी जग धन्य भई तिन मीत सखाई ॥ -. , 
पद्‌ केजन तास पनीत धरा रज पावन ते जनपाप मिटाई॥ 
जो युदमेडलमारिं भजे छिन एकं एकागर रामसहाईं ॥ ५२३ ॥ 


[वि 


(६२० } रागरत्नाकर 1 


_ कंडलिया, ि 
वादल्दौरे जातं दौरत दीसत चन्द्‌ ॥ देदसंग ते आतमा 
चलत कै मतिमन्द्‌ ॥ चलत कै मूतिमन्दं आतमा अचर सदा 
दीं ॥ इत चरत यह देह _यापठे आतम मादी ॥ सन्दर 
चंचघुदधि समञ्च ताते नहिं वरे ॥ दौरत दीसे चंद जात दे वाद्ल ¦ 
दौरे ॥ ५२९ ॥ । 
सव कोठ ठेसे कहं कारत हे दम कार ॥ काठ नाश सवके करे 
वृद्ध तरुण अरु वार ॥ वृद्ध तरुण अर वाल शाक सविन 
भारी ॥ देह आपको मान कहत दै नर अरु नारी॥ सुन्दर आतम 
= मरिद घरखोड ॥ काटत ईं इम काल कहत पेमे 
सभकोड॥ ५२९५॥ ता 
राग मारी गोड) । 
दारे नाम ते खुल उपने मत्त छंड आन उपाय रे।॥ततुकषट फर 
कर जो भमे तो मरण इः न जाय रे ॥ युर ज्ञानको विश्वास गद 
जिन भ्रमे दृजी मैररे ॥ योग यज्ञ कठेश तप॒ वर्त 
नाम तुल्य न ओर रे॥ सव सन्त मूंदी कत हं उति अमृत अभ 
पुराण २ ॥ दास सुन्दर नामते गति छै पदनिखाण रे ॥ ५२६ ॥ 
राग मार। ष 
सोई जन रामके भावै हो ॥ कनक, कामिनी परिहूर ६ 
आप वेधावे हो ॥. सदी सँ निवेरता कादर. न इवि दा ॥ 
शीतल बाणी बोलके रस अस्त प्यावे रो ॥ केतो पनि ग्द 
छ हारि युणगविदो ॥ भर्म कथा संसारकी सव.द्र उ 
वैहो॥ पाच हरिव वध करे मन मनां मिलि ठ ॥ 


-काम करोथ अरु लोभको खन सोद वदवरेदो ॥ चभाप्का 


१ 


“ कुटकरषद्‌ । . ५ (६२१) 


चीन्हके ता मादिं समवे द ॥ सन्द्र एेसे साधके वग कालन 
अवे हौ ॥ .५२७.॥ 
रागव्खा। , ` 
मानती न प्यारी सखियां सव हारी रोरी ॥ जव हरि वेष कियो ` 
युवतीफो पदिन्‌ कखमरी सारी ॥ सकट उतार्‌ गदी शिर बेनी नख 
शिख मांग सर्वरी ॥ कुंडल त्याग्‌ तरोना पदर कंकण चरुर वारी॥ 
काजर नेन कठिन्‌ च कंचि वेसर इरी सरवोरी ॥ नखन महावर 
. तिलकं आड भये कपट नट नारी ॥ प्रण करि चके संग रिता 
के मोहे देत हित कारी ॥ कृष्णदास आरी करसो पकर लि 
मिरे कुंज पिय प्यारी ॥ 4२८ ॥ 
राग परज । 
रघुबर तेरोरी दास कहाडं ॥ ठमरोदी नाम जपों निशे वासर 
तम्दरेदी खण गाड ॥ तुमहीं मेर प्राण जीवन धन तुम तानि अनत . 
न जाडं ॥ तुम्हरे चरण कमलकोमशचुकर रतदरी खल पा॥५२९॥ , 
राग भेरवी । 
रदा रदा अं इक करदा ॥ खन तैन दरियार मिररदा ॥ 
तु राडला दशरथ रघवर दा ॥ कर वरदा मतर अपने घरक ॥ रत्न 
हारि इण केदा प्ड़दा ५२० ॥ 
राग होर । 
तो तमसां होरी सेल कान्द सरे ॥ अवीर लाव भरे मर 
डरो यद मेरे मन चाब रे ॥ केसर रंग मिजोवों तोको भाग कहां 
अव जाव रे॥ सव्‌ दिनिकी अव कसर निकारो कहा करोगे रावरे॥ 


रती प्रथु या हरमे लाग्यो हमरो दव रे ॥ ५३१॥ 


~ „च 


(६२२) रागरलाकर ! 


् रागं कार्दिगडा। 
होरी नन्द नन्दन खेर अव्‌ कैसे खाज रहे ॥ जे] कोड जाय 
यन्‌ जल्‌ भरने वारी पे रंग वे ॥ वाट चठ्त वं दीठ रगा 
वरजोरी वैयां जो गदे. ॥ रत्री या ब्रनको वपिवो अव कषे 
निवहे । ५३२ ॥ 
राग केदार्‌ 


पी न परत भ्रहाद्कं। प्रतिज्ञा राखी खम्म्‌ दू से निक 
सिद देह धारी द॥ परोपदीकी लान कान 1 शत 
संकट षिडार गज दीन हितकारीर ॥ खदामा गरौवको सो मदिर 
कनक कियो गौतमकी नारी चरणं छयके उभारीहे ॥ दशरथनंदन 
आओरामचन्द्रं विने खनो एते काज कयि रभु मेरो कान 

भारी ३ ॥ 4३३ ॥ न 

कवित्त। | 

गर्वं ते सुलक्ख जाय समता ते जश जाय कुत्र ते कुट जाय 
जोग तो संग ते ॥ लाड किये. पुत्र जाय शोकते शरीर जाय॒ ध 
ते मजीद जाय इद्धि जायर्भेगते॥ कपट ते मि जाय्‌ कोभ दरे ` 
वृडाई जाय मांग हू ते मान जाय पाप जाय्‌ मंगते॥ नीति त्रिना 

राज जाय क्रोध ते तपस्या जाय रजप्रती जाय जव धडे जात 
जंग ते ॥ ९३९ ॥ । । 

. राग गोरी । 

. कदम चष्ट लाट बुकावत गयां ॥ वशी टेर सुनी ज वणन 
जरि ति ते उट धयां ॥ आपो >े सुवःमला संगके कर. पाय ६कं 
ञेया #मोर्विद परभ बदारने कदत दे सव घरक वदयां ॥५२५॥ 


फुटक्रपद्‌ । {६२३ ) 


राम वलव्ह। 

सखी री ञ्चे आज मिल नदलार. ॥ मोर य॒कुट सकराकृत 
कुण्डरु गरू बेजती मार ॥ पीतं वस्तन घनश्याम मनोहर रैवर- 
वाले षार ॥ देखदेख मोहनकी छषिको तनक न तनकी समा ॥ 
लक्ष्मी नारायण को जाने अगे कोन हवाल ॥ ५३६ ॥ 

राग सोरठ । । 

डगर मं प्यारी आज मिरे कहीं श्याम ॥ ट पर पाग सोहे 
पचरंगी पीताम्र अभिराम ॥नख शिख अमित आमरन मनोहर 
वंशीधर गुणधाम ॥ देख जाय पद्‌ नखकी शोभा कोटि छ्जा- 
वत काम्‌॥ लक्ष्मीनारायण दशनबिन तलप आटो याम-॥५२७॥ 


सवेया } 


लालरि खलके खालदहि लोचन लालनके मुख छालहि वीरा॥ 
लार बनी कनी कटि कालके खा के शीश सु खाहि चीरा॥ 
लादि बाग बने अतिसंदर लाल खड़े यसुनाके तीरा ॥ 
गोविद यों प्रभु शोभा बखानत लाके कंठ विराजत दीरा॥५३८॥ 
पीरोहि कुण्डल पीरोहि मुर पीत पीतांबर' ओटे ओ ठो ॥ 
पीत वनी कटि काच्नियां अरु परो सो खोर वन्यो चरहिं गां ॥ 
पीरोहि मूर रारुको सोहत पीरोहि खोर वन्यो पटकाको ॥ 
गोविंद यों भर्ुश्रोभावखानत परि लकु लियो हथ गाटो ॥५२९॥ 
धौरेहि मोदन धौरेहि सोहन धौरेहि चन्दनखोर विशाल ॥ 
घौरे कडे कर दाथ न सोहे ओं घोरे सोहं गर पूलनदहार ॥ 
धोरो दधि वेचन के .निकसी मग रोकत मों नन्दको लार ॥ 
गोबिदयो प्रयु शोभा वखानत धौरीसोरै गर मोतिनमाल।५७०॥ 
कारेहि मोहन कारेहि सोहन चार काटिदीखके तर आयो ॥ 


(६२४) रागरत्नाकर 1 


काटी करटिदिन काट नागिन कारो सो नागड़ जाय जगायो ॥ 
कारे को नाथ लिय छिनमें जव _शीशके उपर तत्य करयो ॥. 
गोविद यो प्र शोभावखानत कारो सो नाधके नाय कायो२१॥ 
 _ रग सेोरट। 1 
. चर इरि तोहि लवे शरीरा ॥ तोर सङ्ग है प्रीत श्यामकी 
ओर भिया नहि भावे ॥ यधा राथा केरत रदत खान पान नरह 
भावे ॥ कृश तते भयो विवोग त्दारे वंशी नाहि वजे ॥ र ` 
श्याम पे चलो सखी री कारेको भिनत फरवे ॥ 4४२ ॥ 
राग पीलो । 
प्यारी लार तोर री आधीन ॥ सखन सजनी दम पाची 
वखानें तुम जल दो वह मन ॥ तीरे रस वश श्याम. संद्र मन. 
जो वर्‌ चाईतत दीन ॥ विदल विपु विनोदं बिदारन होत ` 
मनावत रीन ॥ ५४२॥ । 
प्यारीटार तोरे टित यण गाने ॥ सुन सजनी दम साची 
` वृखाने चल सुन अपने कने ॥ जो तुम श्याम दोषे वह्‌ श्यामा 
तों तम वेदन जाने ॥ विद्र विप्र विनोदं विदा वाही 
रसा ठने ॥ ५8९ ॥ । । 
रामर क्खा) 
खाडिली प्याय दनं देह छाडिटी प्यापिमि ॥ खुटिता कं 
सुनिये प्यारि राधे मानठे अर्ज दमाप्यि ॥ यदतो ब्रात तो 
कोन सिखावे मान तजो मि ऊं व्िदाप्यि ॥ विद्र विपिन 
विनोद विदासन शीवृषभा दटागिये ॥ ५2५ ॥ वि 
आपन चालये महाराज _ लाला न कीजिवे छाज ॥. मतो 
पिदारी आन्नाकानिनि कदा को त्रनरान ॥ मोषो जो एम कोटि 


फुटकरपद्‌ 1 ` (६२५) 


पठाबो प्यारी नदीं मानत आज ॥ -सुरदास्र बड़जन जो कहगये 
आप काज महाकाज ॥ ॥५४६ ॥ 
। रम क्हम्‌। 

, प्यारी नेक निरखों नवरंग खाल ॥ तोहि पद्‌ पैकेज तरू रज 
वंदृत तिक. बनावत्‌ भारिं ॥ तेरे वणे वसन आभरूषण इर 
चपकी मालिं ॥ श्रीषिह विपिन विनोद विहारन सुज भर वाहि 
विशार ॥ «५४७ ॥ 

। रम सारठ 1 

श्रीरघे नामकी बरकिारी ॥ जाके नाम लिये दुख नां 
लके हो अधिकारी ॥ शिव सनकादिक अर्‌ ब्रह्मादिक खनि 
जन नर ओ नारी ॥ हित आनंद पर कृपा कीजिये ओ्रदृपभायु- 
दुलारी 11 ५७८ ॥ 
राग कान्हरो । 


शरीरा राधे राधे हो ओरी राधे राधे राधे ॥ बरपमाु नंदनी 
जगत वंदनी अद्भुत रूप अगाधे ॥ जाको रूप जगतको मोहे 


सुख संपति ख्ये साघे॥ रूप रतिक चितवन में वसं मयो प्राण `` 


पपीदा षापे ॥ ५४९॥ 
राग सोरठ 1 


मै न जाञं हरी पास री सजनी मे न जाडं हरी पास ॥ श्याम ` 


रचे ह ज्ियन सग हमरसो भये उदास्‌ ॥ करो री कपटी अव्‌ 
द्म चीनो आगेथा वास ॥ सूरश्याम पेम न जाईगी आदी 
तो सर पण्डे पचास ॥ ५९६० ॥ 
0 


५ 


( ६२६ ) रागरत्ककर। ` 


शा 1 शा 
चररी नई डज इलाई राधे ॥ तुम विन व्याङर वर कन्हाई 
` कडा मानजिया जन रह अरु तुमसों चतुर न कोय ॥ छंड दे 
निदठराई इतना कृहा हमारा मानो नवनागरनूनवार ॥ मनमोहन ` 
आधीन तिर विह दे गर वाहि कारणकौन राई ॥ या इन 
धीति किशोरी किशोरी उर वादी न॑दलाल ॥ वेग उढी मिलि धाय 
पिया सो मदन खशा मनाई बहूत मति समञ्ाई ॥ 4६9 ॥ 
1 _ रमि वर्त्‌ । । 
देखो देखो व्रनबासिनके माग ॥ मोदनर्सेग होरी खेत फाग॥ 
जाको निगम उच वारबार ॥ कषु कहि न सकं महिमा अपार ॥ 
ब्रह्मादिक जाको न परं अत ॥ सो ग्वारिनि संग खेत वसंत ॥ 
एकं कहै मोरे वेगे आय ॥ एक करै सरी बजाय ॥ एक पीरतावर 
लेत छिनाय ॥ अद्भुत रीका रखी न जाय ॥ एकं परस्पर केर 
वात ॥ एकं माला यष स्याई अनेकं भाति ॥ एके बीडी विमल 
वनाय देत ॥ कर जूढे अपे इरि को देत ॥ एकं कदे चलो न 
ओर ॥ जई शनत कोकिङ नचत मोर ॥ एक कृद कंधे उठय ॥ 
परमानेद स्वामी र्दे छमाय ॥ ५५२ ॥ ' । 
नवह वसंत नवर दावन नवल एूटे फूल ॥ नवे कान्ह 
नवल सथ गोपी निर्तत एकँ तरल ॥ नवर मकमा केसर नके 
नवके वसन अमोल ॥ नवर यञ्ुना जर पद्व शाखा नवर पवृनकीं 
यल ॥ नई नरै छट ठगी केसरकी भेटत सनको चू ॥ नयेनये | 
वाजे वाजतं श्रीभट कारिदीके कर ॥ 4<२॥ 
देखो दृन्दावनके कैसे भाग जहो राधा माधो खेकत फाग ॥ 
कई कोटिक ब्रह्मादिक कईं कोटि व कोटिक _ आदित्य 
कोटि चन्द्र जाको ध्यान धरत नि रहं हार ॥ ताको सकल 


फुरकरषद्‌ । ~. (६२७) 


-गोप मिरु देत गार जके मोर अङुट माथे तिलकं भार रङित 
मार लोचन विशार ॥ जाको शेश सदस सुख रुहे न अन्त्‌ 
ताको गुण मावत नारद बे अन्त जाको अगम निगम ते अगम 
पजन सों तो हाहा करत पिरत ईज .छन ॥ सूरदास मँ तम्दारे 
दास कबहुँ न पावो यमकीं आस ॥ ५५४ ॥ 
ेसो वालक खेरे नन्द द्वार तीन खोक जाके युख मेञ्चार ॥ कान 
कुण्डक जाके पदन पारं ्वसदेव पिता देवको माड कोटि भातु 
जाका दिव्य शरीर सो तो घे चरावे ययुना तीर॥ जाको निगमं 
कदत ह नेत नेत सो तो गोपनके संग हेरी देत पारं पताल जाका 
पताल जाका शिर अकास ताको जानत कोड ईरिको दास ॥ 
शिव सनकादिक करत सेव्‌ ब्रह्मादिक जाको दै न भेव कदत 
करवीर जाको गुण अपार ताको समर सुमर नर उतरे पार॥५५५॥ 
राग.सरड । 
देखो री या बेनी गूंथी नन्द्के मार ॥ करकोमर पूलनके - 
गजरे ओ पराये हार ॥ त्र बडभागिन भावुनन्दनी वश.करिये 
कृष्ण सुरार ॥ उठ बखताव्र मिद्धं चर अवदीं छिन छिन रोत 
अबार ॥ ५५६ ॥ भ 
राग वटवट । ॥ । 
मोहन ्वीखा मन भामदा सेयो मेनू ॥ सदु य॒सकामदा 
चित ररूचामदा॥ नाहक जी तरसामदा ॥ तान नमानी ने घायल 
करयां मन्‌ विच फदापामदा ॥ दिक विच उपजी आतश विरहोदी 
व्रननिषि सेन चरामद्‌ा ॥५५७ ॥ 
सवेया । | 
वलि वासव जीतवकों मत्‌ राख मूली विपि स उन्‌ यज्ञ पई॥ ` 
सन्मानके दान दिये दवन देवन नेकं नारिन भौर चदी ॥ 


(६२८) रागरलकर्‌ । । 
लङ्कटीं पकडे दरि आये तहँ महिं मोग रदं कखेको मदी ॥. 
स वौवंनके कर अंगके संग ससी रुकडी बिन पातवदी ॥९५८॥ 

राग ्स्ोरी । | 
जा दिन मन परीं उड जह ॥ ता दिनि तेरे तत तरूवरके स्व 
षात्‌ क्चरि नैर ॥ घरके करे वेग ही काटो रत मये कोर सेरै ॥ 
जा प्रीतम स प्रीति घनेरी सोऽ देख रैर ॥ क वह तार कँ 
वह शोभा देखत धूर उं ॥ भाई वे ङट्म्ब कवीला समर समर 
पिते ॥ विना गपार कोड नरहिअपना यश कीरति रहने ॥ 
सो तो सुर इम देवनको सतसंगति भे पेदे ॥ ५९९ ॥ 
| राम बसन्त ! | 
होये री त्यार वसन्त खेटनको दशरथ के सुत चार ॥ रामते 
लक्ष्मण भरत शहन चारो राजङ्कमार ॥ परे पीत पीतांवर वस्तु ` 
तुरियनके असवार ॥ उडत गुलार छार भये बादर केशर पडत 
फुहार ॥ घनियर गरजे वाद्र. बरसे बिजली की चमकार ॥ या 
छवि निरख भरीराम दृ्दौकी अग्रदास बहार ॥ ५६० ॥ ' ` ` 
राजत राम जानकी जोरी॥ चतुरनारि डारत चरण तरी ॥ 
श्याम सरोज जलज सुन्द्र वर दुकदिनि ताडेत वलन तड गोरी ॥ `. 
मंडप मे दोड ओर मनोहर गठ्त इूनरी पीत्‌ पिछिरी ॥ कनक . ` 
कटश सजदेत वसी दख सूप शारद भई वोरी ॥ व्याह 
समय शोभित वितान तर उपमा कौन करं मति थोरी ॥ 
, मनोःमद्न मठर मंडप तर च्वि शगार शोमा इक गेरी # ` 
सतानन्दं वशिष्ठ. आदिदै वेश प्रणस -करं .दोर ओरी ॥ गान 


कुटकररपद 1 (६२९) 


निशान वेद धुन सुन सुन सुनि वर्षेत समन स्लकोरी ॥ नेननकां 
फर ठेत्‌ सुदित मन सखि अशीश दँ इश निदयोरी ॥ वरसि 
छबि देख मगन भये क्था षरणों श्सना इक सोरी ॥ ५६१ ॥ 
राग भेरषी } 
सुन मेया मेरी त्र जननी यह्‌ मोहि बृहत सिचव ॥ गवार बाल 
स्मि संगहि सेषं सेकन मोहिं न पव ॥ गहर वां टेनातीे 
घ्र को करप तारबजावै ॥ मोदि कै घ्र नाच रे छोरा माखन 
तोहि सिला ॥ नाच तो नवुनीत्‌ न देव पीत परोरी कवे ॥ 
फोड कछनी छीन रेत हे खरी कोड अुरावे ॥ भागजार् पठि 
पड़ मोको पुनि गह कंठ र्गवं ॥ यह अनीति केसे कर 
सहिये ओर टर उजं ॥ दया राम खन हसी यशोदा रची 
चेरियां खें ॥ ५६२ ॥ _ 
राग कान्ह्रो। । 
या मोदनके मँ ङ्प छुभानी ॥ हाटवार मोहिं .रोकत टोकत . 
या रसियकी मे सार न जानी ॥ सुंद्रवदन कमरुदलरोचन 
कीं चितवन संद युसकानी ॥ यपुनाकरे नीरे तीरे धे चरा 
वशी म गवं सीटी वानी ॥ तन भन घन्‌ गिरिधरपर बू चरण 
-केमरु मीरा लपटानी ॥ ५६३ ॥ 
रागहोरी) 
होरीक्षो छे मोदिं टत डोरे अब कित्ये जाय च्पिों मोरी 
देया ॥ लाजमरी गारी बंशी में मेरो नाम रेरे गवै कन्देया ॥ 
सास सदा मेरे वैर पड़ी दै ननद निगोरी कंरे र्डेया॥ 
कृष्ण जीवन ठच्छीरासके प्रयु प्यारे फागनं मास्त वड, 
दुखदेया ॥ ५६९ ॥ 


- (६३०) रागरलाकर्‌ । ` 


रम सखा) 
तरुन भयो अपना रे लोमी मन ॥ यह संसार ओसको मोती ` 
जसे रेका सुपना ॥ जसे आगको रोकत धां ज्यों दर्षणको . 
ठफ़ना ॥ उधथोदास यह गावे राम नाम जपना ॥ ९५६ ॥ 
राग गेरी। | 
वाको छेक शमानी मेया तेरो ॥ संग चयि छरकनको डोले 
बोले अय्प्री वानी ॥ वाट घार्‌ द्धि खोदी सावि ओर फ़ोड 
जो मथानी॥ दधि मेरो खायो घनेरो नायो भाजनको पठितानी ॥ 
अवे पौर दौर कर पकरों तू घर जाहि सयानी ॥ दामोदर घर 
दू घनेरा नद्‌ महार युसकानी ॥ ५६६ ॥ 
राग जगल। 
मतो थारे दामन र्गी जी गोपा ॥ किरपा कीजो दशैन 
दीजो सुध रीजो ततकाल ॥ गर वेज॑ती मार विराजे दशैन भई 
हे निहाल मीराके प्रु गिरिधर नागर भक्तनके रपाल ॥५९६७॥ 
जिन पायो धो प्रमहू से पायो रे॥ पिना परेम कषु हाथ 
न आयो रे ॥ घस धसर चदना र्गते मधुसूदान कहो काह 
योग उस कूवरी कमायो रे॥ तम जो कर्त ऊधो प्रेम, तजं 
योग छीन प्रेम कौन घाट याग कौन वड़ो आयो रे ॥ सूरश्याम- 
जीके आगे एेषे जाय कियो उधो तुम जो पठायो योग . पानी 
म वहायो रे ॥ ५६८ ॥ 
नेह चर्यो नैदनेदन सों अ कैसे लाज रहे मेरी सजनी ॥ 
यह अँखियां अव रह न सकत हे देखे किना व्रजराज यी सज 
नी ॥ अर्के नैन मारी खसकन भूल गये सम काज री सज-. ` 
नी ॥ देह गेदकी सुध विसरानी रदो गिरो भवे आज री स- ' 
जनी ॥ रोक. राज इर कान दरटगदं ल्वा निरत ज्यो 


कुटकरपद्‌ । (६३१). 


बाजरी सजनी ॥ मयाराम अब ओर न कोऊ ज्यों खन सिधु 
जहाज री सजनी ॥ ५६९ ॥ 
राम बहाम । 
म्र अयानी संदेशा श्यामदा सुनो व्रजनार मला ॥ योगको 
पतियां पठा मोषे रल मिरु करो री बिचार ॥ एसी करी जेसी 
देखी न नीं री इम सेग नंदुमार ॥ घूर श्याम विन तरफत 
निथि दिन जानै न निपर गर्वोर्‌ ॥ ५७० ॥ 


केर कष 


रम्‌ जञवता। 


बेहत तुम कटत सभ चलो या मात पै तात्त रस मत्त यञ्चुमत्त 
रोनी ॥ देख दं रच्छ कर पुत्रक पच्छकर अच्छ मर बात 
हमरी न मानी ॥ चलो सब वाम गृह काम तन दूष्य पैर कर 
पकर कुरु छोड कानी ॥ देहिगी धाम सन्मान सों कान्हको बाप 
केर देह भये नये दानी 1) ठेगये श्याम वनधाम सव सखिनके 
दपर पट ओट वशी बजानी । निज सुख आपदी वोर उठे बाजी 
कहूं बाजी कदे या दिशा बजत जानी ॥ 4७१ ॥ ` 


गजट 1 


यशोदा दीठ ₹ै तेरो किंशोरी॥ पट गह चर मेरी वयां मरोरी॥ 
गहं दधि वेचवे मेँ त्रनकी खोरी^॥ कटय सुसकायके कँ जात ` 
गोरी ॥ अचानक टार धूवटपट कन्दाई ॥ गायो कंठ मोतिनमार 
तरी ॥ भरी शिरसे गगरिया धरणि पकी ॥ षटुत हस्की न मानी 
एकं मोरी ॥ कियो मोहिं बावरी चितवन मिरके ॥ नातं कौनसी 
डय ठ्गोरी ॥ महरी तेने अनोखे पूत जायो ॥ करे वन वन करे 


(६३२) रागरलाकरे । ` 


माखन कौ चरी ॥ वेगी जायके करदं अत धर ॥ सगर चरणो 
मे मेँ करतीं निहोरी ॥ ५७२ ॥ । 


राग दश्च। ४ 
चला रय आदा वंशोषट तीरं ॥ रट खामी ्रीरापे राधे नागर 
नटवर्‌ श्याम शरीरं ॥ कटू खु्कुट करट घुट पीत पट शिथिल 
अग मन विरह अशर ॥ रूलत किशोरी सुन ग्याङ्करु गति चल 

सेर मेटो मदनकी पीर ॥ ५७३ ॥ ` 


सवया । 
शट कपाचर पार परे यहि मेति न्यो हरिजी बल तोरा ॥ ` 
है मन चचक वानर सो अरु. शेक समान. सां वित्त कठोरा ॥ 
नाहि कर तपप्ता ठम्दरी वट आसर वैन सुनो प्रयु मोरा ॥ नाथ 
भले बलवान हते मम दासकी बेर भयो बर धोरा ॥ ५७४ ॥ 
तेदृल बराह्मणके करसे तव आपद्‌-ताकी सु दूर निवारी ॥ 
गज कंज दिये तव माह कटे एर सायके भीर सुता सों उधारी 
गल परूलनमाल गरी कुवजा तव करूबर्की कटि नाथ सर्वरी ॥ 
विन मरनं काम करो हरजी जगरोगन की गति तें उर 
धारी ॥ ५७८॥ गुण थोरेदी ते भरु रीञ् रह वह भूर गईं अवचानि 
तुम्हारी ॥ फर फूटन ते बन भील सता मधरा पुरम हरि वारे ` 
तारी ॥ गणिका गजराज उधार करे तो माले स॒ युद 
स॒रारी ॥ अव के करुणा ररि पीठ 'द्ईं अरुके कर फास्योतो | 
कागज कारी ॥ ९७६ ॥ 
कृव अ्विगे वे मम अपर ते दिनि देह रटे मम गग किनरे ॥ 
सवदी जगते. एनि शांत रहे ख नाम सों शीश गेगोद्क 
घरे. ॥ पुनि वैठ (शात मँ इरिकी. पदवी हग मेलके. नीत 


फुटकरपद । (६३३) 


चितारे॥ हरि ध्यान सम तु मोहि गिरे जल मात समान सो 
संग संभार ॥ ५७७॥ 
जा जलकों विपि पान करयो पनि पावन वामनपाद्‌ पारे ॥ 
शकर पविन दैर उरे पनि शीश निरंतर सो जल धारे ॥ 
भूप भगोरथकफे तपसा पनि जा जल सों इरभूपति तारे ॥ 
सो जल पावन मं परसों सो पिखों उर में बडभाग हमारे ॥५७८ ॥ 
चत ई अलक अति उपर कुड हें शुम कानन माहीं ॥ 
ङंडरके केच मेचक भ लसिके तडिता धन मेचक जारीं ॥ 
ब्र समभ छवि पंन तरंग कपोलन सागर ते निकसादीं ॥ 
नन इरं मद्‌ केजनके सेम आननके शशि कोटिन नाहीं ॥&७सा 
दारिके पद्पंकज प्रेम करे न करे हासिषुख लोकन संगा ॥ 
नाहं आपन मान सो भूल चहे पुनि ओरन को न करे मन भंगा ॥ 
सथं ओर तजे जग अंग महा सो रहे हरि पूरण के रुपरंगा ॥ इक 
ठर अहार करे न सदा शुभ संत धरे बत नौर विरदेगा ॥ ५८० ॥ 
हरनाम भजे जग भीतर जो जननी सुत या विधिको उपजये ॥ , 
अथवा जननां सुत सोइ जने रणभीतर जो अरिके दर घाये ॥ 
[सर ख[ धन दान करे जगम श्चुभ के जननी सुत यो निपजये ध 
इन तीन विना कृमिके सुतके हिति यैवन नारिं अकाज 
गवाये ॥ ५८१॥ 
गजट । 
नह इम वेदके वादी विरागी मन इमारा हे ॥ नहीं हम वेप के 
यागा हमारो पथ न्यारा हे ॥ रे इम सुत्र के मंड जहौ वहु 
वेरमारा ई ॥ नशी वदे जाय इरयककी जहां हम जीव डर ॥ 
देखा दिर इरवीनी से जहे तहां पीव प्यारा हे ॥ करं हम एक की 
सवा षी जिसका पसारा ह ॥ ५८२ ॥ । 


फुटकरपद 1 (६३५) 


कोई सफा न देखा दिर का यह सांचा बना ्चिरमिक का ॥ 
कोई षि्टी कोड बुला देखा पदिर फकीशी खिलका ॥- वार 
मुख सों ज्ञान छते भीतर गोरा छक्का ॥. ओरनके पिसवे मे 
सरमां पटतर छोढ़ा शिल का ॥ राम नाम में अजव आलसी 
जेसे मरा मंजिरु का ॥ राम रगन विन जप तप चुडा शरा तप 
का फजिल का ॥ क्या कं गुरुदेव न पाया महरम आंखके 
तिर का ॥ ५८६ ॥ 


तेरी खाक फकीरी दिर सें चाह न टी ॥ मान बड़ाई जादिनि 
भाई तादिन किसमत पटी ॥ अपने में सारो जग देखत रसकी 
टूटा टी ॥ या मति बिन दिन्‌ दिनि तदच छीयो शिर की कूटा 
कूटी ॥ परी बिपति महती आं प्रीति रामसे ष्टी ॥ सेबू पना 
सब ठग हारी मिल जार्कीं षूटी ॥ चेक नारके नर विधासे 


सारी खिरुकत जटी ॥ मिरे नदीं वसुद इकर प्राण सजीवन - 
बरूटी ॥ ५८७ ॥ 


दरि सों छागा रह रे माई तोर वनत्‌ वनत्‌ वनजाई ॥ एसा 
भजन करो घट मतर छोड़ कपट चतुराई ॥ सेवा वेद्गी ओर्‌ . 
अधीनता सहज मिलें रघराई ॥ उनिर्यो दौकत मार्‌ खजाना 
बनियां वैक चराई ॥ एक वात मोहिं काग अचभव खोज खवर , 
निं पाई ॥ स्याद गहं सफेदी आई अव क्या करिदो माई ॥ 
राम नाम सुमिरन नदिं कीना विरथा जन्म रवाई ॥ ध्रुव प्रहाद्‌ 
नाम से तर गये तर गये सदन कसाई ॥ हरिकी सरवर कोन करेगों 
नानक बात ताईं ॥ ५८८ ॥ 
.. खख सो राधा कृष्ण वोर तेरा क्या रुगेगा मोल ॥ तेरे हाथ 
पोँव नदिं दते दश वीस कोश नदिं चलते गिरहों किं गांठ नर्हि 


( ६३६) रागरलाकर ! 
सुलती त मनकी यदी खो ॥ तेरा घोडा है वहु रंगी षोडकी 
पांच व्छेरी यह पाचों फिर टेर पाचों की वाग मरोर संसार . 
काचकी वाजी रु किस प्र होय राजी यह सकटी सुपंन समाजी ` 
त्र तिस पर मन ना डोल ॥ तोहि वहत यू समञ्चवि तरू फिर कर ` 
जन्म न पवें सोचा हरि चरणों लावे डे जग का नाता तोड॥५५८९॥ 
राग कालिगड़ । 
लार तीहि हरीं आज मनां ॥ श्जीनी स्वर सों रट अर्ली 
म राधे राधे गाड ॥ नट्वर वेप वनाय आपनी भामिनी तमह 
वनां ॥ अल्कन छिटक अंश अपने त वेणी शीश यथाञ ॥ 
दे तव भार अरुण वदी हो केसर खोर ख्गाछं.॥ तम वैटो गह . 
मौन मानिनी सयौ बाहे विनय सनाडं॥ शटी तान विलोक तुम 
हौं टोडी हाथ कगाडं ॥ अंबर ञ्टक मोर खख वेगे हँ नच सम्प 
आडं ॥ कुटिर बो वोरो धूषट रे हौं छु नेन मिलाञं ॥ 
लाति किशोरी नवल वधू तुम हौं नव रसिक कटा ॥ ५९० ॥ 
प्यारी हा कैसे कर मान स्वा ॥ कैते कर नैन तरो तमप 
कैसे कर भह चषा ॥ कैसे कर वैन टिक निकसे सुख क कर 
दीठ राड ॥ कैसेकरश्चयक नीर पट कर सँ हाहा तुमटिं खवा३॥ 
कंसे कर विन्य रकित खख प्यारी . इन अवणनटिं उनाञ ॥ 
टित किशोरी शमित तुमहिं कयो देख धीर उर लाड ॥ ५५१॥ 
राग सोरठ । त 
पियाते सै क्वो कीनो मान ॥ मोदन आय्‌ सरोला कि 
, मेकीनो अभिमान ॥ लागी खगन गोपाक पिया.ता छट. 


फुटकरद । , (६३७) 


ददं इरू कान ॥ पुरुषोत्तम प्रयु आन मिकवो नातर तर्नैगी 
प्रान ॥ ५९२ ॥ 

तुम सुनिये हो बलि राजा वसुधा काहूकी न भई ॥ सत्ग मेँ 
हरणाङ्कश राजा चारों खट मही ॥ अतिव प्रचंड महीपति राजा 
बाहुके संग न गहं ॥ अता में रावण भयो राना कञ्चन कोट मई ॥ 
इकं ख्ख पूत सवा कख नाती क्कड़ी काहू न दईं ॥ द्रापे 
दुयोधन राजा नौरुख भीड सदी ॥ सोरा योजन वाके छत घ्ुरुत 
रहें मद्री गिधन लई ॥ सतयुग ञता द्वापर कलिग चारों यगन 
सदी ।॥ कहत सुर वई नर श्युठे जिन यदं अपनी कदी ॥ ५९३ ॥ 

रामं नाम इक सार ओर सब जडो है संसारा ॥ रामको नाम. 
अमीरस भाजन सो मोदिं अधिक प्यारा ॥ भाई बंधु अरु लोक 
टव सव मात पिता सुत दारा ॥ अत समय कोई काम न अपरे 
देखो दि पसाराधयद देदी सुमिरनको दीनी मिक्त न बाखारा॥ 
ताको पाय ब्धा क्यों खोवत भजत न एको बारा ॥ जगतपिधु 
मे आन फैस्योद उठत भँवर भ्रम भारा 1 युगक चरण की नौका 
काजे उतर जाय भवपारा ॥ ५९४ ॥ 


राग प्रभाती! 


राम प्रतापन जाने पिता तु रामप्रतापन जाने ॥ राज पाय 
वौराने \ नरका शंखा मधुकरम्‌ दरणाकुश वलवाने ॥तिन तिनका 
तिनका कर तोस्यो देसे शाररेगपाने ।॥ जाकी कृषा मई जग विजयी 
तासों वैर सो उने 1 देखो नैन रेन कर सुपना सव तज मृज 
भगवाने । रोम २ रम र्यो रमापति वेदं पुराण वखाने ॥ निधिदिन 
अज हर ध्यान धरत त्र कैपे रिस माने॥। सह नाई सकत जास 


(६३८ ) शगरलाकर \ 


अक्तनके भक्तन दा विकानि ॥ सव करयान ज्ञान करदेखो य॒गल 

वरण पटने " ५९५ ॥ ४ ^ 4 
कैसे कर कनि आवत जिय दख केस भारी दै\ को गाय 
र्‌ यद्वो यह्‌ क्या वाति विचारी ॥ अट मास दश गँ 
तं राल्ये। शं ग ऋत्‌ न्यारीदे \\ सो कते जननी विप प्य॒वि 
वाजी कठिन्‌ करा दै ॥ राम नाम्‌ उरसो नदि छोडत ठ कर 


19) 


कारी है १ वार वार च विधि {ससुद्षायो विनती क प 


॥ 
माता सन शोच न कौज राम नाम पदं भाग ३ 11 जद ज 


आर परी पर तर नवा ३॥ चट घट म जरूथट 
त व्यापक द्रव . कीला न्यारे दै \ युगकदास रुके चरणन पर 
व्र वार री दे १५९०१ _ 
रमि सर \ 
राति खड रावि उड सँ मेदि 
वघ दीनो खद्ध न तान # करके यतन अने ते रदी ण 
न्‌ आन्‌ \ टि तनि सियो प्रान्‌ 0 मोद 


रम्‌ 
लीज्यि करूणानिरघान्‌ वेग सुत, जन पाप पीन पुण्य 
क्षीण काय वाक सन अलीन दीन तितत श्चन चित्त आ न्‌ 


फुरकृरपृद्‌ । (६३९) 


द्वार बार बार कर पसार राभ तिरस्कार हानि अशन द बसनका॥ 
जानत ह प्रु कृपाल भंजन भव फएन्द जार शरण पार वान्‌ 
प्रणत दीनता !ररनकी ॥ काचो मन राचो नदिं रावरे सनेह 
संचो हरे कौन नाथ विन भिविध, ताप तनकी॥ द्पदता 
जानकी गजेद्रको उवार पेज राखी प्रहाद तथा पाड्के सुतन 
की ॥ संचिदुं शठ रामदास नाम नाते नाथ कौजिये सम्हार 
छाज राखो निज पनकी ॥ ५९९ ॥ 


राग जंगला 1 


हरि बिन कों राखे पति मेरी ॥ अंधको अंध महा जो इशा- 
सन आन सभामें घेरी ॥ भीषम द्रोण कणं से वैटठे इनहूं नेक न 
ह्री ॥ अब मति भट मई सूबदिनकी पकरलियो ज्यों चेरी ॥ एक 
विश्वास यदी इट्‌ मेरे कृष्ण कृष्ण कड टेरी ॥ सूरदास भ्रु वसन 
वद्य हव गयो पवेत देरी ॥ &०० ॥ 


कोई दमका इहां गुजारा रे ठम किंस प्र पाईं पसारा र२े॥ 
इहां पलक ञ्जलक दा मेला हे इछ कररे यह अव वेला है कोइ 
पल का इहां नजारा रे ॥ इहां रात सराय का रना हे कट 
स्थिर होय न बहना हे उठ चलना सांञ्च सकारा रे ॥ ज्यों जल ` 
वीच तासा हे त्यों जग का समी तमासा ३ यद अपनी आख 
निहार रे ॥ देखन मे जोई आवै है सम खाक माहि मिल जा- 
वहै यद्‌ सभी कालको चारा रे॥ दए मान सव नाशी ईइ 
कारुकी सम पर फसी ई इस कार सभनकों मारा रे ॥ जिन 
कै दुर नौवत्‌ वाजे हे वे तखत छोड कर भाजे दँ जिनके लशकृर 
राख दजारारे ॥ कईं पीर पिग॑वर दए इस काल ने सभी 


(६४०) ` सगरलाकर 1 ॥ । । 
विगोए दै यद समी उपर भारा रे ॥ क गस ऊुतुव सम देर 


[श्व ५ 


हं इस का ने सभी निवेरं ई तु किनमें कौन विचारं रे ॥.यद 
मलुप दद कव्‌ पवि हें यह वाद्ही वाद ववि ह क्यो अपना 
काज विगारा रे ॥ ६०१ ॥ ५ 
सवेया \ 
दीन्‌ मलीन खी ॐगदीन्‌ विहग परयो सिति छीन इखारी ॥ 
राघव दीनदयाल पाल को देख इसी करुणा भई भारी ॥ 
मीध को गोद्‌ मे रासि कृपानिधि नेनसरोजन में भारे वारी ॥ 
बारह बार सुधास परख जटाघुकी धरूरि जरान स्री ॥ ६०२ ॥ 
वेद्विरुद् महानि सिद्ध सशोकं किये सुरकोक.उजास्यो ॥ 
अर कदा कं सीय हरी तर्द, करुणानिषि कोप निहारयो ॥ 
सेवकसोम ते छँडी क्षमा ठलसी कल्यो राम स्वभाव तिहारयो ॥ 
तोल न दाप द्रो दशकधर जोर विभीषण लात न मारयोद०३॥ 
कवित्‌} | 
नीर भरे मेन खख वैन दून स्के बोर हैना तन खथ सुख ` 
ेन रख आई रै.॥ आरी सम्‌ बरूह्य दपं कारणत कदे कर्योन 
सेन अति पाय अंग षुर्कावछि छाई ३ ॥ बोटीधर धीर्‌ वाग ` 
देखन्‌ द करवैर आये अग्‌ जंग शोभा सममाति सूं स॒दाई.६॥ 
श्याम नौर वै किशोर कैसे करि गाय कहं वैन है अनेन. नैन 
वैन नाहि पादे ॥ ६०९ ॥ र | 
र्खे क्यो न राजा वति कटं नदीं काज एक वरहा मदराजा ` 
जर क्तेनको सरादिये॥ स्टे कयो न. माई बति कट्‌ न वसाः 
एक तुह सदारं ओर कौनपास जाये ॥ उरे, ड़ मित 
` उदासीन आ याम एक रारे चरणनकं नेदको निवीदिवे ॥ 


(५ 


फटकरपद 1 (६४१ ) 


रोक सव टा एक त्दीरै अनू सम चमेगे अंगूयाप्रथु त्र न ` 
रूटा चादिये ॥ ६०५॥ _ 
राग विहाम । | 

अबकी राखि ठे भगवान ॥ हम अनाथ वेदी द्रुम उरं 
पारधी साध्यो वान्‌ ॥ ताके डर निकसन्‌ चादतदों उपर रद्य 
शचान ॥ दो माति इख भयो कृपानिधि कौन उवारे प्रान ॥ 
सुमरतरी अरि उस्यो पारधी लाग्यो तीर शचान ॥ सूरदास शण 
कर लग व्रणो जै जे कृपानिघान ॥ ६०६ ॥ 

राम प्रमाती ) 

उठ जाग धुरा मार नदीं ॥ यह सोण तेरे द्रकार नहीं ॥ इक 
रोज जानो जानाहे जा करे विच समान इैतेरा गोशत कीटे खाना 
हैर चेता मारग विसार नदी॥ तेरा सादा नेडे आया है कष्ट बोली 
दान रेगाया है की अपना आप बजाया है ए गफल तत्रं सार ' 
नीं ॥ त सोके उमर गँवाई हे तेरी साइत नेडे हदे त चरखे 
तंद न पाई हे क्या करी दा्‌ तयार नदीं ॥ त्र जित दिन 
यौवन मत्तीसे तेनार हरि रती सं द गाफिल इनिया सुतती सं 
इन वादी तेरी बहार नी ॥ तर सुदटो बहुत चनी सें वू हर 
पूजा तू रली सें च खासा खाणे रनौ सें तं कोलो कोण्‌ वेजार 
नरी ॥ अज कल्द तेरा सकला. नी क्यो सृत्ती दै कर 
दवानी अनडिव्यां नाल मावा नी यहं मरके गमं वजार नदीं 
तू एस जहानौ जायेगी फिर कदम न एये पायेगी यद्‌ योव॒न्‌ 
रूप वजायेगी ते रना विच्‌ संसार नदीं ॥ बुद्याशाह विन कोई 
नदी ण्ये अथि दोदीं सराई संभ संभर कदम टिकाई किर 
आवन द्जीवार नदीं ॥ &°७ ॥ | | 

४१ 


( ६४२) रागरत्नाकर । ` 


` राम होरी-भैख। 
भ्रातकार नदखारु सेत हे हरी ॥ आई आनद भरी रन की 
सव गोरी ॥ कंचन पिचकारी दाथ ओं गुखार ` ओरी ॥ शीश 
पाग खरक रही केषर र वोर ॥ वहम गोपाल निरख िर्दैषत 
युख मोरी ॥ ६०८ ॥ 
वि 
राग भख । ` 


: शोभा सदेन बदन दोउ दैखे ॥ आलस अंग जंग निशि जामे. 
भरे विनोद अपार विशेखे ॥ भुपन वसन-मणिन हारावलि रुदित 
नेन क्ाजर छि रेखे ॥ रप्षिक खुशार विरोकत य। छवि राधावर - 
सुखक्षार विशेखे ॥ ६०९ ॥ 
राग हौरी-देश! 

वीर यह पीरन जनि री मोर आंखिन मरुत अवीर ॥ 
हट्फे ते भसेदी अर्कत भर पिचकारी ताने सुरञ्चावत पट इद्‌ 
स्पट हस्‌ अतर कपोलने सनि ॥ कलित किशोरीं निप हटीलों 
नट नद्‌ को नहिं माने ॥ ६१० ॥ 

, रग माटकसि। | 

अली दृशरथसुत सुखदेना ॥ भ्रनना देखो सो नेना ॥ 
सुर्‌ नर युति मन हरन वरन वर कोरि काम सुद्र सखमंदिर तन 
मन घन न्योछावर कीनो निरख सखिन सन चैना ॥ कमल- 
नेन संदरफपोट अख्कन ञ्चलकन डल खोल उसकानमद्‌ 
सुखकंदं चंदं इल मधुर मधुर षर वेना ॥ अंग अग वाङ अनेग 
रिव घलुपं भग कर रंग आमन धिया अग अग रसरमरगमगे 
रत्रहरी खख एेना ॥ ६१३ ॥ 


फुटकरपद्‌ 1. (६४३) 


राग मल्‌ । 


यह दोउ श्ुलत रेग दिंडोरं ॥ दशरथ सुत अर जनकन॑दनी 
चितवन में चित चोरं ॥ नान्दी नान्ही बरूदन पवन एुरवैया बरसत 

रं थरिं ॥' हरी इरी भरमि घटा ञ्चुक आई सरय्‌ रेत दिरेरे॥ हय 
दर पैदर जग दर रथदृल कोर वने चहु रं ॥ उपवन माहं 
मधुर स्वर बो कोकिक मोर चकोर ॥ रत्न जडितिको वन्यो 
हिंडोयरेशम लागी डरं॥ अरस परस दोर श्चल शुवे इकं संवर 
इक गोरे ॥ वामे बिम सखी उरञ्चानी अपनी अपनी ओरं ॥ 
त॒रसिदास अयुङ्कर जानके सिथाजी ईप जख मरं ॥ &१२॥ 


राग प्रभाती! 


, भे विरागन्‌ श्याम दी राक वे भेरा पीया बतला देयो ॥ इक 
अंधेरी कोटरी लाक वे जित्यै दीवा न बाती ॥ वाहोफ़डके छे 


चरे लाल्वे कोई सङ्क न साथी ॥ उचा पीपर जाडला खल्वे .. 


, लागा लैन इलारे ॥ कोटे चट्के देखदी लक वे प्वाश नजर न 
अबे ॥ दलड़ी तिकड़ी चौरुड़ी रार वे गक प्रेम जंनीरी ॥ जा 
पुच्छा उरशां त्र शकट वनी है एकीरी ॥ ६१३ ॥' 


राब्द्‌ । 
जिन्दा चरू शौक सारदा लग्गा सम ङुछटिर पर द्चख्दे ॥ स्चकंख 
लेड वाय अंधेरी वाग पव॑त्‌ ना इल्दे ॥ खुल विच रन नंग्‌ पिच 
कनन सुखखे है इस्‌ गर दे ॥ कदे स्वार जिन्डा अची देल्या 
क्या क संख परु दे ॥ ६१४ ॥ 


श्याम्‌ विना उथो एते भई मं ज्यों मछली विन पानी ॥ पत्ती 
रेता परं तदपां वेदे किते ना जानी ॥ डंडी दरद फराकपे १,.८ 


£ 


न 


(६४४) शग्रलाकर । 


देदी द्रद रजानी ॥ मरासिंह साडा जीवन तादी मिली 
सर्गपानी ॥ &१९ ॥ ॥ि 
माए नी में रहं कभी वादी की सुख पाया ॥ सोना दके 
लार व्यादज्या तंवा निकर आया) सुरे केश गरेविच मेरे जो 
लिल्या सो पाया ॥ मयाराम जदतों सातो षरछडे तदतो योग 
कमायां ॥ ६१६ ॥ 
माए न सुन मरे ये माए आप पेवां शिर भारे ॥ खोक जानत 
इथ मर्दी यरी लोह भित्रे इथ सारे ॥ सारं लतत घुद्चावां त्ती 
अग छावां इस खार शगना. वारे ॥ जिन्हादे नार युहव्वते साड़ी 
ल्‌ चरू बनजारे ॥ ६१७ ॥ 
माय नी सन मेये माय की तद्वो करिये ॥ योगन नवे 
न मिस्या सवरा केदडे पंथ त्रं फडिये ॥ जा तप करिये माधो वन 
मे वरां साँवरा बरिये ॥ मयाराम साडा जीवन तादीं जा यसुना 
डव माये ॥ &१८ ॥ 
जवकी श्यामा तैं वेशी बजाई तव मे आद्यो वन मे ॥ सुन 
सुन तेरी सुरी दीर्यो घनघोर ताकत रदी न तन मे ॥ रग रगील 
छैक छ्वीला गकर मेरा गोओ चारे बन मेँ ॥ उप्त दिनि ते वि 
दारी उधथो जिस दिन्‌ शङ्कर जन्मे ॥ ६१९ ॥ 
चाएनी त्र वमग सवे छम छम्‌ वगदी जाई ॥ जो कट 
दाल असाडा देख्या ष्यरि ग्र आख स॒नाई ॥. साडी वटो वर 
मिन्नत करके मक वि पल. " :॥ सृरदास प्रथ रोदी नष्ट. . 
` गये एह गल आख द ॥ क्श ` ,: ^", 





फुर्करपद्‌ 1 (६४५) . 


१९५९९ (५. 


शिर धर मटकी जानी यां र्टकी॥श्याम मिला सेतर खिल्दा ॥ ` 
सबल कोलो नैन छिपाये उप डरा मर्या दिकदा ॥ सावर मेंडा 
मँ साल दी फरक न रह्याःविच तिर्दा ॥ रुख गवार पड क्ख 
-मारे दिर दित्यां ते दिर मिल्दा ॥ ६२१ ॥ 
राग जङ्खल । 
इरडी छोड चर्या बनजारा ॥ इस दट्डी बिच मानक मती 
कोई बिरला परखन हारा ॥ इस हटडी के नौ द्रवाजे दशेवां 
खङ्करद्ारा ॥ निकर गई थमी ठेह पया मन्द्र रु गया चिकड़ 
-गारा ॥ कदत कबीर सुनो भाई साधो दमु जगत पसारा॥६२२॥ 
राग कान्हरो । 
तन भन घन वारो सांवरी सूरत माधुरी मूरत ण्डक की 
क्ञरुक पर ॥ सुकुट रुटकं धरन रद्य मतवारो रद्यो मतवारो एेन 
सेन वेन नेन जग में उजियारो ॥ सुर नर सुनि ध्यान धरत मया- 
राम प्याय ॥ ६२३ ॥ 
राग सोरठ । 
पटो मेया रे कृष्ण गोविद सुरार ॥ कह प्रहाद्‌ सुनो रे वालके 
लीजो जन्म सुधार ॥ को है द्रनाङकश अभिमानी जो सकिरै 
तुम्दं मार ॥ राखन हार ओर ह कोठ श्याम धरे युज चार ॥ पूरण 
शुरुप नरायण स्वामी सो करिह रखवार ॥ सुरदास प्र दारे सो 
मीता कम्रं न अवे हार ॥ &२४ ॥ 
राग मालकसि) 
निपट वंकट छवि अरे भेरे नैना ॥ देखत रूप मदन मोहन 
को पियत पियूप न मटक ॥ वारिजं भवां अलकटेदी मनो अति 





फुटकरप्द्‌ । (६४५) ` 


शिर घर्‌ मटकी जानी यां लटकी॥्ाम्‌ मिला मेनं सिखद्‌ ॥ 
सवर कोरों नैन छिपाये उप उरा मस्या दिल्दा ॥ सांवल मेड 
मँ सावर दी फरक न रछ्ा.बिच तिर्दा ॥ खख उवार पई चख 
-मारे दिर दित्यां ते दिर मिरदा ॥ &२१॥ 

राग जडम । 

हयडी छोड च्या बनजारा ॥ इस इट्ड़ी बिच मानक मोती 
कोई बिरला परखन हारा ॥ इपर ईट्डी के नौ दरवाजे दशवां 
-ठङ्करद्वारा ॥ निकल गहं थंमी ठैह पया मन्द्र रर गया विक्षड 
गारा ॥ कत कबीर खनो भाई साधो रू जगत पसारा॥६२२॥ 


राग कन्हृर्‌ा । 

तन मन धन वाये सांवरी सूरत माधुरी भूरत इण्डल कीं 
अरकं पर ॥ सुक्कटं कटकं धरन रद्यो मतवारो रद्य मतवारो एन 
सेन बैन नेन जग में उजियारो ॥ सुर नर शति ध्यान धरत मया- 
राम प्याये ॥ &२३॥ 

राग सोरठ । 

पटो भेया रे ष्ण गोर्विद्‌ सुरार ॥ कह भरहाद्‌ सुनो रे बालक 
रीजो जन्म सुधार ॥ को ई हरनाङुश अभिमानी जो सिर 
तुम्दं मार ॥ राखन हार ओर है कोउ श्याम धरे युज चार ॥ पूरण 
थुरूप नरायण स्वामी सो करि रखवार ॥ सूरदासप्रय हरि सो 
सीता कभ न आवे हार ॥ ६२४ ॥ 

राग माटठक्स) 

निपट वकर छबि अर्के मेरे नैना ॥ देखत रूप मदन मोहन 

को पियत पिदूष न मरके ॥ वारिज भवां अलकटेदी मनो अति 


(६.४६) रागरलाकर { , | 
सगथ रस अके ॥ ददो करिये कुर भुरकी टेदी पाग र 
रुरक ॥ मीरा रुके छभानी गिरिधर नागर नटे ॥ ९२५॥ 

राग वसंत । ् । 

खेटेत विपिन वसंत खाडिे नेह भरे परिय प्यारी ॥ रल 
जडति सहासन वेढे मघ्य एली एखवारी ॥ तन सुख केसर भानि ` 
वागे अनुरागे छ धारी ॥ भ्रूषन भपित अंग अंग युति दमक 
चमक मन दारी ॥ तार्‌ मृदंग उपग वृजावत गावत्त अकि सुल 
कारी ॥ रस सरिता रुढितािकि नितं आर्नेद्‌ मगन महा री ॥ 
उदत्‌ अवीर गला राक घन वन छि छाय विहारी ॥ निरखत 
लार रूप हित देपति प्राण संपदा वारी ॥ ६२६॥ 


कवितत वि 

गगनके मंडल्मेचदमा मपालची किये रै लाल तारे वार 
दीपकं द्वौर दे ॥ ब्रह्मा वजीर विष्ण कारदार देखियत शंकर 
दीवान रु गणेश चोवदार है ॥ शीरुहूकी रक्षमी सो सदा अंग 
संग रहे बेर भंडारी ओर इद जमीदार र ॥ करे अवधूत प्यारे 

समहन विचार देखो राजनुपति राजा महाराजा करतार दँ ॥ ६२७॥ 

राग वकत । . ` | 

पी वनराई बेकरियां कोयल वोके अव की डर ॥ भरा , 

गंजार्‌ कस ऋतु वसंत आई ङो खिली वहार ॥ ति भतिकि 


ल ्चुकेत श्चकत म रहे पपीदा पिया पिया कर एकार ॥ वाट 
वार्‌ वार नार षिरत चिरत पूम रही दाय छ्य का पिरत 


फुटकरपद्‌ । (६४७) 


है चहं ओर ॥ हारि दासके प्रयु सुदित खदित भये मोतिनकी माक 
गरे सन शगार ॥ ६२८ ॥ । 
राम मालकोस \ 
पारद परमेश्वर पुरूषोत्तम परमानंद नंदनदेन यशोदानद्‌ आनंद्‌ 
कंदं आीगोविद ॥ करुणामय कमलनैन कृपासिंधु सर्वं चेन पूरण 
करता किशोर शणनिषान गोद्र चद्‌ ॥ दीनानाथ इखभजन 
भक्तवछल जगर्वेदन ॥ जगजीवन जगतनाथ व्रजपति हर दीन 
वेषु ॥ राम रूप राधावर मोबधन कर पर धर रंगनाथ इ्पीकेश 
गावत शण मये अर्नद ॥ मधुसूदन मदनमोहन भरी 
धर स्वं सोहन वासुदेव बनवारी काटो दुख द्वद फंद्‌ ॥ जन 
गरीब यश सुन सुन काग रदी अंतर धुन केशव बनवारी व्रजपति 
गोकलचंद्‌ ॥ ६२९ ॥ 
राग भेरवी । 
सब मति द्रं ते यह मति भेव ॥ एक अधार नाम यश कीरचनं 
जव कष पार लगाव ॥ धर्मं कमं तीरथ त्रत संयम योग य॒ज्ञ 
यति गावै ॥ नहिं अधिकार नदीं बर माया चंचल मन न ठरावे॥ 
नाना अथ वेद्‌ विधि नाना काको हका ॥ भक्तराम प्रु पतित 
पावन देँ यह भरोस जिय अव ॥ ६२० ॥ 
, रग देश) 
ग्वारिन जान उरहनो देह ॥ प्रछो तो यह वात श्याम सों 
किहं विधि जरयो सनेद ॥ प्रथम जाय वन वसी वृ्ष्वैछड माम 
अर्‌ मेह ॥ एक पँय सहे मेँ सव दुख हिम ययम अर्‌ मेद ॥. 


(६४८ ) रागरत्नाकर ! 


तजं सभार पूर फल शाखा ओर खखाई देद्‌॥ मारयो तन मन्‌ ` 
अग सलाखते विविधं बनाये वेह ॥ जां देहीको गर्वं करत्‌ 
हो सुरी सः अति नेह ॥ सूरश्याम यदि मति रिञ्चावो तमह 
अधर रस लहु ॥ ६३१ ॥ 


जिन्दा तरं लगे प्रेम तमाचेघर दे कम्मं गयां ॥मात पिता ल 
आलम सारा वर्जन सव भो सेयां ॥ रुख रुख ताने कस रस 
वदियां वह भी शिरपर सदियां ॥ इच गया सव॒ लकदणा दैणा 
खृह भिच पयां वरियां ॥ उन्ांदा अडन विहारी केहा जेष्य 
प्रेम फादी भिच पेयां ॥ ६६२ ॥ 

* कृवित्त। 

दवारकके वीच परसा खेटे हरि रुकमिनि वाद संम भीरजानी 
पूणं भगवंतजी॥ उरे दर श्यामजीने कषयो सुख अवं खर्वं सकमि- 
नि पठे यह दाव क्यदि कंतजी ॥ दरौपदी है भक्त प्यारी दुशासन 
इख दीन भारी समे भीर जान देतदों पटंतरी ॥ कद सयाराम 
धाम त्याग श्याम दौर आवे चीरतो वाये पीर सरे नर्हि 
सेत की ॥ ६२२॥ 

संतन सहाय सदा शेख चक्र घरे गदा प्म लियं दाय 
भ्रु पूरण मोषालज्‌ ॥ महां निराश साथ रदा है न कोद मेरे णड 
परो नाथ हरि ईननदयाखन्‌. ॥ पारँ इख. भारी हा मुरारी 
सनो- षिन मेरी केशौ गिरधारी ना राखो ` नदलाटज्‌ ॥ 
कर मयाराम धाम त्याग श्याम दौर आये चीर तो ` वाये कटर 
पीर कटं लार ञ्‌ ॥ ६२९ ॥ 


फुटकेरपद्‌ । (६४९ ) 


राम सोरट । 
सवा चरु वा वनको रस खनि ॥ जा वन कृष्ण नाम अमृत 
रस॒ अर्बण पात्र मर पीजे ॥कोतेरो पच पिता त्र्‌ काको मिथ्या 
भ्रम जग केयो ॥ काठ मजार क्न तोकोत्रूकरे मेरो मेरो ॥ 


इरि नाना रस्‌ शक्त कषे चल तोको दिखराॐं ॥ सुरदास साधन की 
संगति घडे भाग्य जो पाड ॥ ६२५ ॥ 

राग विहाग । 

भरोसो चट इन चरणन केरो ॥ ओयदुनाथ नख चन्द्र छटा 

षिन समभ जग मञ्च ॐपेरो ॥ साधन ओर नदींया काशेरमे 
जासे हीय निषेरो॥ सूर कडा कहे द्विबिध ओपिरो बिना मार कों 
चेरो ॥ ६२६ ॥ ॥ि 

राम चख) 

- सुभिर मन गोपाल लार सुद्र अति खूप जाल मिरिदं नजा 
सकल निरखत सग गोपबार ॥ मोर सक्र शीश धरे वनमाला 
सुभग ग्रे सबको मन दरे देख ऊुंडरूकी रुक गाल ॥ आभूषण्‌ 
अंग सोदे मोतिनके दार पोह कैट सिरि मेरे दग गोपी निरखत 
निहार ॥ छीत स्वामी गोव्धेन धारी छर्वेर नेद्‌ सुवन गाडनके , 

. ष्ठे २ धरत दँ कुटकीटी चार ॥ ६३७ ॥ 


राम देश ! 
_ चार्‌वरन मँ सोई वडा जिन राघाङ्कप्णा रटा स्या ॥ कादेको 
जोड मार्‌ खजाने काहिको छवत रची अ ॥ जव यमकं 


४. ५) 


तबा आवण अडजाय सम ल्या परा ॥ यद्‌ दम्‌ दाराखल 


(६५० )  रागरलाकर । 


अमोलिक पर परु जाता घय घटा ॥ वहां आया कौर 
करार कर यदा फिरता तू नया नया ॥ अपने ङट्वको रेषा देखे 
पलक उटावें पटा पटा ॥ जव तेरा ईसा चल्या जातंहै शेड जाय 
तरुराजपटा ॥ यद ससार मतट्व का गरजी वातां कसा सँड- 
मढा ॥ चन्दर॑सखी भज बालकृष्ण छवि कानन्‌ ऊडल युङट- 
जड़ा ॥ ६३८ ॥ 
राग हरी जेगला । ` | 
कैसे हरी खेल पिया सग इबिषा रार मचाय रदी रे ॥ पांच 
पचीसों फाग रच्योहै ममता रंग वनाय रदी रे॥ नाचत छाज क्म 
के अगे संशय माव वताय रदी रे ॥ करके श्वंगार मति 
वेवी भभेके यु वजाय रदी रे ॥ यह तीनो ताल मृग वनज 
मे में रागनी ऊय रही रे॥ कपट कटोरा सधु विष भर रप्णा 
मन को छकाय रदी र ॥ याहि जीवको वश कर अपने ईको 
काग वनाय रदी रे ॥ जान बरञ्चके सनो भाई साधो संत 
जना ने पीठ दई रे ॥ दास कवीर कट कर जोरी हमरी तो रेसीदी 
बीत गई रे ॥ ६३९ ॥ ` | 
राग चोवोला । 
कोई हार मस्त कोई माल मस्त कोई वती मेना स्येम॥ 
कोई खानमस्त पिरान मस्त कोई राग रागनी ध्येये कोड ` 


¦ अमक्‌ मस्त कोई रमर मस्त कोई स्तेज चौपड जये मे ॥ इक 


; खुद मस्ती विन र मस्त सव भिरे अविया छम ॥ ६९० ॥ 
: कोड अकल मस्त कोई शकल मस्त कोई चंचलताई दासी म ॥ 
` कोड येद मस्त कोई तिव्व मस्त कोई मकरेमे कोई काशी मँ ॥ 


। फुटफरषद्‌ । (६५१ ) 
कोई भ्राम मस्त कोड धाम मस्त कोद सेवक मे कोई दासी मे ॥ 
इक सुद्‌ मस्ती विन ओर मस्त स्व पसे अविद्या फस मे ॥९४१॥ 

_ कोड पाट मस्त कोई भटमस्त को मेर म॑ कोड काली मे ॥ 
को भ॑ मस्त कोह पैथ मस्त कोई श्वेत पीत रग ठी मे) 
कोड काम मस्त कोई खाम मस्त कोड प्रण मे कोड खालीमे ॥ 
इक खुद मस्ती बिन ओर मस्त सव र्वेये अविया जाली म॥६४२॥. 

कोई हार मस्त कोई घाट मस्त कोई वन पर्वत ओजारामे ॥ 
. कोई जात मस्त कोड पांत सस्त कोई तात भात सुत दारा मे॥ 
कोई कमे मस्त कोई धमं मस्त कोई मसनिद्‌ रङ्कार म ॥ 
इक खुद मस्ती बिन ओर मस्त सब बहे अविया धारमे ॥६४३॥ 

कोई राज मस्त गज वाजि मस्त कोई छप्पर मे कोई पूले 
मे ॥ कोई युद्ध मस्त कोई शद्ध मस्त कोड सद्ध टार वले 
मै ॥ कोई प्रेम मस्त कोई नेम मस्त कोई छीके मे को श्चे मे ॥ 
इक सखुदं मस्ती बिन ओर मस्त सव पडे अविदा चे मे॥६९४॥ 
कोई साक मस्त कोड खाक मस्त कोई खासे मे कोद मलमल 

म ॥ कोई योगमस्त कोड मोग मस्त्‌ कोड स्थिति मे कोई चरखुचल 
म ॥ कोई ऋद्धि मस्त कोई सिद्धि मस्त कोहरेन देन की 
गर गल मे ॥ इकं सुद्‌ मस्ती विन ओर भस्त सब फते अवया 
दर्दर म ॥ &९५ ॥ 

~ कोड उद्धं मस्त्‌ कोड अधो मस्त कोई बाहरमे कोई अंतरं ॥ 

कड दुरा मस्त बिदेश मस्त कोई ओपधिमे कोई मंतर में॥ 
कोड आप मर्त कोई ताप मस्त कोई नाटकृ चरके ततर भे ॥ 
इक खुद्‌ मस्ती विन ओर मस्त सव भ्रमे अविया जंतर में ६४६॥ 


(६५२) रागरलाकर ! 


. कोर स्ट मस्त कोड तुष्ट मस्त कोई दीरघ में कोइ छट मे॥ 
कोड एफा मस्त कोड सुफा मस्त को$ दवि मे कोद कोटे म॥ 
कोई क्चान मस्त कोई ध्यान मस्त कोई असी मे कोई खोटे मे ॥ 
ङ्क सुद्‌ मस्ती विन ओर मस्त सव रहे अविद्या रटे मं ॥६९७॥ 
र यह लोकिक मस्त काँ लँ व्रणो ह मायाके दंगर मे ॥ 
कौन केरे तिनकी गिनती सव ` जकंड़ दे ठ संगर मं ॥ छिनमें 
रए तुष इक छिन स्थिती सदा अगल म ॥ इक खुद मस्ती 
विन ओर मस्त सव भूरे अविद्या जगल मे ॥ ६४८ ॥ 


शब्द्‌ । 

तर्‌ तीतर भयो वैराग तो मान अपमान क्या ॥ जान्यो अपना 
आप ते वेद पुराण क्या ॥ खुदमस्ती कर मस्त तो मदिरा पान 
क्या ॥ किंचा जिनको देह अध्याप्त तो आतमनज्ञान क्या ॥६३४९॥ 
वीतरागको संसारकी रोड क्या ॥ तृणवत्‌ जान्यो जगततो 
लाख करोड क्या ॥ चाद रज्ज सों वध्यो तो फेर मरोड़ क्या ॥ 

कचा भराति साथ विवाद तो फिर रोड क्या ॥ ६५० ॥ 
तततपद त्वंपद अर्थं भरी निधि जानिये ॥ वाच्य रक्षय का 
मेद युगल पदिचानिये ॥ क्ररोधी अंश को त्याग्‌ अविरोधी 
मेटिये ॥ िंचा या विधे मव संसार यगत सों देटिये ॥ ६५१ ॥ 
राग कन्दरा । ॥ 
दोत सो जो रघुनाथ ट्टी ॥ प्च पच रदे सिद्ध अरु साधकं 
मनि तवहं वधी न चटीयोगी योग घरत्‌ मन अपने भिर पर रा 
ज ॥ च्यान धरत महदेव अर तरद विन पे न घरी ॥ यती 


कृटकरपद . 1 (६५३ ) 


तथी तापस अराषे कोड पुनि रहै पती ॥ सूरदास भगवत भजन 
विनं कमै फोसि न कटी ॥ ६५२ ॥ 


राम विवलं । 


रे मन जन्म पदारथ जात्‌ िद्ुरे मिलन बहार कव ह्वै रै ज्यों 
तरुवरके पात ॥ुनत वात कफ कंठ विरोधी रसना ट्टी बात ॥ ` 
भ्राण खयि यम जात मूट्‌ मति देखत जननी तात ॥ धिन इक 
माहि कोटि युग बीतत पीछे नरककी बात ॥ यह जग प्रीति सुआ 
सेमरको चाखत ह उड जात ॥ यमके फंद्‌ नहीं पड़ बौरे चरणन 
चित्त रख्गात ॥ कहत सुर प्रथा यह देरी अतर क्यों इतरात॥६५२॥ 
राग रामकटी 
अपनो अपं मेने जो बिसस्यो ॥ जेसे श्वान काच मंदिर म 
अमि भ्रमि भक मर्यो ॥ न्यो केहरि प्रतिर्बिव देखके आपन 
कृप्‌ परयो ॥.जंसे गज लख फटिकं शिलाम दशन जाय अरचो॥ 
मरकर मूढ छांड नदिं दीनी घर घर भमत फिरयो ॥ सूरदास नलि- 
नीको सुअना कडु कोने पकरयो ॥ <£ ॥ 
राग मृपाली । 
विश्वपतीके ध्यानम जिसने कगाई दो लगन ॥ भ्योन दही 
उसको शती क्यों न हो उसका मन मगन ॥ काम कोध रेभ 
मोद शतु दे सव मदावरी ॥ इनके दननफे वास्ते जितनादो तुञ्चसे 
केर यतन्‌ ॥ देसा वना सुभावको वित्तकी शान्तीसे तरू ॥ पेदा 
न ईषकी आंच दिलमें केरे कदी जलन ॥ भियता स्वसे 
मनमें रख त्यागके वैर भावके ॥ छडदे टेढी चाल्को रक कर 
अपना तरू चरन ॥ जिससे अधिक न है कोई जिने स्वा टे यह 


(६५४) रागरत्नाकर ! 


जगत्‌॥उसकादी रख तू आसरा उसकी दी तर पकड शरन ॥ 
छोचके राग द्वेपको मन्म तू उसका ध्यान कर ॥ 
पदयपे द्या ीवेगे निधय रै यह परमाःमन्‌ ॥ जेषा किसका 
द अमल वैसा पाता ह वदं फल ॥ दुरटोको कष्ट मिरताहै 
1 रका दाता दुख हरन ॥ आप दया स्वरूपं अद्य का 
इ अपसरा ॥ किरपा रणि कीजिये शुद्यपे हो वक्त ज्र कठिन ॥ 
मनम हो मेरे चाद्ना मोक्ष का रस्तामिङे ॥ मारके मन्‌ जो के- 
वल ईैद्रियो को करे दमन ॥ ६५॥ 

अथ रागरत्नाकरण आरती) 

जय जगदीश दरे ॥ भक्त जनोके संकट छिनमे दूर कर ॥ 

जो ध्यै फल पावे इख विने मन का॥ छख संपति ग्रह 
अवे कष्ट भिरे तन का ॥ मात पिता तम मेर शरण गह 
किसकी ॥ तुम विन ओर न दूना आश केर जिपकी ॥ तुम ` 
` पूरण परमात्मा उम अतरयामीं 1 पारत्रह्म ` परमेश्वरं तुम सवकं 
स्वामी ॥ तुम करुणाके सागर ठम पालनकरता ॥ मं मूर्ख 
सख कामी कृषा कय भरता ॥ छम शे एक अगोचर सत्क 
भणपती 1 किस विधि भिरं गुसाई तमको म॑ कुमती ॥ 
दीनेषु दखदरता ग्र तुम मेरे ॥ अपने दाथ उयवों द्वार्‌ 
परया तेरे॥ विपय विकार मिटावो पाप दरो देवा ॥ चद्धा भक्ति 
वटाव सन्तनकी सेवा ॥ ६५६ ॥ 

जय सचिदानन्दं ॥ ॐ तत्‌ सत्‌ ॥ 

हति ्रीरगरलाफरे चतुय माग सम्पूणम्‌ ॥ 


समाप्तीऽयप्रयः। 





फुरकरपद्‌ । (६५५ ) 


छन्द । 


रामङ्कष्ण रस रसिक चकोरह पियह मधुर रस अमी अघाय ॥ 
जाते क्षुधा दषा नहिं कामै कोद मोह रुज जाय नशाय भ 
पियतहि जगे भक्ते उर प्रञुकी कालेमर भगे लगे नरि देर ॥ 
भवानिधि तरन्‌ उपाय अन्य जग यहि ते सर्म न दूर देर ॥ 
कृत युग ध्यान यज्ञ ञेता मरह द्वापर किये चरणकी सेव 
जो गति कदत जीव सो कालिम प्रथु गण गाय सहजमर्है ठेव ॥ 
रागनको मंडार अथ यह अति उदार लकि सजन बृन्द ॥ 
पटँ सुनें गव खवर पावै परम त्रह्म अनद्‌ ॥ 
बाठ चरित कृष्ण रघुवरको खीला रुक्त लिखी यहि माह ५ 
अरे गायकनको जीवन धन भगतन भगति सिंधु शक नाहि ॥ 
मति अघरुसार सुधारि यथा विपि रामकृष्ण पंद्रन लख्वटीन ॥ 
शो धन कियो वंदि कवि याक जप्त कड प्रयु उर मरेरण कीन ¶ 
सेमराजकी भिनिय कान कारि धरि इर ध्यान शनिं मतिमान ॥ 
भरल चूक छाल करहि क्षमापन प्रू यण ग्रधित मेय यदं जान ॥ 


आपका सपाभिलपी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“विदकरेशवरः ( स्टीम्‌ ) मु्रणाल्याप्यक्ष-सुवई. 
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५) 


आते उत्तमदे । ॥1 4. 
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